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प्रनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 


मण्डल उत्तरदायी नहों है। --व्यवस्थापक भनेकान्त 


अनेकान्त के ग्राहकों से 


अनेकान्त के उन सदस्योया ग्राहकों मे सानुरोध 
निवेदन है कि जिन ग्राहकों ने अपने पिछले वर्ष का 
वाधषिक शुहक ६) रुपया श्रव तक नहीं भेजा, कृपया उसे 
भिजवाएँ । ६) रुपया पिछले वर्ष का और ६) रुपया 
र्३्वे रे वर्ष का कुल मिलाकर १२) रू० भिजवाने 


की कृपा करे । हा 
व्यवस्थापक 'अनेकान्त' 


बीर सेवासन्दिर २१, दरियागंज 
दिल्ली । 


रै 
अनेकान्त के प्रेमियों से 


अनेकान्त की सचालक समिति न पत्र में कुछ ऐसी 
सामग्री देने की योजना की है, जिससे पत्र रुचिपूर्ण हो, 
और सभी तरह के पाठकों को उससे यथेप्ट लाभ मिल 
सके । इसके लिए श्रनेकान्त मे आधा मैटर तो पुरातत्त्ब, 
साहित्य, इतिहास आदि का रहेगा, और शेप २४ पेज 
के मंटर में कहानियाँ, कविता, श्रौर हिन्दी भाषा मे लिखे 
गये धामिक दाशंनिक लेख रह्गे । इससे सभी पाठकों 
को दिलचस्प सामग्री मिलेगी । श्राशा है अनेकान्त के 
प्रेमी सज्जन उसको ग्राहक सख्या में वृद्धि करनका प्रयत्न 
करेंगे । स्वयं ग्राहक बने और अपने मिलने वाले मित्रा 
ओर रिश्तेदारों को ग्राहक वनने के लिये प्रेरित करे । 
च्यवस्थापक “अ्रनेकान्त' 
खीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज 
दिल्‍ली । 
रु 
सम्पादक-सण्डल 
डा० झ्रा० ने० उपाध्ये 
डा० प्रेमसागर जन 
श्री यशपाल जेन 
परमानन्द शास्त्री 


अ्रनकन्त का वर्शषक मुल्य ६) रुपया 
एक किरर का एल्य १ रुपया २५ पसा 


प्रोम भहंस 


नकानत 


परमागमसस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनय विलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


वर्ष २२ > बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लो-६ झ्रप्नेल 
किरण १ वीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०२७ र््‌ १९७० 





श्रीवर्धभांन-जिन-स्तुति 


धोमत्सुवन्धमान्याय. कामोद्वा मितवित्तृबे । 
शोमते वर्धभानाय नमो नमितविद्विषे 0१९०२ 


- पझ्ाचायं समन्तभद्रः 


ध्र्थ--हे वर्धमान स्वामिन्‌ ! झ्राप अत्यन्त बुद्धिमानों--चार ज्ञान के घारी गणघधरादिकों--के द्वारा वन्द- 
नीय झोर पुज्य हैं। भाप ने ज्ञान की तृष्णा को बिल्कुल नष्ट कर दिया है--पश्रापको सर्वोत्कृष्ट केवलज्नान प्राप्त 


हो गया है जिससे प्रापकी ज्ञान-विषयक समस्त तृष्णःएँ नष्ट हो चुकी है। झाप श्रन्तरंग-बहिरज्ु लक्ष्मी से युक्त 
हैं भौर भाप के शत्रु भी भापको नमस्कार करते है--प्रापकी अलोकिक शान्ति तथा लोकोत्तर प्रभाव को देखकर 


आपके विरोधी वैरी भी झ्ाापको नमस्कार करने लग जाते हैं। पत: हे प्रभो ! श्रापको मेरा नमस्कार हो (१०२॥॥ 


“जंबू सामि चरिउ” में वरणित गुज्ज॑रत्ता प्रदेश की स्थिति 


श्री रामवललभ सोमारणी 


“जंबू सामि चरिउ” वि० सं० १०७० में वीर कवि 
द्वारा विरचित किया गया था। इसका हाल ही में भारतीय 
ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशन हुआ है। इसमे गुज्जंरत्ता प्रदेश 
के सम्बन्ध में बडी महत्वपूर्ण सूचना दी है कि इसकी 
स्थिति सपादलक्ष" के पास थी । वस्तुतः “गुज्जेरत्ता' शब्द 
का उपयोग घटियाले के वि० सं० ६१८ के लेख में भी 
ञ्राता है जहाँ प्रतिहार राजा कक्‍कुक का वर्णन करते 
समय लिखा गया है कि उक्त राजा के सच्चरित्र के कारण 
* मरु माड वल्‍ल तमणी और गुजरात प्रदेश के लोगों का 
अनुराग मिला था।। अतएव प्रइन यह था कि इस लेख 
में वरणित “मुज्जंरता” वस्तुत: वर्तमान गुजरात प्रदेश है 
आखथवा गब्रन्य । कठिनाई यह थी कि कुवलयमाला आदि में 
जालोर भीनमाल प्रदेश को गुर्जर मंडल आदि लिखा गया 
है । इसके साथ ही साथ जोधपर के उत्तर में स्थित मग- 
लाना गाँव के एक €वी शताब्दी के लेख में उसको गुज्जंर 
अदेश के अन्तर्गत लिखा है। इसी प्रकार प्रतिहार राजा 
ओज के ६०० वि० के ताम्रपात्र मे “डीडवाडा' गाँव 
को गुजंर भ्रदेश के अन्तगंत बतलाया गया है। अतएव 
कया समस्त पश्चिमी राजस्थान के भू भाग को गुज्जंरत्ता 
की संज्ञा दी जाती थी भ्रथवा यह एक व्यापक नाम था 
अथवा राजस्थान मे गुज्जंरत्ता नाम का एक अन्य प्रदेश 
और था । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी मिल 
नहीं रही थी । अब इस ग्रथ की सूचना के अनुसार “गुज्जं- 
रत्ता” प्रदेश सपादलक्ष के पास स्थित रहा होगा । इसकी 
धुष्टि के लिए निम्नाकित सामग्री और है :--- 

(१) घर्मोपदेशमाला में नागोर प्रदेश को गुजरात 


१. उत्तरेण य सायंभरी गुज्जरत्ताएं रवस बब्बर 
टेकक 2५ 
२. 'मरुमाण वलल तमणी परि अंका अज्ज गुज्जरित्ता सु 
[जरनल रायल एशियाटिक सोसाइटी १८६४५ 
पृ. ५१३-५२१] 


प्रदेश से सम्बन्धित बतलाया है' । 

(२) भ्रल बरुनी ने नरेणा को गुजरात की राजघानी 
लिखा है" । उसने इस नरेणा के दक्षिण में मेवाड़ और 
चित्तौड आदि माने हैं । 

(३) मगलाना भ्रौर डीडवाणा के लेखो में स्पष्टत: 
गुजेर प्रदेश नाम दिया गया है" । 

(४) “जबू सामि चरिउ” में भीनमाल को गुर्जर 
प्रदेश से भिन्‍न लिखा है जिसकी पुष्टि समसामयिक शिला- 
लेखो श्रादि से भी होती है जो भीनमाल क्षेत्र से प्राप्त हुए 
है । इनमे इस प्रदेश को “मरु मडल” लिखा गया है। . 

(५) कुवलयमाला में मर प्रदेश को भिन्‍न लिखा है। 
अ्रतएव सपादलक्ष के पास वाले गुजरात और भीनमाल 
वाले गुजरात के मध्य मे मरु प्रदेश और स्थित था। 

झतएवं इस सारी सामग्री के आधार पर यह कहद्दा 
जा सकता है कि १०वी और ११वीं शताब्दी तक सपाद- 
लक्ष के पास गुर्ज रत्ता नाम का एक भू भाग था और इसी 
का संक्रेत कक्‍कुक के लेख में भी किया गया है । अ्रतएब 


जम्बू सामि चरिउ को सूचना महत्वपूर्ण है । शक 


३- नगरेसु सर वुच्छो भुत्त वा जाव ग्रुज्जरत्ताए । 

नागठराइसु जिणमंदिराणि जायाणि णेगाणि ॥१४॥ 
४. हिस्द्री श्राफ इडिया-- (इलियट एण्ड जोनसन ) 

९४०. | पृ. ५८-६० ) 

५. “गुज्जंरत्रा भूमौ डेण्डवानक विषयसम्बद्धसिवा ग्रामा- 
ग्रहार'****-। एपिग्राफिशा इडिका ४०). ५ पृ. २७७ 

श्रीमद्‌ गुज्जे रत्रा मण्डलान्त: पाति मंगलानक विनिगंति'*** 

(उपरोकत )' 

६- “पच्छिमेणं थली मंडल बालभं सोम सोरद्गठु -कच्छ मह 
भिल्‍ल माल विसाल च सोवण्ण दोणी सम | अब्बुयं 
लाडदेस च मेवा इ-चित्तउड़ मालव य तलहारिय । पारि- 
यत्तं भ्रवंती तदा तावलित्ती भडडं दुग्गमं । उत्तरेण य साय॑ 
भरी गुज्जरत्ताए खस बब्बरं टक्‍क-करहाड़-कसमीर 
हम्मीर कीरं तुरब्क तहा ताइयं ।' जंबू. च. ६ १६,७-१८ 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


डा० ए एन. उपाध्ये एम. ए., डो. लिद 


[गत किरण ६ से श्रागे] 


४. जन साहित्य : 

(भर) श्रागम-स्तर का-- 

भ्रब हम जेन साहित्य का सर्वेक्षण करें। जैनों 
के अधंमगगधी भ्रागम ग्रन्थों को यद्यपि वर्तमान रूप 
बहुत बाद में ही प्राप्त हुप्ना है फिर भी, उनमे ऐसा 
प्राचीन भ्रश निःसन्देह ही है कि जिसको जैनो के 
अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर के युग के सन्निकट 
का समय ही दिया जा सकता है। इन आागमो में वर्ण- 
नात्मक अंश भी पर्याष्त है जो कि श्रौपदेशिक और उन्ना- 
यक दृष्टि का कहा जा सकता है। इस श्रश मे घ्मवीरों 
ज॑से कि तीथंकरों और उनके त्यागी श्रनुयायियो की 
जिनमें शलाका प्रुष भी है की जीवनियां हैँ । इनमें प्र्थ- 
प्रकाशक उपमाये हूं, दृष्टान्त और सवाद है । श्रौपदेशिक 
झोर प्रनुकरणीय कथाएँ है और उन नर एवम्‌ नारियों 
की आ्रादर्श कथाएँ है कि जो भिक्षु श्रौर भिक्षुणी हो गए थे 
झोौर जिनने परभव में श्रच्छा जीवन पाया था । 

दो याने भ्राचार्रांग और कल्पसूत्र” में भिक्षु जीवन में 
सहे परिपहों के विद्वद वर्णन सहित महावीर की जीवनी 
दी हुई है। भगवती सूत्र के भिन्‍न-भिन्‍न सवादों में महावीर 
के व्यक्तित्व की, विशेषकर विवादों में, उनकी चतुराई 
गौर अपने शिष्यो की शंकाम्ों व प्रश्नों के उत्तर मे की 
अ्याख्याओ्रों मे उनके व्यक्तित्व की कुछ झांकियाँ मिलती 


१०. इन ग्रन्थो के सस्करण आदि विवरण के लिए पाठक 


को विन्टरनिटूज की (ए हिस्ट्री श्राफ इडियन लिटरेचर ) 


भाग २ (कलकत्ता संस्करण १६३३) ओर शुत्रिग 
की डी. ए. लेंहे डे जैनास (बलिन श्रौर लेपजिग 
१६३५) देखने की साधना है। स्थानाभाव के कारण 
यहाँ केवल भ्रत्यन्त ग्रावश्यक ग्रन्थ निर्देश ही दिये 
गये है । 


हैं। अन्य तीथथंकरों की जीवनियाँ जो कल्पसूत्र में दो 
है, वास्तव में जीवनियां वे है ही नहीं । वे तो पाठकों को 
एक नामावली मात्र प्रस्तुत कर देती है जिनसे उसकी 
वांचना देने वाला वाचना देते समय विस्तृत वर्णन दे सके । 
दूसरे गास्त्र या ग्रथों से हमे नेमिनाथ, पाश्वंनाथ भ्रादि की 
जीवन भ्राकियां भी मिल जाती हैं । 
आदि में जो सामान्य उउमाए या रूपक होगे, वे ही 
कालान्तर में वर्णात्मक कथधाग्रों का रूप पा गये है ताकि 
उपमा या रूपक की सभी दृष्टियाँ उसमे प्रस्फुटित हो जाएँ 
झौर पुण्यात्माश्रों के लिए उनमे से शिक्षासार भी निकाला 
जा सके। नायाघम्मकहाओं में हमे कतिपय श्रच्छे उदा- 
हरण मिलते है । कच्छप अपने हाथ-पैरो में पूर्ण सुरक्षित 
होता है ऐसा माना जाता है । तूंबा भिट्टी से सना हुग्ना हो 
तभी डूबता है और नन्‍्दीवृक्ष के फल हानिकर होते हैं । 
इन भावों का कोई न कोई उपदेश देने मे उपयोग किया 
गया है। इनके दृष्टान्त से समभाया जाता है कि अझ्साव- 
धान भिक्षु कैसे नष्ट हो जाता है ? कर्मों के बोफ से भारी 
हुए जीव क॑से नरक में जाते हैं? श्रोर जो जीवन के 
सुखोपभोगो में ग्रासक्त रहते है अन्त में वे दुख क्यों उठाते 
है ? बिल्कुल इसी प्रभार रूपकाख्यानों को या तो वर्णात्मक 
कथा के रूप में या सजीव सवाद-विवाद के रूप में पललवित 
किया जाता है और उसका प्रत्येक विवरण कुछ न कुछ 
श्रौपदेशिक या शिक्षादायी होता है सूयगडांग में दिया 
कमलसर का रूपक बड़ा जटिल है। कमलों से भरे एक 
सरोवर के केन्द्र मे एक बहुत बड़ा कमल खड़ा हुम्ना है । 
चारो दिद्याओं से चार व्यक्ति उस सरोवर पर ग्राते है 
एवम्‌ उस केन्द्रस्थ बड़े कमल को तोड़ लेने का प्रयत्न 
करते है। परन्तु कोई भी उसे तोड़ लेने में समर्थ नहीं 
होता है । फिर एक भिक्षु तट पर खड़ा खड़ा ही कुछ शब्द 
उच्चारण करता है भौर उसे तोड लेने मे सफल हो जाता 


४ बर्य २३ कि० ?१ 


है। यहां सरोवर यह संसार ही है। कमल जो उसमें हैं, 


वे मानवप्रजा हैं और केन्द्स्थ बड़ा कमल उस प्रजा का 
राजा है। जो चार पुरुष उसे तोड़ने को प्राते हैं, वे 


मिथ्यात्वी है और जो कमल को तोड लेता है वह एक 
जैन साधू है जो सच्चा धर्म सुना कर राजा को मुग्ध कर 
खेता है श्रौर इस प्रकार उसका घर्म विजयी होता है । 
इस रूपक के निहिताशय के अ्रतिरिक्त भी एक बात मुझे 
बिलकुल स्पष्ट यह प्रतीत होती है कि राजा की छत्रछाया 
में ही धर्म प्रचार पाते हैं श्रोर इसलिए राज्याश्रय प्राप्त करने 
में पूरी-पूरी प्रतिदन्द्रता या होडा होड़ होती थी । नाया- 
घम्मकहाग्रो में चार वहुओं का एक रूपक है। यह एक 
सामान्य लोक-कथा ही है जिसका उपयोग घामिक लक्ष्य 
के लिए बड़ी चतुराई से किया गया है। एक चतुर 
इवसुर अपनी चार पुत्रबधुओं को श्वालि के पाच-पांच 
दाने दे कर कहता है किये दाने मागने पर उन्हें उसे 
लौटाने होंगे । सबसे बड़ी पुत्रवध्‌ श्रभिमानी और चिन्ता- 
रहित है, श्रतः वह उन दानो को यह सोचते हुए तुरन्त 
फँक देती है कि घर के भण्डारों में शालि ही शालि 
भरे हैं । दूसरी भी कुछ ऐसा ही सोचती है, १२न्तु फेंक 
देने के एवज वह उन दानों को खा जाती है। तीसरी 
बड़ी सावधानी से उन्हे अपने आभूषणों के डब्बे में सुर- 
क्षित रख देती है। भ्रोर चौथी उन्हें बो देती है ग्यौर 
फिर उनसे अच्छी फसल काटती है जिसके परिणामस्वरूप 
चाँच वर्ष के श्रन्त में उसके पास घान की एक बड़ी राशि 
इकट्ठटी हो जाती है| श्वसुर पंत में दोनों बड़ी बहुशों को 
दण्ड देता है, तीसरी को समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा का 
भार सौंप देता है और चोथी को ग्ृहस्थी का सारा ही 
अभ्रबन्ध । चारों बधुएं चार भिक्षु हैं श्र शालि के पांच 
दाने उनके पांच महात्रत हैं। कुछ भिक्षु इनकी उपेक्षा 
करते हैं तो कुछ उनका सावधानी से पालन करते है । 
परन्तु कुछ ऐसे भो महान भिक्षु हैं जो केवल स्वयं ही 
उन पांच महात्रतों का पालन नहीं करते, श्रपितु उनका 
उपदेश भी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। माकंदी 
राजकुमारों का कथानक नाविकों की ही एक कहानी है 
जिसे रूपक का रूप देकर धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखने की 
आवद्यकता के उपदेश का लाभ उठाया गया है। उत्तरा- 


झनेकान्त 


ध्ययन में भी इस प्रकार के कुछ रूपक हैं। भेष का रूपक 
(अ्रध्याय ७) उस व्यक्ति की दशा का चित्रण करता है 
कि जो सांसारिक सुखों में ही रचापचा रहता है श्रौर 
यह शिक्षा देता है कि मनुष्य जीवन ऐसा घन है कि 
जिससे मोक्ष प्राप्त करना चाहिए; यदि पूंजी नप्ट कर 
दी जाती है तो जीव या तो नरक में जाता है या तिर्य॑चर 
होता है। वृक्ष का पत्र (अध्याय १०) मानवी भोग-सुखों 
की असारता बताता है। इसमे हृदयग्राही उपमाएं दी गई 
है भौर प्रमाद नही करने को मुमुक्ष को बारम्बार साव- 
घान किया गया है। अ्रडियल बैल का दृष्टान्त यद्यपि 
एकदम सीधा झौर सादा है, परन्तु गुरु के अविनयी श्ौर 
भगड़ालू शिष्य की बड़ी हृदयस्पर्शी टीका उसमें है । 
सिद्ध-पुरुषों की जीवन-कथाएँ भी अ्रनेक हमारे सामने 
श्राती है कि जिनमे गुणों श्रौर भ्रवगुणों के श्रच्छे भौर बुरे 
परिणामों के दृष्टात प्रस्तुत हुए है। कथा के पात्र न 
केवल श्रच्छे लोक में ही फिर जन्म लेते है श्रपितु महावीर 
पार्व और नेमि उपदिष्ट धर्म का आचरण करते हुए वे 
मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। श्रथवा उसके विष्द्ध श्राच- 
रण कर नीच योनि मे ही नहीं भ्रपितु नरक में भी जन्म 
पाते है। कितने ही मिथ्यात्वियों के तीर्थंकर के धम मे 
थ्रा जाने को भी कहा गया है। इन कथाओं मे से कुछ 
तो बिलकुल मूल से ही जैन है श्रौर झनन्‍्य भारतीय कथा- 
साहित्य के साधारण पुंज में से ज॑नाचार का प्रचार करने के 
लिए चुन कर उपयोगी बना ली गई है श्रौर इनका हिन्दू 
एवम्‌ बौद्ध दोनों ही साहित्य मे प्रतिरूप प्राप्त है। इनमें 
ग्रनेक जीवनियाँ, कृष्ण, ब्रह्मदत्त, श्रेणिक आदि विश्यात 
व्यक्तियों से सम्बन्धित कथाझ्ों के चक़माल से जुड़ी हैं । 
जैन धर्म के श्रनुसार घम्िष्ठ गृहस्थ झौर ग्रहस्थिणो के 
गुण सर्व-त्यागमय बेरागी जीवन के अ्रवश्य ही प्रेरक हैं । 
श्रौर यदि कोई ग्रहस्थ घामिक जीवन के पदों का निष्ठा 
से निरतर पालन करता रहे तो वह बिना प्रयास ही भिक्षु 
जीवन की स्थिति को भ्ननायास स्वत: प्राप्त कर लेता है ॥ 
स्वभावत:ः ही अ्रधिकांश जीवनियाँ दृष्टिकोण में वैराग्य- 
प्रधान है । श्रमण धर्म श्ौर उसमें भी विशेष रूप से जेन 
धर्म ने बराग्य पर बहुत बल दिया है झौर इसी का यह 
परिणाम है कि जन साहित्य में बैरागी-वीरों की कुछ 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य ५ 


जीवनियाँ ऐसी दो गई हैं कि जिनको देवों, मनुष्यों और 
नीच प्रात्माश्रों के हाथों भ्रत्यन्त कठोर परिषह सहने पड़े 
झौर घोर तपश्चरण करते हुए जिनने मृत्यु के श्रन्तिम 
क्षणों में श्रपनी आध्यात्मिक-समाधि को स्थिर रखा एव 
'पुनभंव में वर्तमान से उच्च स्थिति का जीवन प्राप्त किया 
या बिताया। बहुत ही संभव है कि ग्रमेक कथाएँ मूलतः 
चास्तविक ही हों; क्योकि वे ऐतिहासिक वेरागियों का हो 
उल्लेख करती है परन्तु समय पा कर जिनका विवरण 
जटिलता को प्राप्त हो गया होगा । कभी-कभी तो उनके 
नाम मात्र का ही कथा मे निर्देश है भ्ौर टीकाकारों ने 
उनके जीवन का आवश्यक विवरण बाद में भ्रपनी श्रोर से 
बढ़ाया या जोड़ दिया है। 

शिशुपाल, द्वंपायन, पाराशर झादि के आ्राकस्मिक 
उल्लेख के झ्रतिरिक्त, सुयगडाग में आंद्रंक की कथा भी 
है। परन्तु उसके सम्बन्ध मे निर्युक्ति और टीकाओं में 
बहुत कुछ मनोरंजक वर्णन है। सूत्र में यह बताया गया 
है कि आद्रंक ने गोशाला, एक बौद्ध, एक वेदान्ती और 
एक हस्ति-तापस को कंसे निरुत्तर किया था ? प्रति- 
वादियो को निरुत्तर कर वह महावीर वो वंदन करने जब 
जा रहा था तो एक हाथी बधन तोड़कर उसकी ओर 
भपटा। परन्तु निकट पहुँचते हो उसने उसके सामने 
नमस्कार करने को घुटने कुका दिये। राजा श्रेणिक जिसने 
यह सब दृश्य देखा था। आ्राश्चयं विभूत हो कर सोच 
रहा था कि उस हाथी ने साकलों के बंधन स्वत: कंसे 
तोड़ लिए ? आशआाद्रंक कुमार ने उसकी जिज्ञासा शांत 
करते हुए कहा, इससे तो यह भ्रधिक आइचयेकारी बात 
है कि मनुष्य भ्रपने सांसारिक बंधनों को कंसे तोड़ फेंकता 
है ? हम बहुघा पाइवं झोौर महावीर के श्रमणों के बीच 
हुए विवाद ग्रोर संद्धान्तिक स्पष्टोकरण का विवरण 
उत्तराध्ययन जंसे शास्त्रों में पढ़ते हैं। परमार्थपेक्षी मनुष्य 
और स्त्रियाँ जेसे कि शिवराज, सुदर्शन, शंख, सोमिल, 
जयन्ती श्रादि [भग्रवती सूत्र में | महावीर के पास अनेक 
वार जाते हैं भौर उनसे सैद्धांतिक प्रकाश प्राप्त करते है। 

कितनी ही कहानियों में जो कि स्पष्टतया उपदेश 


है, संयमों झौर व्यसनों के झाचरण से होने वाले भ्रच्छे 
और बुरे परिणाम दुृष्टान्त द्वारा व्यकत्त किए गए है। 


नायाधम्मकहाश्रों मे राजकुमार मेघ को, जब कि वह बहुत 
ही भ्रस्थिरमना हो रहा था, महावीर ने वैरागी जीनव के 
प्रति उसकी श्रद्धा उसके पूवंभव की ही कथा सुना कर 
दृढ़ की थी । महावीर ने कहा था कि क॑से उसने हाथी के 
पूवंभव में एक शशक को अपना पैर उठाए रखकर जाति 
के साथ रक्षा की थी। घन्न साथंवाह को उसके 
पुत्र के घातक के साथ ही कारागृह में बेडी से बांध दिया 
गया था और ग्रपनी शारीरिक ग्रावश्यकताश्रों के विचार 
से 'ही उस घातकी को अपने भोजन का प्राधा श्रश उसे 
देना पडता था। इसी प्रकार भिक्षु को भोजन शभ्रादि 
केवल जीवन निर्वाह के, न कि जिद्ठा स्वाद के लिए और 
जरीर पोषण या दृढ़ करने के लिए लेना चाहिए ताकि 
संयम का पालन भली प्रकार किया जा सके। राजा 
सेलग की जिसे भगवान अरिष्टनेमि के धर्म का बोध प्राप्त 
हुआ था, मद्यपी होने के कारण धर्माचार की उपेक्षा करने 
लगा था। परन्तु उसी के भ्राज्षानुवर्तोी शिष्यो द्वारा फिर 
से उसे सम्यकत्व की प्राप्ति हुई । इस कथा में भिक्ष को 
बेरागी जीवन के कतंव्यो के पालन में सदा सजग रहने 
का अनुरोध किया गया है । किसी पूर्वभव में घर्माचार मे 
कपटाचरण करने के परिणाम स्वरूप मल्ली का जन्म स्त्री 
रूप हुआ । विवाह करने के इच्छुक छह राजकुमारो को 
कि जो पूव॑भव में भी उसके ही साथी थे, अपनी सुवर्ण 
मूर्ति में भरे भोजन की दुर्गेन्ध द्वारा अपनी प्रत्यक्ष दीखती 
भ्रत्यन्त सुन्दर देहकी आभ्यन्तरिक घृण्यता को उनने उदबोघ 
कराया श्ौर उन्हें भी अपने साथ ससार-त्याग करने को 
कटिबद्ध किया एवम्‌ सातो ही मोक्ष गए । राजा जियसत्तु 
को उसके मंत्री सुबुद्धि ने सद्धमं में श्रद्धा कराने के लिए 
गदे पानी के बारम्बार निर्मेलीकरण द्वारा स्वच्छ पेय पानी 
बना कर यह प्रमाणित कर दिया कि पदार्थ मात्र परि- 
णमनशील है श्रौर इसके फल स्वरूप राजा जियमत्तु सद्धमें 
में श्रद्धाशील हो गया । नगरजनों के लाभ के लिए निज 
घन खर्चे से बनाई पुष्करणी एवम्‌ उसके क्रीडा-स्थलो व 
सामप्रियों के प्रति भ्रतीव झसक्ति के कारण ही नन्‍्द ने 
उसके मेडक रूप से अगला जन्म पाया । जब उधर महा- 
वीर का विहार हुआ तो वह उनके दशनों को जाते-जाते 
मार्ग में श्रेणिक राजा के अश्व के खुर तले कुचला जाकर 


हू यचं २३ कि० है झनेरान्त 
पृत्यु को प्राप्त हुआ था. परन्तु श्ालोचना पूर्वक मृत्यु 
होने से उसने देव रूप जन्म पाया | प्रामात्य तेयालिपुत्र 
की भार्या पोट्टिला ने यह देख कर कि पति का प्रेम वह 
गृभा चुकी है, प्रश्रज्या ले ली भशौर मरने पर वह देवलोक 
में उत्पल्ल पति से की गई अपनी प्रतिज्ञानुसार उसने 
तेयालिपुत्र को सद्धममं का प्रतिबोध देने के बार-बार प्रयत्न 
किए। परन्तु तेयालिपुत्र को ससारत्याग के मूल्य को 
प्रतीति तब हुई कि जब राज का भरनुग्रह खो कर वह पूर्ण 
दुर्भाग्य ग्रसित हो गया था और आत्महत्या का प्रयत्न 
तक उसने किया था | अन्त में वह भिक्ष हो गया श्र 
राजा को भी जब उसने सद्धमं की प्राप्ति कराई तो राजा 
ने अपन किए उसके प्रति पूर्व-दुब्यंबह्दार की उससे क्षमा 
याचना की और अन्त में दोनों ही को मोक्ष लाभ हुआ । 
घम्मरुई ने चीटियों का जीवन बचाने के लिए विपमय 
श्राहार का स्वयम्‌ भक्षण क्र लिया श्रौर उसके फल स्व- 
रूप मर कर वह पहले देव हुआ झौर अन्त में मोक्ष । 
परन्तु नागश्नरी कि जिसने उसे विषभोजन बहराया था, 
उसी जीवन मे रोग-ग्रस्त और दरिद्रिणी हो गई। मर कर 
वह सुकुमालिया नाम की स्त्री थंदा हुई श्रौर किसी भी 
हारा विवाही नही जाने पर वह भिक्षणी हो गई । भिक्षणी 
जीवन में किसी वेश्या को देख कर उसकी सुप्त काम 
वासना जागृत हो गई और झगले जन्म मे उसकी पूर्ति हो 
यह कामना वह सदा ही करती रही । मरने पर इससे वह्‌ 
पहले तो देव-वारागना हुई और तदनन्तर वह दोवई 
[द्रोपदी | नामक राजकन्या हुई कि जिसका विवाह पाँचों 
थाण्डवों के ही साथ हुआ । फिर अवरकका का राजा 
पोमनाथ उसे हर कर ले गया क्योंकि नारद ने उसके रूप 
की उसके सामने भ्रति प्रशसा की । उसको हरा कर कृष्ण- 
वासुदेब द्रोपदी को लौटा लाया और पाण्डब्रों को सौप 
दिया। अरिष्टनेमि को वंदत-नमस्कार कर एवम्‌ खब 
तपस्या करके पाँचों पाण्डव मुनियों एवम द्रौपदी ने भी 
यथाकाल मोक्ष प्राप्त किया । चिलाय लुटेरे ने सुसुमा का 
अपहरण किया और उसे बहुत ही कष्ट सहना पड़ा इतना 
ही नहीं भ्रपितु उसका सिर काट साथ में लेकर जंगल मे 
भाग जाना पड़ा । विषय सुखो में आ्रासक्ति रखने वाले 
भिक्षु भी इसी प्रकार दुःख सहने हैं। उधर घन्न सार्थवाह 


अपने चारों पुत्रों सहित चिलाय का पीछा करते हुए भी 
वहाँ पहुँचा । उन सबने जीवन बचाने के लिए सुंसुमा के 
मस्तक रहित मृत शरीर के रबत-मांस का भोजन किया । 
उसी प्रकार भिक्षु एवम्‌ भिक्षुणियों को मात्र जीवत निर्वाह 
झौर संयम की प्ाराधघना के लिए ही भोजन करना 
चाहिए । ऐसे भिक्‍खू भिक्खुणी घन्न शोर उसके पुत्रों को 
भांति सुख-शाति से भ्रपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते है। 
राजा पुण्डरीक झपने भाई कुण्डरीक को प्रब्रज्या लेने कौ 
श्राज्ञा दे देता है और भिक्ष-जीवन बिताने मे उस समय 
सहायता भी करता है जबकि वह रुग्ण होकर दुख पा रहा 
है । परन्तु जब दूसरी वार वह ऐसा करने मे सफल नही 
होता है तो उसे राजपाट देकर वह स्वयम्‌ ही प्रत्नजित हो 
जाता है। कुण्डरीक राजसुखों को भी ग्नन्त में दुखदाई 
पाता है श्रौर मरने पर वह नरक में जाता है। पक्षान्तर 
मे पुण्डरीक एक पूर्ण भ्रद्ेय भिक्षु ही नहीं हो जाता है 
अपितु अन्त में मुक्ति भी प्राप्त करता है । इस कथा का 
यह उपनय बिलकुल स्पष्ट है कि भिक्षुझ्रो को पुण्डरीक के 
प्रादश का अनुसरण करना चाहिए। इन सब कथाओं मे 
साधक भिक्षु-भिक्षुणी के लिए कुछ न कुछ उपदेश है ही । 
उवासगदसाम्रों में जो दस बर्णक है वे नमूने के ही हैं 
प्रौर उनमे ऐसे ब्रती श्रावकों का गुण-कीतेन किया गया 
है कि जो सब के लिए श्रादर्शरूप है। वे सब महावीर के 
समकालिक ही हैं । वे ही उनको ऐसे जटिल ब्रत दिलाते 
है जिनका ग्राचरण कर वे यथाकाल मुक्ति में पहुँचते है । 
श्रानन्द एक श्रादर्श उवासग है जिसे ब्रत श्राराघना का 
पालन करते हुए ही श्रवधिज्ञान प्राप्त हो जाता है । काम- 
देव, चूलनीपिय, सुरादेव श्रौर चुल्लसयय बाह्य प्रलोभनों 
और भर्यों के बावजूद भी अपने ब्तों में दृढ़ रहते है, जब 
कि उनका जीवन ही जोखम में था। उनके सम्बन्धियों 
पर घोर श्रत्याचार किएं जा रहे थे और उनका स्वास्थ्य 
एवम्‌ सम्पत्ति भी जोखम में थी। कुण्डकोलिय अ्रपनी 
श्रद्धा में पूर्ण दृढ़ रहता है भौर किसी भी प्रकार का 
लालच, गोशाला का धर्म उससे स्वीकार नही कराता है। 
सद्दालपुत्र आजीवक धर्म छोड़ कर महावीर का धर्म स्वी- 
कार करता है श्लेर गोशालक उसको अपने घम्म में लौटा 
लाने मे किसी प्रकार भी सफल नहीं होता है। महासयय 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य फ् 


शर्क धर्ममीरू गृहस्थ है; उसकी विषयासक्त भार्या उसे 
अनुरक्त करने की भरसक चेष्टा करती है गरेहाँतक कि अंत 
में तंग होकर महास्पय उसे यह शाप दे देता है कि उसका 
नरक में जन्म हो। महावीर उसे इसका प्रायश्चित्त करने 
को कहते हैं भौर वह प्रायश्चित्त करता है श्रौर यथाकाल 
उसे मुक्ति मिलती है। ननन्‍्दनीपिया और सालिहीपिया 
भी धमंभीरु ग्रहस्थ हैं जो यथाकाल मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
ये कहानियाँ उस से में ढली हुई है कि सिर्फ नाम, ठाम 
बदल कर ही उन्हें कई गुणित किया जा सकता है। इन 
सब कहानियों का लक्ष्य एक ही है। इनमें नाम, ठाम 
आदि विवरण ही भिन्‍न-भिन्‍न है । 'दढ़पइथा' आत्मा का 
प्रतीतात्मक एक नाम ही प्रतीत होता है कि जिसने दृढ़ 
श्रद्धा का विकास कर लिया है और इस प्रकार मुक्ति 
प्राप्त करती है। ऐसी श्रात्मा की जीवनी उववाइय और 
राययसेणइय दोनों मे ही दी गई है । 

अपरिवतंनीय नमूने के वर्ण की श्रोर उनका वर्गों मे 
विभाजन का विचार करते हुए, नायाधम्मकहाओ का 
द्वितीय थरुतस्कन्ध, भ्रन्तगडदसाश्रो, अ्नुत्त रोबबाइयदसाओो 
झौर निरयावलियाग्रो कि जिस में अन्तिम पाँच उपाग 
सन्निविस्ट है, को एक ही वर्ग मे रखा जा सकता है। 
नाया के दूसरे स्कघ में दिए ढांचे, चाम और कथा के उद्‌- 
घोष-शब्द से ऐसी २०६ कथाए स्वतः ही श्रावृत्तिकार रच 
ले ज॑सी पूर्ण कथा काली की वहाँ दी गई है। ये सब 
इतना ही समभाने के लिए है कि किस प्रकार पूर्व जन्मों 
में की धर्माघता के कारण इन देवियों को ऐसी-ऐसी 
स्थिति प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ, काली पाइ्वनाथ का 
प्रवचन सुनती है भर पुण्फचूला आर्या की नेश्रा में भिक्षणी 
बन जाती है। ज॑सा उसके विषय मे सन्देह किया जाता 
था, भिक्षुणी होने पर भी वह शरीर की जरा भी उपेक्षा 
नही करती है, परन्तु न्हवण, विलेपन आदि मे बसी ही 
रत रहती है श्रौर इसलिए श्रन्त में उसे गण से बाहर कर 
दिया जाता है । परन्तु वह उपवासादि तपस्या तो करती 
ही रहती है श्लोर मरने पर इसीलिए वह देवी रूप जन्म 
लेती है। यह देवी महावीर का दर्शन-बंदन करने श्राती 
है भोर महावोर गौतम को तब उसका भविष्य कह 
देते है। 


प्रन्तगड़दसाञ्रो की कथाएँ भी दो भागों मेल्रविभक्‍त 
की जा सकती है, एक तो वे जिनका सम्बन्ध अरिद्ुनेमि 
झौर कृष्ण-वासुदेव के युग से है और दूसरी वे जिनका 
महावीर और सेणीय के युग से । इन €२ प्रकरणों में हमे 
ऐसे नर और नारियों की कथाएं दी गई हैं कि जिनतने 
तीर्थंकर के धमं के भ्रनुसार चलते हुए संसारचक्र का नाश 
कर दिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। हम इस 
विचार से कि राजवंशों के नर और नारी भी भिक्षसध में 
अ्रपने ग्रापको दीक्षित करा लेते है, पराभूत ही हो जाते 
हैं । श्राध्यात्मिक स्वातत््य की पुकार धामिक रगरूटों की 
मांग खूब जोरों से कर रही है भर इस प्रकार वैरागी 
सेना की सैन्यपंक्ति बढती ही जा रहो है | कुछ ही कथाएँ 
पूर्णह्प में दी गई है । शेप इतना सा कह कर ही समाप्त 
कर दी गई है कि नाम, ठाम आदि के सिवा वे पृवंवत ही 
है । इनमें गजसुकुमाल की एक आदर्श वैराग्य कहानी है 
जिसमे क्षमा और प्रायशिचित्त-शौय॑ का अपूर्व दष्टान्त हमारे 
सामने आता है। देवकी के छह पुत्र जन्मते ही हरिणग- 
मेसी देव की कृपा से सुलसा की गोद मे पहुँचा दिए गए 
थे और बडे होने पर वे भिक्ष्‌ बन गए थे। जब देवकी 
इस वात से भीर्ण-क्षीण हो रही थी कि उसका कोई भी 
पुत्र उसके पास नहीं है और हकप्ण भी उससे छह छह 
महीने बाद ही मिलते है, तो कृष्ण ने किसी देवी को 
प्रसन्‍न कर यह वर प्राप्त किया कि वह स्वयम्‌ गजसुकु- 
माल के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म ले और इस प्रकार 
समय आने पर देवकी के पुत्र रूप से गजसुक्रुमाल का 
जन्म हुआ था। ग्रवस्था आने पर और बहुत कुछ समभाते 
बुझाते हुए भी गजसुकुमाल ने दीक्षा लेकर बपने ववसुर 
सोमिल को बहुत ही श्रप्रसन्‍न झ्ौर क्रद्ध कर दिया; क्योकि 
वह यह मान बेठा या कि भर जवानी में उसकी पुत्री का 
उसने जानबूक कर ही तिरस्कार किया है। इसलिए एक 
दिन जब कि गजसुकुमाल श्मशानभूमि में तप कर गहे थे, 
सोमिल ने बदला लेने की घुन में, उनके सिर पर मिट्टी 
का एक चूला बनाया झऔर बधगते अंग्रारे चिता से उठा 
कर उसमें उसने लबालब भर दिए । युवक भिक्ष ने यह 
सब घोर परिषह पूर्ण ज्ञांति भौर समता के साथ सहन 
किया शोर उसे सहते हुए झपने अ्रष्ट-कर्म दलिकों: को 
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जला कर मोक्ष ही प्राप्त कर लिया | उधर सोमिल कृष्ण 
को देखते ही भय से भ्काल-मरण कर गया। इस शास्त्र 
में ही हमें द्वारका श्ौर यादव कुल के नाश का भी वृत्त 
मिलता है। पूजकों को सताने वाले गुण्डों के विरुद्ध गदा 
उठाने वाले मुद्गर प्राणी यक्ष की, और श्रर्जुनक माली 
एवम्‌ उसकी स्त्री वंधुमति की कथा ऐसे लोगो की लोक- 
कथा. के अत्यन्त सुन्दर नमूने हैं कि जो देव झौर देवियों 
के भक्त है। परन्तु यह बात कि मुद्गरपाणी परमधर्मि- 
प्ठ सुदर्शन के विरुद्ध कुछ भी नही कर पाता है, इतना 
ही नही भ्रपितु एक दम असहाय ही हो जाता है, हमे बता 
रही है कि महावीर के अनुयायियो की उससे उब्चता और 
महत्ता स्थापित करने में इस लोक कथा का उपयोग पूरी- 
पूरी कुशलता से कर लिया गया है। भ्र्जुतक माली महा- 
वीर का भकक्‍त अनुयायी बन जाता है और भिक्षु होने के 
पदचात्‌ वह शांति और समता के साथ लोगों द्वारा दी गई 
यातनाएं, दुःख झौर दुत्कार-फटकार सभी कुछ सहला है । 
जिसका परिणाम यह होता है कि इस तरह पश्चात्ताप 
भौर प्रायश्चित्त करते हुए वह प्न्त मे मुक्त प्राप्त कर 
लेता है । राजकुमार झत्मिक्तक की कथा यह बताती है 
कि आध्यात्मिक सभस्याप्रों ने तब नवयुवकों को भी कैसा 
तीव्र प्रेरित किया था प्रौर वे भिक्षु जीवन स्वीकार कर 
तप-साधना से अ्न्ततोगत्वा मुक्ति प्राप्त कर सदा के लिए 
ही उस समस्या का हल निकाल लिया करते ये । 

अनुत्त रोववाइय-दसाम्रो में उन लोगों की कहानियाँ 
हैं कि जिनने तप-साधना से अनुत्तर विमानों की प्राप्ति 
की । इनमें धन्त की कथा एक नमूना रूप ही है शोर वह 
यह प्रतिपादित करती है कि वैरागी जीवन की साधना में 
तप का कितना भारी महत्व है । 

निरयावलियाओ में हम चेललण राणी से राजा 
श्लेणिक का पुत्र, कुणिय, के जन्म की कथा का जीवन्त 
वर्णन पाते हैं । जब वह गर्भ में था तब चेल्लणा राणी को 
अपने पति हो का माँस खाने का अदभुत दोहद उत्पन्न 
हुआ । इस दोहद को उसके सौत पुत्र भ्रमय ने कौशलपूर्ण 
रीति से पूर्ण कराया था पर इस दोहद की घटना से चेह- 
ललणा रानी पूरी भयभीत थी झऔर मान रही थी कि उसकी 
यह सतान अ्वह्य ही राज्यवंश का कलंक होगी। भ्ौर 


झनेरान्त 


इसलिए उसने शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर देते का 
प्रयत्न तक किया था, परन्तु सब प्रयत्न विफल गए। जेसा 
कि उसे भविष्य भासा था, कुणिय निःशसन्देह बड़ा दुष्ट 
कुमार हुआ । वह पिता के जीते ही उन्हें कद कर राज्य- 
सिहासन हड़प लेना चाहता था। श्रौर उसने ऐसा ही 
किया । श्रपने सगे भाई बेहल्ल से राजा होने पर वह रत्न- 
हार और गजराज छोन लेना चाहता था कि जो उसे 
पिता श्रेणिक से ही इनाम रूप मे मिले हुए थे। वेहल्ल 
ते इसलिए अपने नाना चेटक के यहाँ जाकर शरण ले ली 
ओऔर चेटक ने नव मल्लिकों, नव लिच्छवियों के साथ 
वेहल्ल के सत्य-पक्ष की रक्षा करने के लिए सचियाँ कृणिय 
ओर उसके दस भाइयों के विरुद्ध की । जो घमासान युद्ध 
हुआ उसमें कुणिय के दसो भाई मारे गए भ्ौौर वे हेमाभ 
नरक में गए। क्ष्पियाँ में काल श्रादि भाइयों के पुत्रों की 
कि जो महावीर के भिक्षु बन गए थ श्रौर जो धर्माचरण 
कर भिन्‍न भिन्‍न स्वरगों में गए, ही कथा चलती है। 
पुष्फिया मे सावत्थी के प्रगाई की कया है कि जिसको भग- 
वान्‌ पाश्वनाथ ने भिक्षु-दीक्षा दी थी श्रौर जो अपने साध्वा- 
चारी अनुशासन का कठोर पालन करने के फल स्वरूप 
मरने पर चंद्र-क्षेत्र में चद्रमा के रूप में जम्म पाया) इसमें 
दूसरी मनोरंजक कथा वेदादि निष्णात ब्राह्मण सोमिल 
की है कि जिसको पाश्वंताथ ने ही सम्यक-श्रद्धान प्रायः 
करा दिया था, परन्तु भ्रागे चल कर वह श्रमण साधना में 
शिथिलाचारी हो गया भौर वृक्षादि रोपण करता हुआा 
फिर से ब्राह्मण धर्मानुसार ही जीवन यापन करने लगा 
एवम्‌ भ्रन्त में वह दिशापोक्खीय साधू या परिक्राजक हो 
गया । किसी देव ने प्रतिबोध देकर उसे श्रपनी स्थिति का 
भान कराया तो वह फिर से जैन साध्वाचार का पालन 
करने लगा। धोर प्रायश्चित्त करते हुए मृत्यु भाप्त कर 
वह शुक्र ग्रह हो गया श्ौर यथाकाले वह निवणि प्राप्त 
करेगा । सुभद्रा की कथा में कहा गया है कि वह बच्चों 
के लिए बहुत ही लालायित रहती थी । परन्तु उसके कोई 
भी संतान नही हुई। पहले उसने श्राविका के ब्रत अ्रंगी- 
कार किए भोर फिर वह भिक्षुणी श्रार्या भी हो गई। परल्तु 
उसकी बच्चों को तीत्र लालसा फिर भी नहीं भरी और 
इस लिए भिक्षुणी जीवन में भी वह दूसरों के बच्चों का 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य ह 


लाड-दुलार करने लगी। फलत: उसे भिक्षुणी संघ से 
बाहर कर दिया गया । फिर भी वह भिक्षुणी रहतो हुई 
बच्चों को उसी प्रकार लाड-प्यार करती ही रही । इसके 
फलस्वरूप वह मरणोत्तर बहुपुत्रिका देवी रूप मे जन्म 
पाई। इस भव के श्ननन्तर उसने सोमा रूप से जन्म पाया 
जहाँ उसका विवाह राष्ट्रकूट ब्राह्मण से हुआ | उससे उसे 
१६ युग्म संताने १६ वर्ष के वेवाहिक जीवन में ही हो 
गई । इसलिए इस जीवन से उसे घृणा हो गई और वह 
फिर जन भिक्षुणी बन गई। यथाकाले वह मोक्ष लाभ 
करेगी । पुप्फचुला में उन नारियों के चरित्र है जो पुप्फ- 
चूला ग्ुरणी की ग्राज्ञाकारी शिष्याएं रही थी और उन्हें 
देवलोक प्राप्त हुआ | उदाहरणार्थ भूता पाश्वंनाथ की हा। 
शिष्या श्री और उन्होंने उसे भिक्षुणी-दीक्षा दी थी । परन्तु 
प्रत्येक वस्तु पानी से धोने का भिक्षुणी आचार के विरुद्ध 
इसका स्वभाव था । परिणामस्वरूप वह देवलोक तक ही 
पहुँच सकी श्रौर अब महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर बह 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त यथाकाल होगी। वन्हिदसाओं में 
१२ वृष्णि राजकुमारों की कथाएँ है जो कि बलदेव के 
पुत्र थे। राजकुमार निषध, नेमिनाथ के शिष्य, ने जो 
उन्नति की उसकी कथा उसके पूर्वभवों की कथाओ्रों के 
उल्लेख पूर्वक उसमें कही गई है । जब वीरागद राजकुमार 
के भव म उसने पूरे ४५ वर्ष तक घोर तपस्या की तो 
उसके परिणास स्वरूप पहले वह देवलोक मे देव हुग्रा 
झोर उसके बाद निषध राजकुमार । उत्त रभव में वह एक 
भिक्ष होगा और वही से वह देवलोक में देव । तदनन्तर 
बहू यथाकाल सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगा । 
विवागसूयम्‌, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता 
है, में बुरे श्रोर भले कर्मों के बुरे एवं भले परिणामों की 
दृष्टातिक कथाएँ दी गई है । पहले स्कच्ध में बुरे कर्मो 
के बरे परिणामों की दस दृष्टातिक कथाएं है। दूसरे 
स्कन्ध मे भ्रच्छे कर्मों के भ्रच्छे परिणाम बतानेवाली पूर्ण 
विवरण सहित कथा तो एक ही है और शेष यथावत्‌ 
कही जानेव।ली है। इक्काई सुबेदार बड़ा ही निर्देय स्व- 
भाव का था और वह लोगों पर बहुत बड़े और भारी 
भारी कर डाल कर खूब ही सताया करता था । इस दुष्प्र- 
वृत्ति के कारण उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो 


गए झौर मरने पर वह मृगापुत्र रूप से महान घृण्य शरीर 
वाला जन्मा । पशुओं, पक्षियों आदि के श्रनेक भव करने 
के पश्चात्‌ यह मृगापुत्र का जीव एक धनो साथंवाह का 
जन्म लेगा और उस भव में वह जैन ब्रतों को प्रगीकार 
करेगा एवम्‌ मुनि जीवन बिता कर स्वर्ग मे जाएगा 
कालक्मे वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा । दूसरी कथा 
बधिक भीम की है जो श्रपनी स्त्री के गरभविस्था में हुए 
मास-मदिरा खान-पान के दोहद को पूरा करने के लिए 
ग्नेक जीवों की हत्या करता है। वह स्त्री यथा समय 
गोट्टासय नाम के एक पुत्र को जन्म देती है और ज॑से- 
जैसे वह बड़ा हाता है मांस-मदिरा का अधिकाधिक शौकीन 
होता जाता है। यहां से मर कर वह उज्मितक नम से 
एक सेठ के घर में पुत्र रूप से जन्मता है। परन्तु वह 
कुलागार ही निकलता है। द्यत, वेश्या, मद्य, प्रादि सभी 
व्यसन उसमे है। व्यभिचार दोष के दण्ड स्वरूप राजा 
उसे सूली का दण्ड दे देता है। मर कर वह नरकादि अनेक 
नीच योनियाँ भुगतता हुझ्ना साथंवाह होता है श्रौर उस 
जीवन मे किये सत्कर्मो प्रौर सद्धर्म के प्रभाव से वह स्वर्ग 
में देव होगा श्रौर यथाकाले मोक्ष प्राप्त करेगा । तीसरी 
कथा निन्‍नय नाम के एक क्र्र भ्रण्डों के व्यापारी की है 
श्रौर वह तरह तरह के अ्ण्डे लाता और बेचता है। इस 
पाप से वह मर कर नरक में जाता है भ्ौर वहाँ से 
निकल कर श्रभग्गसेन रूप से जन्म पाता है। यह भ्रभग्ग 
सेन एक बड़ा ऋूर लुटेरा है। भ्रासपास के सब क्षेत्र 
उसके भय से त्रस्त झ्ौर दुखी होते हैं । राजा महाबल यह 
जान कर कि अभग्गसेन पर किसी प्रकार का काबू नहीं 
पाया जा रहा है, उसे अपने यहाँ भोजन का निमन्त्रण 
देता है श्रौर उस निमन्त्रण को स्वीकार कर जब वह 
भोजन के लिए राज़महल में झाता है तो राजा सारे नगर 
द्वार बन्द करवा कर उसको फासी देने की झ्ाज्ञा निकाल 
देता है और वह फाँसी पर चढ़ा दिया जाता है। यह 
अ्रभग्ग संसार में भ्रमण करता करता एक बार फिर मनुष्य 
जीवन प्राप्त करेगा और तब वह दीक्षा लेगा, एवम्‌ यथा 
काले मोक्ष प्राप्त कर लेगा। चौथी कथा चणिय, मांस 
व्यापारी की है जो रोज बहुत से पशु मारा करता और 
उनके मांस के पकवान बना कर स्वयं खाता भ्रौर दूसरों 


२३०, बर्ष २३ कि० है 


को भी खाने के लिए बेचता था। जीव-हिसा के इस 
महान्‌ पाप के फल स्वरूप वह नरक में गया शौर वहाँ से 
निकलने पर वह भद्ठा के घर में सगड़ नाम से पुत्र रूप 
जन्मा । इस भद्रा के जितनी भी संताने होती थी, मर 
जाती थीं। परन्तु सगड़ नही मरा, परन्तु उसके जन्म के 
बाद परिवार के बुरे दिन भा गये । सगड़ बहुत बड भौर 
व्यभिघारी हो गया । वह मंत्री की वेश्या सुदर्शना से जा 
फंसा । फल स्वरूप वह राजा के समक्ष पेश किया गया 
झौर राजा ने उसे तप्त-लोह नारी-पूतले के आलिवन 
कराने का मृत्युदण्ड दे दिया। महावीर ने भविष्यवाणी की 
कि सगड़ और सुदर्शना अगले जन्म मे भाई-बहन के जोड़े 
रूप से पैदा होंगे और यथाकाल वे पति-पत्नी की भाँति 
ही जीवन विताएगे। फल स्वरूप वे मर कर दोनों ही 
नरक में जाएंगे श्रौर ससार में खूब ही जन्म-जन्मांतर 
तक भ्रमण करेंगे । साथंवाह के जन्म में यह सगड़ भिक्षु 
बन जाएगा श्रौर यथाकाल मोक्ष भी प्राप्त करेगा। 
चांत्रवीं कथा राजगुरु महेसरदत्त की है जो नरमेघ यज्ञ 
किया करता था । ताकि राजा के वैरियों का नाश हो 
जाए | इस पाप से वह मर कर नरक में गया और वहाँ 
से निकल कर बृहस्पतिदत्त नामक राजगुरु रूप से फिर 
जन्म पाया । राजगुरु होने से वह रनिवास में बे रोकटोक 
जाता था। रानी के साथ व्यवभिचार करने के दोष में 
पकड़े जाने पर राजा ने उसे सबके देखते सूली पर चढ़ा 
देने का दण्ड दे दिया। महावीर ने उसका भविष्य कहा 
कि वह अनेक नीच योनियों मे जन्म लेता हुआ एकदा 
मनुष्य भव पाएगा श्ौर तब वह भिक्षु वैरागी हो जाएगा । 
यथाकाल वह मुक्त होगा । छठी कथा दुज्जोहन नामक 
फोजदार की है जो क्र्र था श्रौर बन्दियों पर सदा घोर- 
त्तम जुलुम ढाया करता था। फलत: वह नरक में गया 
झौर फिर किसी भव में नन्दिवर्धन नामक राजकुमार 
हुआ । तब उसने भ्रपने पिता राजा सिरिदास की हत्या 
एक नापित द्वारा कराने की चेष्टा की, परन्तु पकड़ लिया 
गया झौर उसे तत्काल मृत्यु का दण्ड सुना दिया गया । 
महावीर ने इसका भविष्य कहते हुए कहा कि वह उज्जि- 
यय की तरह भवोभव करते हुए प्रन्त में मोक्ष लाभ 
करेगा । सातवी कथा वंद्य घनवन्तरी की है जो स्वयं 


- झनेकान्त 


सांसाहारी था और रोगियों को भी मांस और मांस से 
बनी श्रौषधियाँ श्र पथ्य दिलाया करता था । इस हिंसा 
पाप के कारण उसका जीव नरक में गया । वहाँ से निकल 
कर वह उम्बरदत्त नामक धनी सार्थवाह रूप से जन्मा ॥ 
परन्तु वह अ्रपने कुल का कलंक हुआ श्ौर रोगों से भरा 
शरीर लिए नगर में घूमता रहता था। उसके विषय मे 
महावीर ने भविष्य कहा कि उसके मियापुत्र के समान 
ही भव-भवन्तर होंगे । आठवीं कथा पाचक (रसोइया ) 
सिरीय की है जो व्याधों, चिड़ीमारों, मछुझों श्रादि को 
राज-रसोडे के लिए पशु-पक्षी-मत्स्य आदि लाने के लिए 
नियुक्त करता था। वह स्वय मास खाता श्र दूसरो को 
भी मांस पकव्रान खाने के लिए बेचता था । मृत्यु पर वह 
सोरियदत्त नामक मछुझा रूप से जन्मा । तब उसने लोगों 
को खाने के लिए न केवल खूब मत्स्य ही बेचे, परन्तु स्वयं 
भी खूब खाए। एकदा मत्स्य का एक काँटा गले मे अटक 
जाने से जसने घोर यत्रणा पाई और मर गया । महावीर 
ने उसका भविष्य कहा कि वह भी मियापुत्र के से भव- 
भवान्तर करेगा । नौवी कथा राजा सिहसेन की है जिसने 
अपनी ४६६ रानियों एवं उनको माताओं को इसलिए 
जोवित जला दिया कि उनने उसकी मनीता रानी सामाः 
की हत्या का षडयंत्र रचा था। इस घोर पाप के कारण 
वह मर कर नरक में गया श्रौर वहाँ से निकल कर उसने 
परम सुन्दरी कुमारी देवदत्ता रूप से जन्म पाया | उसका 
विवाह श्री पुष्पनन्दी के साथ हुश्ना जो कि अपनी माता 
का बड़ा भक्त था। उसकी देवदत्ता को यह नही रुचा + 
इसलिए उसने लोह-शलाकाए गरम कर अपनी सास को 
हत्या कर दी। राजा ने देवदत्ता को इस हत्या के दण्ड भे | 
सुली दिला दी। उसके भव भवान्तर भी भियापूत्र के से 
ही होंगे । दसवीं कथा गणिका पुढ़विसिरी की है कि जो 
गरीब-अमीर सभी प्रकार के अनेक लोगों को पझ्मपने प्रति 
आसक्त किया करती थी। यह वेश्या-जीवन समाप्त कर 
नरक में गई जहाँ से निकल कर वह श्रज्जू नाम 
सुन्दरी रूप से जन्मी । वह राजा की राणी हो गई, परन्तु 
असह्य योनि-पीड़ा से वह सदा ही दुखो रही । इस रोग 
का कोई इलाज ही नहों लगा । महावीर ने इसके भव-| 
भवान्तर भी देवदत्ता के से ही बताए हैं। विवायसूयम्‌ के 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य ११ 


डूसरे स्कन्ध में पुण्यों की कथाएं हैं । पहली कथा धर्मात्मा 
समूह की है जिसने भिक्ष॒क सुदत्त को प्रासुक विपुल आहार 
दिया था और उसके फल स्वरूप उसका भव-श्रमण बहुत 
ही घट गया । एक भवान्तर में वह विपुल धन-वंभववाला 
सुबाहु राजकमार के रूप में जन्मा। उसने महावीर से 
ब्रत भ्रगीकार किए । यथाकाले बह श्रंगों का अध्ययन 
करेगा, खूब तपस्या के प्रनन्तर मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग 
में जाएगा ग्रौर यथाकान मुक्ति प्राप्त करेगा । शेष पृण्य 
कथाएं नाम, ठाम फेर के सिवा इस सुबाहु जँसी ही है । 

इन कथाओं की उपदेशिक ध्वनि बिल्कूल स्पष्ट है । 
साधू, साध्वियों, श्रावक और श्राविकाशों, चारो को धर्मा- 
चरण की शिक्षा देना ही इनका लक्ष्य है। पृ और उत्तर 
भवों की कथाएं एवं जन्म-जन्मातरण के दुखो का चित्र 
झ्रास्तिकों को धर्म-मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है । 
यदि कभी किसी से भूल हो भी जांए तो भी उसके लिए 
भविष्य उज्ज्वल है, यही विश्वास रखते हुए महावीर जैसे 
धर्मोपदेष्टाप्नों के बताए मार्ग का भनुसरण करते रहना 
चाहिए। इस भव झभौर उत्तर भवों के सभी दुखों की 
भ्रमोध झोषधि वराग्य ही है। जिन पापों का इन कहा- 
तियों में उल्लेख किया गया है भोौर जिन व्यवसायों की 
निन्‍दा की गई है, वे हमारे समक्ष ऐसी संहिता का चित्र 
प्रस्तुत कर देते हैं कि जिसका जैनधर्म ने सदा ही श्राग्रह 
किया है। 


उत्तराष्ययन के कतिपय प्राख्यानों में भी वेराग्य 
भावना को जोरदार काव्यमयी भाषा में प्रेरित किया गया 
है। राजा नेमि [अभ्रध्या० ६], उनकी श्रद्धा की परीक्षा 
करने को भ्राएं ब्राह्मण रूप में इन्द्र के सभी तकों का 
उचित. उत्तर देकर, प्रव्रज्या स्वीकार करते हैं। हरिकेशी 
की जीवनी में यज्ञ परम्परा का खण्डन किया गया है और 
संगम एवम्‌ परिषह-सहन का बड़ा ही महात्म्य बताया 
जया है. [भ्रध्या« ११] । चित्र शौर सम्भूति [प्रध्या० 


१३] का संवाद ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सम्बन्धी कथाश्रों के 
महान्‌ चक्र का ही एक शभ्रश है और यह जन, बौद्ध एवं 
हिन्दू पुराणों में भी समान रूप से पाया जाता है''। राजा 
ब्रह्मदत्त नरक में जाता है जब कि साध चित्र मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। इससे भी वेराग्य की महानता ही प्रकट 
होती है। उसुयारिण्जं [इषुकारीय] अध्याय से भिक्षु- 
जीवन के महत्व का इस दृढ़ता के साथ समर्थेत किया 
गया है कि उसके फल स्वरूप राजा-राणी सहित अन्य 
भ्नेक जन भी घर सम्पत्ति त्याग भिक्ष-मभिक्षुणी हो जाते 
है [श्रध्या० १४] विवाह-भोज के लिए लाए हुए पश्ुश्रों 
की चोत्कार सुन कर अरिष्टनेमि प्रन्नजित हो जाते है ॥ 
उनके प्रति परम श्रद्धा राजीमति को भी भिक्षणी बना 
देती है। फिर रथनेमि की सयम-शिथिल-दृत्ति को ममे+ 
भेदी उपदेश से दूर कर वह उसको संयम में स्थिर करती 
है एवम्‌ सभी घोर तपदचर्या के पश्चात्‌ उसी भव में मोक्ष 
लाभ करते हैं। [भ्रध्या० २२] में इस घटना का वर्णन 
बड़ी सुन्दरता से किया गया है स्‍ग्रौर वह वर्णन वेराग्य 
का एक चमत्कारी काव्य ही है। सजयइज्ज | प्रध्या० 
१८] को भ्रध्याय में प्राचोन जेन बैराग्य वीरों की जीव- 
नियों की पूंजी का कुछ-कुछ भाभास मिल जाता है । इन 
प्रस्यात व्यक्तियाँ में से कुछ के नाम तो हमें प्रन्य ग्रन्वों 
द्वारा भी ज्ञात होते हैं। इस यूची में १२ चक्रवर्ती, चार 
प्रत्येक बुद्ध धौर उदयन, काशीराज, विजय भौर महाबल 
जैसे राजों के नाम भी हैं। भियापुत्र [भ्रध्या० १६] की 
जीवनी जैसी जीवनियाँ शास्त्रकारों को उपदेशिक-शिक्षा, 
धार्मिक प्रनुरोध झोौर सिद्धान्त-व्याख्या के भ्रनेक भवसर 
प्रदान कर देती है | (क्रम) 


११. देखो चार पेण्टियर का इन्हो- १० ४४ झादि शोर 
टिप्पण पृ० ३२० प्रादि उनके उत्तराध्ययन ग्रत्थ का 
उप्पासला, १६२२ ॥ रे 


इतिहास के परिप्रेत्य में पवा जी (पावागिरि) 


डा० भागचन्द्र जन 'भागेनदु', 


दिनांक १४ अप्रेल से १८ अ्रप्रेल १६७० ई० तक 
बुन्देलखण्ड में प्रा जी (जिला भांसी) नामक तीथे क्षेत्र 
पर विशेष आयोजनों ग्रोर समारोहों के साथ श्री बाहुब॒लि 
जिनेन्द्र पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव का श्रायोजन 
किया गया है । 

पवा जी 3० प्र० में भासी जिले की ललितपुर तह- 
सील में एक छोटा सा ग्राम है। यह ललितपुर झौर भासी 
के मध्य में स्थित तालबेहट से उत्तर की श्रोर नौ मील 
है। यह स्थान ललितपुर से तीस मील तथा भांसी से 
झछब्बीस मील दूर है। मध्य रेलवे के भांसी, तालवेहट, 
बसई या ललितपुर में से किसी भी स्टेशन से यहाँ मोटर 
बस या अन्य बाहनों द्वारा पहुँचा जा सकता है। बासी 
आर कडटरेसरा से भी पवा पहुँचने के लिए साधन मिलते है। 

जैन जगत्‌ में 'पावा नाम से प्रचलित चार स्थान 
आप्त है। उनमें से पहला है-- 

२. पाबापुर--बिहार प्रदेश मे गुणावा से तेरह मील 

र स्थित यह स्थान चौबीसवें तीर्थकर भ० महावीर 
स्वामी के निर्वाण स्थान के रूप में समादृत है। यहाँ 
तालाब के मध्य में एक विशाल जिनालय, जिसे 'जल- 
मन्दिर' कहते है, में भ० महावीर, ग्रौतम स्वामी एवं 
सुधर्मा स्वामी के चरण चिन्ह प्रतिष्टित हैं । दिगम्बर झौर 
इवेताम्बर सभी ज॑न सम्प्रदाय इसे अत्यन्त श्रद्धा-भावना से 
'पूजते हैं । दूसरा है-- 

२. पावागढ़--पश्चिम रेलवे के बम्बई-दिल्ली मार्ग 
भर बड़ौदा से २३ मील भागे चापानेर स्टेशन है। वहाँ 
से एक लाइन पानी माइन्स तक जाती है, इस लाइन पर 
खांपानेर रोड से बारह मील पर पावागढ़ स्टेशन है । 

पावागढ़ क्षेत्र एक विशाल गिरि-दुर्ग के मध्य अवस्थित 
है। यह पर्वत-शिखर लनभग २५०० फीट ऊँचा है तथा 
दुर्ग के सात द्वार पार करने के पश्चात्‌ तीथ्थ-स्थल पर 
'पहुँचते है ॥ 


एम. ए., पो-एच. डी., शास्त्री 


प्राचीन अभिलेखों में इस स्थान का उल्लेख परावक- 
गढ' नाम से मिलता है। प्रारम्भ में यह तोमर वच्चीय 
शासकों के आधीन रहा भौर १५वी शताब्दी के श्रन्त में 
इस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । 

यह स्थान सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तथा सभी ज॑न 
सम्प्रदायो ढ्वारा इसकी उपासना की जाती है। इसकी 
प्राचीनता के सम्बन्ध में कोई पुरातातक्तिक या अभिलेखीय 
प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध नही है। तीसरा स्थान है-- 

३. पावागिरि--निर्वाणकाण्ड की तेरहवी गाथा' में 
उल्लेख मिलता है कि पावागमिरि नामक स्थान से सुवर्ण 
भद्र श्रादि चार मुनियो ने मुक्ति प्राप्त की । यह स्थान 
चलना नदी के तट पर था। 

इसी सन्दर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि--' सस्कृत- 
निर्वाण-भक्ति' मे न तो चलना नदी का नाम आया है 
ओ्रौर न पावागिरि का ही । उसमे केवल उल्लेख है 'नद्या- 
स्‍्तटे जितरिपुश्च सुवर्ण भद्रः ।' 

निर्वाण काण्ड की उक्त गाथा के प्रकाश में, भ्रब भी 
यह निर्णीत नहीं हो सका है कि--वस्तुत: चलना नदी 
कौन है ? भ्रौर उसके तट पर भ्रवस्थित पावागिरि कौन 
सा है? इस सन्दर्भ में जो कुछ प्रयत्न हुए है, उनके 
भनुसार :-- 

(अ)--वतं मान मध्य प्रदेश मे इन्दौर और बडवानी 
के निकट मौजूद 'ऊन' नामक स्थान को भी “पावागिरि! 
नाम से प्रसिद्ध किया गया। यद्यपि वहाँ बारही शताब्दी 
“का जेन पुरातत्त्व उपलब्ध है, किन्तु किसी भी साक्ष्य से 
यह स्पष्ट नहीं है कि--इस स्थान का नाम कभी 'पावा! 
या 'पावागिरि' रहा है। जैन परम्परा में प्रचलित यह 
(ऊन) छीसरा 'पावागिरि' है । 


यु पावागिरि वर सिहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चउरो | 
चलणा णई तडग्गे शिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 


इतिहास के परिभ्रेकय में 


(ब)--इस सम्बन्ध में विचार करते समय कुछ 
विद्वानों ने टीकमगढ़ जिले मे मौजूद पपोराक्षेत्र से भी 
वपावागिरि' नाम का समीकरण करने की चेष्टा की है। 
पपौरा में तेरहवीं शती से लेकर वर्तमान समय तक की 
मूर्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु किसी भी साक्ष्य से इसे पावागिरि 
नहीं माना जा सकता । 

(स)--ऊन और पपौरा की भ्रपेक्षा। स्थान-नागसाम्य 
तथा प्रन्य बातें उक्त पवा जी को पावागिरि के श्रघिक 
निकट ला बैठाती हैं। प्रब, जैन परम्परा में यह चौथा 
'पावागिरि है। 

मेरा मत--ग्राम का नाम तो पवा है ही, निकटवर्ती 
पहाड़ी को भी 'पवा की पहाड़ी' नाम से जाना जाता है । 
अतः यदि पहाड़ी के वाचक ससस्‍्क्ृत के गिरि शब्द को 
अपना लें तो पवा को पवा गिरि कहा जा सकता है ! 


पवा ग्राम से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित 
भोंयरे, सिद्धों की पहाड़ी और उस पर निर्मित मढ़ियों, 
बावड़ी श्रादि में विद्यमान पुरातात्ततिक एवं अश्रभिलिखीय 
साक्ष्यो से यह स्पष्ट है कि पवा बारहवी-तेरहवी शताब्दी 
में जैनधम का एक जीवन्त सांस्कृतिक केन्द्र था। इस क्षेत्र 
पर श्रौर इसके श्रास पास ऋषभनाथ, अ्रजितनाथ, मल्लि- 
नाथ, नेमिनाथ, पाइ्वंनाथ आदि तीर्थंकरों की उपासना 
होती थी । यहां की मृतियो की कलागत विशेषताश्रों के 
श्राधार पर बारहवी-१३वी शती की निर्भितियाँ कहेंगे । 
इसी समय के अभिलेख भी उत्कीर्ण पाये जाते है । 

उपर्युक्त सभी सांस्कृतिक केन्द्रों पर वर्तमान में उप- 
लब्घ पुरातात््विक, अश्रभिलिखीय एवं कलागत साक्ष्यों के 
आधार पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है 
'कि--वे सभी प्रायः समकालीन हैं । पुराणों मे वरणित 
उनके स्वरूप के विषय में यहाँ विचार नही किया गया 
है । भ्रतः निर्वाण काण्ड की उक्त तेरहवीं गाथा के प्रकाश 
में, निश्चय पूर्वक यह कह सकना बहुत कठिन है कि 
वास्तविक पावागिरि कौन सा है । 

इसी सन्दर्भ में श्री सागर मल जी वंच्य (विदिशा) के 
इन प्रयासों का उब्लेख भी प्रासंगिक होगा जो उन्होंने 
“सत्य की कसौटी पर--परावामिरि सिद्ध क्षेत्र कोन ?” 
नामक पुस्तिका लिखकर किये है। इसमें उन्होने निर्वाण 


पवा जो (पावागिरि) श्ढे 


काण्ड की पूर्वोक्त गाथा में श्रागत पावाग्रिरि के प्रसग में 
ऊन को कल्पित पावागिरि बतलाकर अपने अनेक तर्कों 
द्वारा पावा (भांसी) को सिद्ध क्षेत्र सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। यद्यपि पुस्तिका के प्रारम्भ और भ्रन्त में प्रका- 
शित किये गये विभिन्‍न विद्वानों एवं अन्य सज्जनो के पत्रों 
सम्मतियों आदि में से एकाधघ को छोड कर, प्राय: किसी 
से भी लेखक के श्रभीष्ट की पूति नही होती, तथापि 
लेखक ने उन्हें ग्रविकल दिया है, यह प्रशंसनीय है । 

श्री सागरमल जी द्वास लिखित उकत' पुस्तिका से 
निश्चित ही पवा जी का प्रचार-प्रसार तो बढ़ा ही है, 
विचार करने के लिए नयी दिश्वाएँ भी सामने आयी हैं 
तथा पावागिरि के उपयुक्त सन्दर्भों में नवीन श्रायाम उद्‌- 
घाटित हुए है । 

ऊन पर पावागिरित्,थ का आरोपण नो निच्चित ही 
सन्देहास्पद है, किन्तु पवा जी पर पावागिरित्व और सिद्ध- 
क्षेत्रत्व प्रतिष्ठित करने के लिए वहां के सभी प्राचीन 
स्थलों--सिद्धों की दोनों मढ़ियो, पहाड़ियों, नायक की 
गढ़ी बनाम विशाल मन्दिर के ध्वशावशेप, भोयरे, मूर्तियों 
तथा उन पर उत्कीर्ण अभिलेख, बावडी और उसमे मौजूद 
सामग्री एवं निकटवर्ती नाला (जिसे कहीं वेला नाल़ा, 
कहीं वेला ताल, कही बंकोना और कही वेलना कहा जाता 
है) भ्रादि का विधिवत्‌ सर्वेक्षण, यथा आवश्यक उत्खनन, 
प्रनुशीलन एवं श्रध्ययन अनिवाय है | सम्भवस: इससे उक्त 
दिशा मे आवश्यक प्रकाश पड़ेगा । 

पुस्तिका में लेखक ने कुछ अ्रटपटी बाते भी प्रस्तुत की 
है । जैसे--(१) पवा जी चौथे कालका तीथ है । (पृ. १०% 

(२) वावड़ी से निकली हुई एक मूति पर बि० स० 

२६६ श्रकित है । (पृ० १०) 
(३) देवगढ़ मे भोंयरे का अस्तित्व और उसे--वि० 
स० १२० का बताना । (प्ृ० ६-१०) 

इन तथा ऐसी ही अन्य श्रपुष्ट बातो पर से सिद्ध- 
क्षेत्रत्व या क्षेत्र की प्राचीनता स्वीकरणीय नही हो सकती । 

इतिहास तथा उपलब्ध साक्ष्य-- दोनों ही पवा जी 
को १२वी-१३वी शती से पूर्व वा सांस्कृतिक तीथ्थे नहीं 
सिद्ध करते । देवगढ़ मे कोई भोंयरा नही है । 

दिगम्बर जेन आ्ाम्नाय के तीर्थ क्षेत्रों का परिचय 


१६, वर्ष २३ कि० १ 


श्री गणपतिदेव हुए थे । इसके बाद यह राजवंश सदा 
के लिए लुप्त हो गया और बाद में इस क्षेत्र पर मुसल- 
मानों का अधिकार हो गया ज्ञात होता है । 

प्रशस्ति-विवरण : घमंज्ञ जेत्रत्तिह ने उक्त मदिर में 
एक नागरी लिपि द्वारा संस्क्रत भाषा में उत्कीणित अभि- 
लेख लगवाया था। इस शभ्रभिलेख मे ४० पंक्तिया और 
७० श्लोक है। यह भ्रभिलेख श्रब ग्वालियर पुरातत्व 
सग्रहालय मे सुरक्षित है । 

इस अभिलेख के सम्बन्ध में मुझे जब यह ज्ञात हुआ 
कि यह अ्रब तक अभ्रकाशित है तो मैने श्रपने अनुज डॉ० 
राजेन्द्रकुमार सिधई को लिखा । उन्ही के सत्‌ प्रयत्नों से 
प्रस्तुत श्रभिलेख की शिलाखण्ड से प्रतिनिषि तैयार की 
गई, जो मुझे प्राप्त हुईं। इसके लिए वे बहुत बहुत 
घन्यवाद के पात्र है । 


मैंने सम्पूर्ण प्रशस्ति को (ग्रध्ययन कर उसे) लिपि- 
बद्ध कर बार बार आ्रावश्यक सजोधन किये और उसके 
उपरान्त उसे अन्तिम रूप दिया है। इस कार्य में त्रुटिया 
शेष रह जाना संभावित है। अतः विद्वानू पाठकों से 
निवेदन है कि झ्रावश्यक सुधार लेखक को प्रेषित कर 
कृतार्थ करेंगे। प्रस्तुत भ्रभिलेख का हिन्दी अनुवाद भी 
नुझे झ्रावश्यक प्रतीत होता है। भ्रतः भादशा है इस भोर 
भी विद्वात्‌ ध्यानाकरपित करने की कृपा करेंगे £ मूल प्रति 
मेरे पास है, जिसे विद्वान चाहे तो देख सकेंगे । प्रस्तुत 
झभिलेस का भाषा आस्त्रीय अध्ययन श्रगले अ्रंक में 
पढियेगा। अभिलेख निम्न प्रकार है :--- 


भीसपुर अभिलेख 
थ्री स्वस्ति ॥ 
भामंडलोय मिघत: स्वितारमेषा 
मासंबितुं दिवस बासव नन्दिनोव (7) । 
यस्यांशयेल्लसति क्ुन्तज कान्तलेखा 
संश्ेयसे भवतुव: प्रभ्रादिदेवः ॥१४॥ 
उद्धासयत्ति यदुप पुरग्रेद्रचला 
१२- ग्वालियर राज्य के अभिलेख : लेखांक-- १५६ 
१६३, १७४, १७५, १७३ । 
नोट--इलोक १ वसन्ततिलका छन्द 


झरनेकास्त 


रत्नप्रदीपष कलिका: किल सप्त संख्या: । 
तत्वानि सप्त नुदनेकुमतान्धकार (रि) 
पादवव प्रभुभंवतु सेव वित्ततायक: ॥२।॥। 
विस (स्थं) समान लवणोदधिमेखलेय(: ). 
साकप मान कुलदोल नितम्ब भिस्‍्बा । 
यस्मसिननभूदवनियोधिदि वभुदेवः 
श्रोवोरभ (व )दुरमरावल वालमंस्नात्‌ ॥३॥४ 
यस्‍्या: प्रसाद सधिगस्पजड़ाशयस्पा 
प्याभाति सारसविशिष्ट निनाद संम्या । 
शकोशारंदीन शिदिर्ात कोरदोव (:) 
साहन्निश मनोस दोव्यतुशारदामे ॥४॥॥ 
स्थाह्ादविद्याण्णंव पायंणन्दवः 
कारण्यरत्नांकुर रोहणाद्रय: | 
को्तिप्रभाकेन विगम्बरक्षिय: 
ओोमलसघे मुनयः पु]नन्तु व ॥४॥ 
इतइच ॥। 
यज्वपाल इति साथंक नामा 
संवभू्‌व वसुधा धवबंदः । 
सब्बंतः कलित की तिदुज्ज्वल- 
उछहमेकमसज:ूब नेयः ॥६॥ 
कुलेकिलस्मिन्न जनिष्टवीर () 
चूड़ामणि भरी प्रमाडिराज: । 
यारदिदाभात्सत तारकश्री : 
स्कंदोषि नास्कदति येन साम्य (:) ॥७॥४ 
तत्र नाक युवतिम्रनस्वली- 
पत्रवल्लिघनडवरस्पृशि(:) | 
चाहूडः प्रतिनरेन्द्रकाननं- 
प्लोषवद्दि शिखिमूर्ति उद्यपी ॥्ा३ 
तत्रस्वग्गपुरी पौर, गौरबंदमपेयषि । 
नुवम्सविरिसर्म्म विन्मह्ीजान्निरजायवे | 
यस्मिन्विलास कुशलेह दयाधिनाथ- 
स्थानेक (रक्षिपति सागरमेखलेयम । 
उत्कंठकानश्रणु कंपवतीव जशे ेु 
प्रौढांगनेव नद क्षीरविवष्णभाव॑॥१०॥ 


नोट : इलोक २-४ वसस्ततिलका छन्द। लोक ५ इन्द्र 
वज्ञा । इ्नोक ६, ८ रघोद्धता । इलोक॑ ७ उपजाति ? 
इलोक € अनुष्टुभ । इलोक १० वसन्ततिलका। 


भोमपुर जन भ्रभिलिख १७ 


प्रस्मिन्‍्तासेडपिसूर्य, श्रीसंसर्गमहीभुजे 
नंदत्यासलराजेख, मोलितारिमुखांब॒ज: ॥११॥ 
संग्रामेष समग्रसाहसरिपु क्षामेभकुंभस्थल 
मुक्तादंतुरिताकृपाण लतिका वाभाति हस्तेभव। 
श्रोमस्तासलभूपकितु भवतो जेन्रश्रिया प्रेरित: 
कंदर्पोत्यवलक्ष एव कदली पृति पविज्ञाक्षरः ? ॥१२॥ 
स्वयावषूत भूपाल, गोरक्षेणारियोषिताम्‌ 
लोचनेव नृपासल्ल, वक्‍त्रे लक्ष्मोनिरंजना ॥१३॥।। 
झस्य प्रतापकनक रमलेयशोभि- 
मुक्ताफल रखिलभूषणवि भ्रमाया । 
यादोन रक्ष विषयक्षिति पक्ष्म लाक्ष्या- 
प्रास्तेपुरं नलपुरं तिलकायमानस्‌ ।। १४।॥ 
भ्रथ ।। च 
अमरहित विकास: प्रोतसच्चक्रवग्गं: 
परिचखितधनपक नालसत्वदधान: । 
जयति भवन लक्ष्मो विम्वमागारभूमिः 
कप्ततवनसनाभिरजेसवालान्ववाय ॥१५॥ 
एतद्वं ससुधाम्नोधि, सुधादीधिति उद्ययो 
साढदेव: सुधीपुर्वमपू्वंमति बेंधव: ॥॥१६॥ 
झ्र्विक भाव॑ भुविभोरवर्ग 
पन्‍नामकुर्वे न्‍न पियझचका रस्‌ । 
सश्नीकुमारः सुकुमारब धो 
पोयूषदायेतदपत्यमासीत्‌ 


मोमणस्वहन॒ तस्यनन्दन- 
इचन्दन विवयद्यों भिरुज्ज्वलं: । 


पूथ्वंपुरुष वियोगमेदिनो- 

मेदिनी शशिम्‌खी मुपाचरत्‌ :। 
चेत: श्रिता केतकगर्भंगौर . 

गिरः द्ारच्चन्द्र सुधांसुधम्माः । 
शीलक्षियासंगलसोषमं ग॑- 

राजल्लवेवी गृहिणीव सूया ॥॥१६॥ 
वाकुक्षिरोहणक्षोीणि, साणिक्य च्योतवेभवि 


॥१७॥। 


नोट ; इलोक १४ वसन्ततिलका । इलोक ११, १३, १६ 
प्रनुष्टभ । इलोक १२ शार्दूलविक्रीडित । इलोक १४५ 


मालिनी । इलोक १७, १८ इन्द्रवद्मा । इलो. १५ 
रथोद्धृता । 


जेत्रसिह क्षमापाल, सताझवति भूषण ॥२०॥॥ 
नानादानं विंसरविसरत्कल्पनावारिनिसर 

भूय: यंकायवियमवर्निवद्यश्: श्री नसित्वा ।(? ) 
भोजेदेव प्रवरनयन भव्र पीयूष कार्णु- 

घोताडिडिस्वन्मगमिषमहापंकितु जन्नावहः ॥२१॥ 

नाकेशवत्केश वदेवनामा 

नित्यंसधस्म॑ ल्ियर्वाहित ओोः। 
यस्याः पितासाकुलधर्महम्में 

वेराजतिश्री दयिता तदोया ॥२२॥॥' 
सासप्त गोत्रेभुविसप्तविम्बो 

साक्षाकृतीन्सप्त संतानभूत (:) । 
मेहारत्रेश्नीजिनघर्स भानो 

राविश्रतः सप्त तुरंग घं(भं)गी ॥२३॥ 
तेषाभदर्यासिहाख्यो- 

मुख्यसिह इवेघते । 
नि्भिद्य कलिका तेय॑ 

कान्ति (कोति) मुक्तावली किरन्‌ ॥२४॥ 
झद्यापि कि वहति दूर दरिद्रमद्य॑- 

विश्व वितातिमयिदोस्व्यवनेकदोधि । 
कि दक्षिणस्वनयाणिरितीव कोप॑ 

दुर्धर जलो त्युदर्यास हु ससचोण शोधि: ॥२५॥ 
त्यक्चर सोघर मन्विराल गरलं- 

नित्यं जलात्कोस्तुभ 
स्वाहावल्लभमाविहाय भूजयो- 

मशिंम्रावेरपि । 
सेखत्या विशिलो मुखालि विषमा 

दाम्नोरुहा घिन्यती 
घावत्यौदयसिह मन्तदुरितं 

धामाप्रति श्री श्र|बम्‌ ॥२६ 
शंगारसिहस्वदमद्धि होते 

शूंगाररत्न॑ सु विवेकभाजाम॑ 
तत्तोषनु भू राजति राजसिह: 

कैलीवर्य नंस कितेकतान: ॥२७॥॥ 


नोट : इलोक २०, २४ अनुष्टुम | लोक २१ मंदाकरांता । 


इलोक २२, २३, २७ इन्द्रवत्ना | श्लोक २५ वसन्त- 
तिलका । इलोक २६ शादू लविक़ीडित । 


१८, वर्ष २३ कि० १ 


तस्यानजन्मासुकृतार्थ जन्मा 
जन्मानस: खल्‍लति वोरसिह:ः। 
यजशः पराभत सुधांश धामा 
तस्प्रानुजोलक्षण सिहनामा ॥ २८॥ 
झ्स्ति विपश्चितारत्न 
रत्नसिह तदन्तिमः । 
लघधुनयन सिहारय 
तस्मात्‌ दप्पसघुगु णं: ॥२६॥ 
(अ्रातरि) राजसिहस्य, 
सारिष्टाइजगुणिव्वं घ्‌ 
चतुरश्चतुराम्भीषि । 
विभ्तान्सुभवेसुतान्‌ ॥३०॥॥ 
कर्मातह: पुराभूषा, देखद्रसिहश्नातानुजः 
ल॒ुतीय पद्मसिहार्यों, घमंसिहर्चतुर्थंकः ॥३१॥ 
भायसूभारसिहस्थ भाभालेदृप्रडाभिथि । 
प्रेयणी राजसिहस्य, पद्मोपि पद्म भाकृतिः ॥३२॥। 
नास्नाविजयदेवोति वो रसिहस्य मेदिनी । 
पविश्ववेरितस्तस्या:, घमंसिहश्चतुर्थकः ॥३ ३॥ 
झन्यदाधन्यधी स्वाक्ष (स्वान्ते), 
जनसिद्धान्तपाविति । 
जंत्रसिह: प्रबुद्धास्मा 
[ चिन्तयामासिवानिति ] ॥३४॥ 
नित्येक जनेख्कुत प्रतिष्ठो 
पचिह्ृस्वतो भूदणगेन्द्रणेल्रः । 
साकेतकंनाथ इुतप्रसिद्ध 
संकटाखुय: पुरुषोत्तम: प्राक ॥३५॥।॥ 
प्रस्मत्कुलालंकृतयेवभूव 
रख्योपि धन्या: मन्नि जंत्रसिह: । 
विमृश्य तनन्‍नामनवीचकार 
००००००००० कृत जनसोधः ॥ ३६॥ 


पझ्नेकान्त 


बेल: सेल: किमुतधवल 
क्षी रसिन्धूमिधौत- 
ननानेयाम जिनवर गृह 
राजते जंत्रसिहः ।३७॥। 
श्रीपौरपाढान्बयजेनवर्ग: 
ध्रंधरः श्रोधरवन्ध्‌ सूनः 
अ्रखंडधी: खडित चंडरादे 
संडथश्रिये हंसति नागदेव: ॥३४८॥ 
तस्थानजी चाहड़गागदेवी 
स्वकोति वाचालित नागदेवः 
सुतानु भावादरिस प्राद्रदेवः 
कक्ृति सन्‍लघुसोमदेवः ॥३६॥ 
थियं माहेन्द्रमद्व ण, नागदेवमनोधिणा 
प्रतिष्ठा चाकृताधोत्य, निषोम्हरनीम्दुवत्सरे ।।४०॥॥ 
गुर्वादि गुवं गुरुपवं तवन्धदं डः 
श्रीखंड को तिमहिमामरकी तिदेव: । 
सोधामृताणंदविधुश्चवसन्नदेवः 
प्रातिष्ठकृत्यविषयेष्युरुब भूव ॥४ १॥ 
श्री जेसवालान्वय पारिजातं 
बाल प्रवालचरितायथंनामा 
प्रफुल्लयनुल्वण कोतिमलजी: 
श्रेष्ठीषनोराजतिमाधराड्ध: ।॥४२॥। 
तत्सुनुदेवसिहार्य 
श्री्णा लोलानिकेतनं । 
गुणाकंरवपब्विन्दु: । ? 
श्रद्ावल्लितवाम्ब॒ दः ॥।४ ३।। 
बीराख्या गृहणी तस्य"**'** । 
प्राकसलक्षणमिहाद्वः झृत्यतिहसुतः पर: ॥॥४४॥। 
जसे साध तनू जन्मा, साधुविजयदेवफ: । 
श्यृंगारदेवो तज्जाया, निर्मायाधर्मकर्मह(सु) ॥४५॥ 


शपोसो राग(त्किसयसर- 
द्या(द्वी)पिनोवारिपूरः: । तदुगर्भसं॑भवौद्योभा, वेभवध्वस्तमन्मथो-** (या) । 
पृथ्वीपीठ पतति यदि वा संतनयौ तनयो जयौशभ्ञात ?,'* देवायदेवकों (? ) ॥४६॥ 
गमीशा द्विश्दूंग ।। मत कविता पल 
शा नोट : इलोक ३७ मन्दाक्रान्ता । इलोक हे८, ३६ उपेन्द्र- 





वज्चा | इलोक ४०, ४३ से ४६ श्रनुष्ट्म | श्लोक ४१ 
वसन्ततिलका । इलोक '४२ इन्द्रवद्चा । 


नोट : इलोक २८, ३५, ३६ इन्द्रवञा श्लोक २६-३४ 
अनुप्टुम । 


नोट 


भोमपुर जैन भ्रभिलेख 


जनश्रेष्ठीसंतांश्रेष्ठ: परवाडकुलाग्रणीः । 
कलिसन्तापितक्षोणि, चन्दनाकृत कोतिक: ॥४७॥। 
सहदेवसुमाधुर्यं, वाचावर्ष: कलापितां 
झ्नर्थाय कुकृत्यानां मसत्यानामतापदा ॥४८॥ 
सप्येतरं प्रवरपाणिसरोजरंश्र 
नि:सांदमागगनदानजलेन जाने । 
जंवालभूमनियश: शतपंकजाली 
धेनाकसाधुरनुवहं यतेघरि त््याभ्‌ ॥४६॥ 
इलोक ५०८:*-*८ अपठनीय है । 
सुबर्ण चरितं पेन, कलिकालकार्षोपले 
श॒द्धि दघाति साधूनां, चाहड: शेष शेखर: ॥५१॥ 
इलोक ५२:८९: श्रपठनीय । 
ग़स्भी रनाद: कृतनीरजाइच: 
स्वर्थेंण सन्तुज्जित (चा ) रुचल: । 
दानावदातंवं लिराजकल्पं 
स्वल्पंश्रियांत्ततचनुसाधु याचे ।।५३॥ 
साधराजः पराभूत 
कुतोथंयक्षसंकृक्ष: । 
हृदिसर्ंज्जराक्वापि 
धात्रों वेमलानहतम्‌ ॥५४॥ 
सांदचाहनासानों 
गाठरागोजिनाधने । 
गुणकेलकविस्सर 
तानवर्षागमोषमों ॥५५॥। 
हक: सावकदस्य ग्रामणी गृणशालनां 
पण्डित: पंडिताशेष, सिषवीधी कुलासिधः ॥४५६॥॥ 
तमदछेद विधिच्छेक गाविदार्णयुदर्शनम्‌ 
सत्यो नारायण: श्रीमान्‌ भाति मायरबंशज: ॥५७ 
***कुलवर: गंध वन्धइच भुगुनन्दन:। 
सोजन्य बल्लि पर्जन्यं सब्यसाखिल दृषणों ॥५८।! 
जैणापाल: कृपालुनाम्‌ सद्धमासुधाम्ब॒धि: 
प्रद्धास्ति क्षुषापालनाज्ु: श्रौजेनाराधने धनी ॥५६ 


: इलोक ४७,४०८ अनुष्टुभ | इलोक ४९ वसनन्‍्ततिलका । 


इलोक ५१ एवं ५४ से ५६ [तक भअनुष्टुम छन्‍्द। 
इलोक ५३ इन्द्रवद्चा । 


१६ 


ससब्यसनसप्तावि संतापशमनांबुदो 
गंगाकसंणि घोौरयो साधूमाघ'** ***॥॥६०॥ 
कृतावतति जीमत: पृत॒धी (वोरबि) विधः 
तद्‌ननामासुधी: पाद यशसांशिशितेजसा ।।६१॥ 
साधुभालूसुतो सत्य शोलोछोहल॒बीहलो 
प्रणंति विवुधानादों गंधिण भेषजाविब ॥६२॥ 
पौरपाटकुलविद्य भूषरे 
भद्रजा तिमहिमन्युदीपतों 
उद्यश्ञ: कुसुम सोरभदिसा 
मपेयन्‍नवित थोय'****- ॥६३॥ 
एतस्मिन्नाहतेवा्च जिना््यालयकारिण: 
वद्ध॑न्तां गोम्निका: ? पुष्य, वनकंदलनांवुद: ॥६४॥ 
चन्द्रांशु मत्कागुलिम डितेय॑ 
तारालि मुक्ताफल हारयष्टि: 
चकाधियावद्‌ गगनस्यथ लक्ष्मी 
जनालयं नन्‍्दतु ताववित्‌ नु ॥॥६४॥। 
श्रस्योकेशगणार विन्द तरणि: श्रीदेवगुप्त: प्रभुः 
यास्थानवक्षण तोषितक्षितिपति: 'वेतात्रराखावुलः । 
झरासोीदग्रसमग्र वाटिकरटि क्षादक पक्षानतं- 
सुत्पादागजरान्नदेशमहिमा श्रोवीरचन्द्र: कवि: ):६६।॥: 
तस्माज्जगमभारतीति जगति, ख्याताभिधानाद्ग्रो- 
बॉरिरेन्दोग्धि (म) गत्य सत्यमहिमं, वाजिष्ट सारस्वतम । 
संसिद्धावरसिधृचंदवगिरा शुद्धि: सुधानो रजो 
श्रीष: प्रोतपदाप्रप्रशक्षतमकृत श्रीदेवचन्द्रकृति ।॥६७॥। 
वास्तव्यान्नय कायस्थ, शेखर: शरदात्मज:। 
प्रशस्तिमाल्लिसद्वेष, विमातोजा ध्रमद्भूव: ॥६८॥। 
ततः कस्यपगोत्रंसो पापेक: सुत्रधारक- 
इ्चामदेवों सुतस्तस्य प्रशस्तियोचकारस: ॥६६॥। 
श्रीमान श्रीजयमलोर्सु ववश्रो जलेशं - 
लोकोपकारकरणे पह्नुरक्‍्त नन्दि: । 
शंभाव्वकामण गलोसिषिला कलानाँ 
साहुंसधमंलख************ ॥७०।ा 
संबत्‌ १३(१६) । श् 
नोट : श्लोक ६० से ६२ तक अ्नुष्टुभ । श्लोक ६३ रथो- 
द्धता । इलोक ६४, ६८, ६६ अनुष्टुभ। इलोक ६५ 


इन्द्रवत्ञा । इलोक ६६, ६७, शादूं लविक्रीडित । 
इलोक ७० वसन्ततिलका छन्द । 





चित्तोड़ का दिगंबर जेन कीतिस्तंभ 


श्री नेमचन्द धन्नुसा जेन 


प्रप्रेंल १६६६ के अनेकान्त के अंक में पृष्ट ३६ पर 
रामवल्लभ सोमानो (जयपुर) ने चित्तौड़ के दि. जैन 
कीतिस्तंभ के बारे में पूरा और निदिचत प्रकाश डालने 
वाले तीन शिलालेख प्रकाशित किये हैं । तीनो लेख श्रपूर्ण 
होते हुए भी प्रपना-अपना वेशिष्ट्य स्वतंत्रतया प्रतिष्ठापित 
करते हैं । 

(१) एक लेख के अन्तिम इलोक में बताया है-- 
वैन सुवा (स्तुता) नत जिने (ना) ना, मुनिगणानां च । 
स्थानानि निवुृत्येः पास्तु, संघ जोजान्वितं सदा ॥।* 


यह॒ श्लोक सस्क्ृत निर्वाण काड के बाद लिखा है 
और इसका भ्रथं भी स्पप्ट है कि--इस तरह स्तुत श्रनत 
जिन झौर मुनिगण तथा उनकी निर्वाणभूमि साहु जीजा 
संघ के साथ निर्वाण क्षेत्रों की बदना करते-करते 
यहाँ आये थे। या वह यात्रा उन्होने यहाँ खतम की 
होगी । उस समय जो वंदना-भक्ति हुई उसका प्रकाशन 
यहां हु्ना है। निर्वाण क्षेत्रों का स्तवन जैसा यात्रा का 
दर्शक है वेसा ही सघ की कामना साहु जीजा के अर 
जगह से यहाँ ससंघ पघारने का दर्शक हो सकता है । 
इस लेख की खुदाई साहु जीजा के सामने की गयी होगी, 
निदान इस लेख का समय जीजा के जीवनकाल है ही । 


(२) दूसरे लेख के अन्तिम इलोक के उत्तराध॑ मे 
लिखा है 
0 न दे 288 स्थितिकृते स्वगपिवर्गात्तयो: ॥॥ 
यः प्राज्ुरनुमीयते स्वीकृतिना 'जीजेब निर्मापित:' 


स्तंभ: से(ब) ...... ॥ शुभा लौकन केः ख्याने 
“वधेरवाल जातीय सा 'नायकसुत जीजाकेन' स्तंभ: कारा- 
पित: । शुभ भवतु ॥। 

इस लेख से ऐसा लगता है कि, यह लेख साहु जीजा 
के निदान एक शताब्दी बाद ही लिखा गया है। जब कि 
प्राज्ञ लोग भी केवल अनुमान ही करके ही रह जाते थे कि 


साहु नायक के सुपुत्र साहु जीजा ने यह मानस्तंभ निर्माण 
किया | साहु जीजा के जीते जी ही या इस कार्य को 
झ्ाँखों देखनेवाले के जीते जी ही अनुमीयते' याने अनुमान 
करना उचित नही लगता । झ्नतः साहु जीजा के सैकड़ों 
वर्ष बाद यह लेख लिखा गया है, यह कहना उचित ही 
होगा । 

(३) तीसरा लेख बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है । 
इस लेख के प्रारम्भ के २० श्लोक चले गये हैं। तथा 
बीच-बीच मे कुछ श्लोक अघूरे ही उपलब्ध हो या 
झसावघानी के कारण मुद्रण से छूट गये हों । ऐसे इलोक 
२८५, २६, ३० तथः: ४० व ४१ है। इस कारण श्रगर 
यह लेख गौरव से देखकर बापिस छपाया जाय तो, कम 
से कम श्रूटियाँ रह जायगी श्रौर लुप्त प्राय इतिहास को 
फिर से उजाला श्रा जायगा । देखिये---“. ..उसका पुत्र 
दिनाक हुआ, इनके धमंपत्नी का नाम वाच्छी था ।:२१॥। 
इनके नाम या नायक नाम का पुन्र हुआ। वह हमेशा 
घमंकाय मे नायक (श्रग्रणी) ही रहता था ॥२२॥ यह 
विज्ञाल कच्छ (देश) का रहने वाला था। वहाँ उसने श्रपने 
प्रासाद के साथ-साथ ऐसे श्री जिन मदिर निर्माण किये, 
मानो वे छत्रध्वजादि से तथा उत्तुग शिखरो से नृत्य ही 
करते हों । ये जिनमदिर सम्यकत्वी जीवों को श्राकपंक- 
रमनीय और कमनीय भी थे ॥२३-२४॥ मुमुक्षु जीवो को 
मानो भगवान ही स्वर्गंसोपान का उपदेश दृष्ठव्य 
करा रहे है। ऐसे मदिर की सीढ़ियां तथा भव्य सभा- 
मडप ऐसा लगता था मानो मुक्ति स्त्री को वरने के लिए 
यह विवाह मडप ही है। इसके उत्तुग शिखर तथा 
घ्वजादि से ऐसा लगता था, मानो सिद्ध देवता प्रभुषद 
का जय जयकार करती हुयी नृत्य ही कर रही हो ॥॥२४॥ 
इसकी घमंपत्नी का नाम (शायद) नागश्री था, जो इनके 
हमेशा साथ रहती । क॑सा था यह नाम--भ्रशु भप्रवृत्तिरूप 
इंघन को झग्नि जैसा, तथा विष या संसार संतति को 


चित्तौड़ का दिगम्बर जन कोतिस्तंभ २१ 


छेदने वाला इस कलियुग में मानो साक्षात्‌ धर्ममृति ही 
था ॥२६॥ इनके--हालल, जीजु, न्योट्रह, श्रसममिघ, 
श्रीकुमार, स्थिराख्य ऐसे छह पुत्र थे । ये ससी--विजयी 
तथा चन्नवर्ती थे। इनमे जीजु नाम के पुत्र का ख्याल 
जीव दया तथा जीर्णोद्धार की तरफ ज्यादा था । ये त्रिवर्ग 
के प्रभु औौर जैनधर्म के अनुरागी थे ॥२७॥.--..---- 
चित्रकूट में श्रीचन्द्रप्रभ का उत्तुण शिखरबद्ध प्रासाद 
बनाना, निर्जन प्रदेशों को नष्टकर--सूरिजी के आ्राश्रम 
में, तलहट्टि भाग में, खोहर, सांचोर, बूढा डोंगर (गढ़), 
सुमिर, जाने (फल) शआ्रादि स्थानों में श्री चेत्य विराज- 
मॉन करके, महादिसमगल ऐसे इस मानस्तभ को प्रारम्भ 
कर निवृत्त हुए, पुत्र पूर्णसिह के ऊपर उसकी जिम्मेदारी 
डालकर यह घधर्मानुरागी महात्मा सुमंगल के लिए इद्विय, 
जयी होकर समाधिमरण को प्राप्त हुश्रा ॥३०॥ यह 
पुण्यसिह भी धमंधुरा को श्रच्छी तरह से बहनेवाला, 
जयबन्त हो ॥३१॥ जिम्मेदारी आने पर दिनोदिन 
अभ्यास बढ़ता गया, और विषम परिस्थिति मे भी वे 
कीतिसपन्‍न बने ।।३८।। परंपरा से मिले सद्ध्म को बढ़ाते 
समय अनेक आपत्तियो का सामना करना पड़ा भौर उस 
घमंथुरा को अदभुत रीति से चलानेका विक्रम किया ।। ३ ३॥। 
जिसका पुण्य शिरोभागी शोभता है, चक्रमडल में जिसकी 
वाणी, त्रिजगत्प्रासाद में जिसकी कीति तथा निर्मेल कमल 
मे जिसकी धर्मलक्ष्मी शोभती है ऐसा--॥३४॥ यह 
घनिक साहुकार शपूर्व है, क्योंकि याचकी को इच्छित दान 
देने पर भी अहनिश यह अपनी सम्पत्ति को बढ़ाता गया। 
सत्पृष्य संचय ही श्रेष्ठ है ॥॥ २५ ॥ सपद और शान्तिरूप 
ही यह अगीकृत कार्य बहता हुआ्ना विग्रह को भेद कर 
अमरपद को प्राप्त हुआ ॥ ३६ ॥ दानी लोगों में सिंह 
ऐसा यह पृण्यसिह्‌ जयवन्त रहे, जिसकी कौति कामिनी 
नेत्र में श्रंजनि जैसी स्पष्ट भलकती है।॥। ३७ ॥ ...क्‍्या 
मेरु क्या सुवर्ण, क्या हरि, क्‍या चन्द, जिसके पुण्य प्रताप 
के भागे फीके हैं, ऐसा घमंधुराघर पुण्यसिह इस कलियुग 
में जयवन्त हो ॥। ३८ ॥। एक-सुमेरु, सुरगुरु, हरिमुरारी, 
रुद्र-समुद्र, चन्द चन्द्रिका, इन सबसे पुण्य में उन्नत तथा 
बुद्धि से निमेल है, तथा स-पूर्ण रत्नों के सहित होने से 
'यूथ्वी पर यह प्रूरणंसिह नाम से प्रसिद्ध है ॥॥३६॥ 


पुष्यसिह हमेशा विशालकीति यति (संवत १२६६- 
७१) को भजते थे । ये कुंदकंंदाम्नाय और सरस्वती गच्छ 
के थे । स्याद्वाद विद्यापति (अजमेरगादि के पट्टाघीश) 
ओऔर इस घरत्री पर उत्कृष्ट तपोनिधि थे ॥ ४० ॥ वे 
कवि, उपन्यास के कर्ता परवादिमद को नष्ट करनेवाले, 
प्रचुर प्रेमरस को बहाने वाले थे। इनका श्रुतभंडार 
विपुल तथा समृद्ध था ॥४१।। ये योगशास्त्र के अम्यस्त, 
मीमासक-साख्य श्रादि कुवादि सर्पों का दर्ष हरण करने 
वाले गरुड़ थे, और विद्युत जैसी चंध्रल तथा दिव्यवाणी 
के घारक थे ॥४२॥| इनके शिष्य शुभकीति थे, जो तपो- 
नुष्ठान में निष्ठा रखने वाले, संसार-विकार से भयभोत 
स्वभावतः ही गुणारागी थे। प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु 
महोत्सव के समय श्रदेह दशा प्राप्ति के हेतु यह निसारदेह 
छोडते समय इन्होने पचाक्षरी मत्र का मध्यस्थ भाव से 
ध्यान किया था ॥ ४३ | इनक शिष्य घमंचंद मुनि 
(सवत्‌ १२७१ से १२६६) थे, जो सिद्धान्त सागर के 
पादगामी, विख्यात तथा शुद्ध चरित्र थे। इनकी यश्ञ:ः- 
कीति नारसिंह से भी वढकर थी, और हमीर भूपाल ने 
इनका सत्कार किया था ।।४४॥ इनके चरण सानिध्य में 
प्रतिष्ठा योग्य मानस्तभ को घनिक श्रीपूर्णसह प्रगट करते 
भये ॥ ४५॥ 

इस तरह तीनो लेख स्पष्ट करते है कि (१) साहू 
जीजा के पूर्वज मूल चित्तोड के निवावासी नथे। वे 
कंच्छ देश की किसी नगरों के रहने वाले थे झौर यात्रा 
निमित्त साहु जीजा का श्रागमन यहा हुआ था । (२) साहु 
जीजा ने सिफ चित्रकूट में ही कार्य नहीं किया था तो यह 
उनका अन्तिम कार्य था। इसके पूर्व में मू्तिलेख मे 
उद्धत--अ्रष्टोत्त रशतमहो त्तुम शिखरप्रासाद समुधघरणघी र- 
त्रिलक्षश्रीजिनमहाविबोधा रक -- अ्रष्टोत्तररत श्रीजिन- 
महा प्रतिष्ठाकारक-अ्रष्टादशस्थाने. अ्रष्टादशकोटि- 
श्रुतभंडार संस्थापक--सवालक्षबदीमोक्षदायक-प्रादि 
अनेक विशेष गुणों पर इन शिक्षालेखों से प्रकाश पड़ा है। 
झकोला के सेनगण दि० जैन मदिर मे मूतिलेख को प्राप्त 
होने पर मै सोचता था कि, चित्तौड़ के यौरव का उल्लेख 
करने वाली सामग्री वहां से सेकड़ों-हजारो मीन दूरी पर 
पर प्राप्त हो सकती है, तो वया उसके इ्द-गिद्व प्राप्त न 
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होगी ? जरूर होगी । श्रौर उसी भावना से मैंने उस 
सूतिलेख (स० १५४१) को प्रकाशित किया था। उक्त 
शिलालेखों से नष्ट हुयी सामग्री को भ्रन्य जगह का संशो- 
घन करके तथा भाटों के पास की बंशावली से प्राप्त हो 
सकती है। वहां के विद्वानों से इसकी उपेक्षा करना 
अ्रनुचित होगा । 

तथा लिखते समय समाधान होता है कि, जिन 
मूतिलेख से मुनि कांतिसागर ने इस कीतिस्तभ को १५- 
१६ क्षदी का ठहराने की कुचेष्टा की उस मूर्तिलेंखकों को 
मुझे देखने का सुअवसर मिला। और उसमे “श्रीमत्‌ 
चृद्धसेनगण घरान्वये' न होकर' श्रीमन वृषभसेनगणाथ रा- 
स्वये' ...श्रीमेदप॒ाटदेशे चित्रकूटनगरे श्रीचंदप्रभजिनेन्द्र 


झनेकान्त 


चेत्यालयस्याग्रे निजभुजोपाजितवित्तबलेन श्रीकीतिस्तंभ 
प्रारोपक साहु जीजा सुत साहु पुनत्तिहस्थ आम्लाये... 
झादि स्पष्ट लेख है। 'झ्राम्नाये! इस शब्द को टालकर 
संवत्‌ १५४१ के मूतिलेख मे उद्धत सभी घटना को उसी 
कालीन बताया त्यागी तथा सत्यक्ोधक ऐसे मुनि जी को 
कितना उचित है, इसका वे ही विचार करे। 'खण्डहरों 
का वेभव” किताब में भी ऐसी अनेक बातें उल्लिखित हैं ४ 
उन सबका वे स्वयं परीक्षण करेंगे और सही घटनाओों 
पर प्रकाश डालेंगे ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा । साथ 
ही साथ साहु जीजा तथा पूर्णसिह के मूल स्थान, कार्य 
गुरु परपरा इसके ऊपर विद्वान अ्रधिक प्रकाश डालेंगे । 
ऐसी शुभ कामना के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। 


् 


दूढाड़ी भाषा की जेन रचनाएँ 


डा० गंगा राम गर्स 


राजस्थान की मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, भेवात्ती, हाडौती 
भ्रादि विबिध बोलियो मे प्रथम दो बोलियाँ ही साहित्यिक 
पद पर प्रतिष्ठित हो सकी हैं। मारवाड़ी (मरु भाषा) 
ग्रोर ढूंढाड़ी को साहित्कि गौरव प्रदान करने में क्रमशः 
दवेताम्वर वौर दिगम्वर सम्प्रदाय के विद्वानों का बड़ा 
योग है! । मारवाड़ी के समान ढूढाडी में भी पिछले चार- 
पांच सौ ब्ष तक की पर्याप्त रचनाएं गद्य श्र पद्च दोनों 
ही विधाओं में उपलब्ध है किन्तु प्रसिद्ध विद्वान भ्रगरचंद 
ताहटा द्वारा संवत्‌ २०१० में ही इस ओर संकेत दिये 
जाने पर भी ढूढाड़ी के साहित्य की तरफ अ्रधिक ध्यान 


१-२. राजस्थानी ज॑न साहित्य मरुभाषा में बर्णयों है। 
इसमे इ्वेताम्घर सम्प्रदाय के खरतर गच्छीय विद्वानों 
द्वारा रचित साहित्य श्रधिक है ।***दिगम्बर विद्वानां 
ढूंढाड़ी भाषा से भी साहित निर्माण किया है । 
राजस्थानी गद्य साहित्य : उद्भव और विकास, 
५, १० १०६९। 





न जा सका | प्रस्तुत निवध में पांच मन्दिर टोंक मे उप- 
लल्घ दो गुटकों मे विद्यमान कुछ ढूढाड़ी रचनाओ्नों का 
विवरण दिया जा रहा है :-- 

१. नेमनाथ कल्याणक वर्णन :--ईसकी रचना पौष 
शुक्ला ११ सदत्‌ १७५४ को ईसरदा ग्राम में हुई। ग्रथ के 
रचयिता अनूपचन्द वरवतराम सघी के पुत्र थे। इसमें 
६३ दोहे और सोरठे है। ग्रन्थ के प्रारम्भ मे तीर्थंकर 
नेमिनाथ जी का गुण गान किया गधा है-- 
तैरे गुत सुमरन करे, नति प्रति मन वच काय । 
सो नर सुर सुख भुगति के निसचे सिव सुष पाय । 

पचकल्याणको के वर्णन में जन्म कल्याणका के उत्सव 
की झांकी अधिक प्राकर्षक है-- 
ग्रठ जोजन ऊंचो करबो, एक कलस को भेव । 
पीर समुद जल स्यावहीं, इन्द्रादिक सब देव ।२३ 
प्रभु के सिर पर ढारिक, करे कल्याणक सार । 
अपनी बुधि सम बीनवे, मघवा बारंबार ।२४ 


ढूंढाड़ी जन रचनाएँ 


पीछे इन्द्राणी सब, प्रभु को रूप निहारि। 

भणिमय झाभूषण सब, पहराये प्रतिसार ।। 
नेमनाथ कल्याणक वर्णन तेरहपथी मन्दिर टोंक में 

श्राप्त गुटका नं० १०० ब के पृष्ठ ३१-३८ पर सग्रहीत है। 

२. नेसीसुर जो की बीनतो--इसके रचयिता मोहन- 
सागर के शिष्य मनरूप है। कवि ने अपने गुह को सकल 
कलाझों में प्रवोण कहा है । नेमिनाथ जी के वैराग्य की 
कया में राजमती विरह का प्रसंग बड़ा मर्मस्पर्शी है-- 
राणी तो राजत बीनवे थान्‍्हा झ्रादि सनेह । 
नवभव केरी प्रीतड़ी हो नेम जो, थंजिन छांड़ो नेह । 
लांग शाहिमी जेम कहै, ओर वरो भरतार । 
नवभव ग्रेहो आउडो, हा नेमजो, सावलियो सरदार । 
समझाई समु् नहीं, राजल राज कुवारि । 
वोछे जल ज्यों माछली, हा नमजी, करती दुष अपार । 

यह रचना तेरहपंथी मन्दिर टोंक मे विद्यमान ग्रंथांक 
३०० ब के पृ० १४५-१४६ पर समृहीत है । 

३. बोनतो मलूकदास--मलूकदास की यह विनती 
उक्त ग्रन्थ के पृ०. १४६-१४८ पर भ्रकित है। कवि ने 
आरम्भ में शारदा श्रौर गुरू की स्तुति करते हुए जिनेन्द्र 
की महिमा का वर्णन किया है--- 
जिण जी गढ़ गिरनारि सुहावणं, जिण जी जीठ है 

सध्या नेमकुवार । 
जजिण जी तप कीयो केवललीयो, जिण जी पहुच्यो है 

मुकति मुझारि। 
जिण जी इन्द्रादिक सेवा करे, 

जिण जा इन्द्राणो गावे छे गोत, 

'जिण जी मलूकदास की बोनती, 

जिणजी रासो चरना पातति। 

४. रिषभ जो कौ मगल--उक्त ग्रन्थांक के ही पृ० 
१०३-१०५ पर रूपचंद कृत 'रिद्रभ जी को मंगल संग्र- 
हीत है | ढ़ा० प्रेमसागर जैन ने “हिन्दी जैन भक्ति काव्य 
भर कवि' में पृ० १६८-१७४ पर पाण्डे रूपचन्द के कई 
प्रस्थों की चर्चा करते हुए उन्हे हिन्दी का समर्थ कवि 
मानता है। 'रिषभ जी कौ मंगल! उत रचनाओं के अति- 
रिक्त ढूढाड़ी में ११ छद ली छोटी सी रचना है। इसमें 
आदि तीर्थकर ऋषभदेव के जन्म से लेकर समवशरण तक 


श्रे 


का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। समवशरण की छवि 
दृष्टव्य है --- 
समोसरण श्रति है वड़ो, दीठड़ो, चउमुख देव । 
अमर सचर नर सेवक बाजो, नर श्रति बय्या जो ।८ 
हाटकवणो सरीर हो, उतरया जण भक्‍तीर, 
गरिवा हो गणधर धोरक, चौरासी बण्या जी ॥६ 

५. सबा सो सोष :--तेरहपंथी मन्दिर, टोंक के 
ग्रन्थाक ५० ब के पृष्ठ ११६-१२२ पर यह रचना सम्रहीत 
है। इसके लेखक विजयहं हैं । श्री विजयहषं ने इसमें 
३४ छदों मे सवा सौ शिक्षाय लिखी हैं-- 

भोजन उपमा न कहै भूडो, 

अपणी जाति बिचारे ऊडी | 

जिण सांभलता उपज लाज, 

एहों मैं कहै बयण श्रकाज । 

६. कलियुग महिमा--उक्त ग्रन्थांक के पृ० १२६- 
१३० पर १० छद की “कलियुग महिमा” उपलब्ध है | 
इसके लेखक करमचद हैं। कवि के अ्ननुसार कलियुग के 
दोषों ने ही उसे रचना लिखने के लए प्रेरित किया है | 
कलियुग की विडम्बनाझों के सम्बन्ध में कवि तुलसीदास 
जैसे विचार ही प्रकट किये गये हैं । 
नीच तणाइ घरि लिषमी लोला, 

उत्तम घर उडायौ । 
निरघन ने घरि बेटा बेटी। 
धनवत एको न पायौ रे।६ 
न मिले बाप संघात॑ बेटो, 
घणो मनोरथ जायौ। 

हाथ उपाड़े, माने ताड़े, 

रमणी ने उम्हायो रे ।७ 

७. हितोपदेश वेराग्यरूप--उपर्युक्त ग्रन्थाक के पु० 
१३८-१३६ पर यह रचना समृहीत है। इस रचना के 
लेखक महमंद है--महमद कहै वस्तु बौरीये, जे क्‍यों 
ग्रावे रे साथ । ससार की नश्वरता का बोघ कराना ही 
रचना का उहं श्य है-- 
भूलौ मन भमरा काई भमौ भमौ दिवस ने राति । 
माया नौ बांध्यों प्राणियों, भमे परमल जाति ।२ 
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कौ ना छोरू कौ नां वाछरू कौ न माय ने वाप । 
प्राणा जाये छे एकला, साथें पुन्य ने पाप ॥३ 

८- बीनती मनोहर--मनोहर कवि द्वारा लिखित ८ 
छंद की 'वीनती' तेरहपथी मन्दिर के ग्रन्थांक ५० ब के 
पृ० ६७-६८ पर अंकित है। मनोहर ने इसे चाकसू 
(चम्पावर्ती) में लिखा । 'वीनती' में कवि ने भगवान्‌ 
शान्तिनाथ के दंत की उपलब्धि का वर्णन किया है--- 
रोग सोग दुष ढंद गया, जिण के देषता रे हां । 
रोम रोम आनंद भयो, प्रभू पेषतां, 
चरण सफल करि जात, घात करि पाप की । 
पूंनि भरे भंडार सार करि श्रापकी 
मंगला कोड़ि कल्याण हुवा जिण गाबतां, 
मंदिर देषि जिणंदा सुभावन भावता। 

€. 'वधावो--उक्त प्रन्थाक में उपलब्ध हषंकोति 
की इस रचना में भगवान ऋषभदेव के जन्‍्मोत्सव का 
वर्णन किया गया है । इस रचना मे ११ छद है--- 
श्री बाजा बजिया घरां जहां जनम्या है श्रो 

रीषभकुमार । 
बाजा बाजिया घरां राजा नाभि वधावरणां घरां, 
मरुदेवी कुषि लीयो अबतार ॥२ 

१०. बीनतो चअन्द्रप्रभ को--हरकीति की “वधावों” 
रचना के के बाद उपलब्ध ८ छठदों में यह रचना भोनराज 
की है। रचना का प्रारम्भ सरस्वती श्रौर सद॒गुरु की वंदना 
से करते हुए कवि ने चन्द्रप्रभु के गुणों का यान किया है-- 
ता कौ तो ग्यांन भ्नंत हो भव्य प्राणी, 

जी हों पार न को पाबे नहीं जी, 
सुरनर करही विचार हो भव्य प्राणी, 

जी हो जिनका गुण गाव सही जी ॥ 

११. श्री नोकार :--प्रन्थांक ५० ब के गुटको में ही 
पृ० ४६-४७ पर श्रज्ञात कवि की रचना श्री नोकार' 
संग्रहीत है। इसमें ११ छंदों में श्री नमस्कार मंत्र से तारे 
गये प्राणियों का तामोल्लेख करते हुए उसका चमत्कारी 
प्रभाव कहा है-- 
हो श्रागे जी मुकत्या वे गया, 

झ्ररु श्ररु भी वे ही जाई ।६ 


झनेकान्त 


श्री नौकार का परभाव से 

भर कटे करम की पासी ॥१० 

१२- जिनवाणों :--तेरहपंथी मन्दिर टोंक के गुटका 
नं० ५० ब के पृ० ४४, ४६ पर किसी' झज्ञात कवि की 
यह रचना उपलब्ध है। इसमें ससार की नश्वरता बत- 
लाते हुए जिन वाणी को घारण करने का उपदेश दिया: 
गया है-- 
लष चौरासी रे जीबड़ा तु ज़ोनिनों में जी, 

तु ती कीरीयो छे बार अनंतो । 
दुष दुरगति का र॑ जीवड़ा ते भोगिया जी, 

ते तो जाण्यो ने जीण को महंतो। 

१३. जीणबाणी--उक्त ग्रुटके के पृ० ४७-४९ पर 
&€ छद की एक दूसरी 'जीणवाणी' भी है । इसमें 'कुमति” 
को प्रतारणा दी गई है-- 
तेरी संगति कौन भले री, मीथ्या ममता सषी तेरी । 
जा के घट न बैठ न पावे, वाकों दुरगति ले पहौचावे।८ 

१४. जिन भक्ति--उसी ग्रुटके के पृष्ठ ४२-४४ पर 
एक रचना 'जिनभक्ति' है। इसमे जिनभक्त कै द्वारा 
तरे हुए प्राणियों की चर्चा करते हुए जिन भक्तिति की 
महिमा गाई गई है-- 
सिंह स्याल सम ह्व॑ चलें, मदगल मद तजि जाय | 
जिनवर नाम प्रभाव स्यौं, सरप माल सम काय । 

१५. सहेल्‍यो गीत :--उक्त ग्रुटके के पृ० घर-८४॑ 
पर अभ्रकित 'सहेल्यो गीत' सुन्दर कवि की रचना की है | 
डा० प्रेमसागर जन से सुन्दरदास कवि की रचनाओं की 
चर्चा हिन्दी जन भक्तिकाव्य श्रौर कवि मे पृ० १६१-१६४ 
पर की है। उन्हे ७ पद्म की रचना 'घमंसहेली' वधीचंद 
मन्दिर जयपुर मे प्राप्त हुई थी । किन्तु 'सहेल्यो गीत' में 
१० छद है। फिर भी दोनों रचनाएं एक भी हो सकती 
है । कवि ने सख्य स्थापित करके मन को प्रबोधन दिया , 
हे सहेल्‍यो है नरक निगोद्या मांहि, 

रुलि आये चीरु काल कौ जी, 

सहैल्यो है जहां कोई अभ्रपणो नाहि, 


दुष सहै तहां एकलौ जी ॥३ ़ 


ब्रह्म साधारण की पहली कृति कोइलपंचमी कहा 


डा० भागचन्द्र जन 'भास्कर' 


कवि ब्रह्मससाघरण भ्रपश्रंश भाषा के कवि हैं। उनके 
द्वारा लिखित कोइलपंचमीकहा, मउड सत्तमीकहा, रवि_ 
वयकहा, तियालचउबीसी कहा, कुसुमंजलिकहा, निद्दूसि_ 
सत्तमीवयकहा, णिज्मरपंचमीकहा झ्ौर अणुपेहा उपलब्ध 
हैं। संभव है, उन्होंने और भी ग्रन्थ निर्मित किए हों । 
जैन मन्दिर व शास्त्र भण्डारों को देखने से भ्रन्य ग्रन्थों की 
प्राप्ति संभावना बढ़ सकती है। उपलब्ध रचनाश्रों को 
रच कर विराम नहीं ले सकता। निश्चित ही उन्होंने 
श्नेक ग्रन्थ लिख कर साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान 
दिया होगा । 

कवि की उक्त रचनाएँ एक ही जगह संग्रहीत हैं | 
भ्रभी तक एक ही प्रति उसकी उपलब्ध हुई है, जो कि 
श्रद्धेय ५० परमानन्द जी के पास है । उनकी कपा से यह 
प्रति मुझे सम्पादन के लिए श्राप्तं हो सकी । तदर्थ मैं 
शास्त्री जी का भ्रत्यन्त आभारी हूँ। बे संस्कृत, प्राकृत, 
श्रपभ्रश, हिन्दी व भारतीय इतिहास के मूर्घन्य विद्वान 
हैं। पाठादि निर्धारण में उन्होंने यथावश्यक सहयोग 
दिया है । 

प्रस्तुत कथासंग्रह की प्रति अच्छी है, ग्रक्षर सुवाच्य 
हैँ । कुल पत्र वीस हैं । प्रत्येक पत्र १०॥ इच लम्बा और 
४।॥ इच चोड़ा है। पत्र में प्रायः १२ पक्तियाँ हैं । हर 
पंक्षित में प्राय: ३५ श्रक्षर है। प्रत्येक पत्र के बीच में 
वृत्ताकार ताडपत्रीय प्रतियों के सदूश कुछ जगह छोड़ दी 
गई है जो प्रति की सिलाई के निमित्त रही होगी । कहीं- 
कही छेवा लगाकर प्रति को सुधारा भी गया है । 

ब्रह्म साधारण ने इन कथाओं के झ्रादि-अन्त में अपना 
परिचय नही दिया और न रचनाकाल का समय ही दिया 
है। मात्र उन्होंने श्रपनी ग्रुर परम्परा का निर्देशन प्रवश्य 
किया है । तदनुसार वे आाचाय॑ कुन्दकुन्दान्वयी परम्परा मे 
हुए थे। उनकी गुरु परम्परा इस प्रकार है--रत्लकीरति, 


प्रभाचन्द्र, पश्चननन्दी, ह रिभूषण, नरेन्‍्द्रकीति, विद्यानंदि स्‍्रौर 
बह साघारण । 

प्रस्तुत कथासंग्रह की यह प्रति वि० सं० १५०८ की 
(सन्‌ १४३०) की लिपि की हुई है। भ्रतः कवि १५वीं 
शताब्दी के भ्रन्तिम चरण श्ौर १६वीं छताब्दी के पूर्वार्घ 
का विद्वान हो सकता है! । 

यहाँ कोइलपंचमीकहा को मूलरूप देने के साथ ही 
उसका संक्षिप्त हिन्दी भाषान्तर दिया जाता है-- 

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्रान्तरगत क्‌रु जंगल देश स्थित 
रायपुर नामक नगर में वीरसेन राजा राज्य करते थे। उसी 
राज्य मे घनपाल सेठ भ्रपती धनमति के साथ सुखपूर्वक 
रहते थे । उनका पुत्र घनभद्र भ्रौर पुत्रवधू जिनमति थी । 
जिनमति कुशलगृहिणी श्नौर दान पूजा में अ्रभिरुचि रखने 
वाली थी, परन्तु उसकी सास घनमति को ज॑नधर्मं से 
अधिक प्रेम नही था। दोनों के बीच यही एक खाई का 
कारण था । 

कालान्तर में घनपाल काल कवलित हो गया । कुछ 
समय बाद विषण्णवदता धनमति का भी देहावसान हो 
गया और पापकर्म के कारण उसने श्पने ही घर में कोयल 
का जन्म धारण किया। दुर्भाव वशात्‌ वह जिनमति के 
शिर में हमेशा टक्कर मारकर उसे दुःखित करती रही । 


एक दिन श्री श्रुतसागर नामक मुनिराज वहाँ झाये । 
वे ग्रवधिज्ञानी थे। घनभद्व व जिनमति ने उन्हें भाहार 
दान देकर कोयल की गतिविधियों के सन्दर्भ में प्रश्न 
किये । मुनिराज ने बताया वह तुम्हारी जननी है । मुनि 
के आहार दान में भ्रन्तराय डालने के कारण वह कोयल 
हुईं। घन व लब्धि प्राप्त करेगी । इसके बाद संसार की 
आसारता का वर्णन किया औौर पाँच वर्ष तक आसाढ़ 


१. शास्त्री पं० परमानन्द जी, प्रशस्ति संग्रह भाग २, 


प्रस्तावना, पृ० १२८ । 


२६, वर्ष २३ कि० १ झनेकान्त 


कृष्ण पक्ष में उपवास करने पर उद्यापन करने को कहा । 
यह सब सुनकर कोयल मूछित हो गई | जल सिंचन 

कर उसे सचेत किया गया । पश्चात्‌ वह घर्मोपदेश श्रवण 

कर सन्यास पूर्वक दिवगत हुई । 
दम्पति ने भी कोकिल पंचमी ब्रत विधिपुर्वक पूरा 

किया भौर समाप्त होने पर उसका उद्यापन किया । 

कालान्तर में वे भी सलेखना पूवंक स्वगंवासी हो गये । 
जीव दया पालन करने का यह फल है। कोकिल 

पंचमी ब्रत इसकी प्राप्ति का साधन है । 

कोइलपंचमी कहा 

रिसहपुह जिण पणविधि सरसइ चित्त घरि। 

कुंदकदगणि पह-सरसि “पंकपरणंदि' भरि ॥ 

भृूद भायर हरि भूसण णिज्जिय पंचसरे । 

गुर “'णरिरद कित्तो' सर विज्ञाणदियरे ॥ 

यंदसि वर्यंविहिं भाससि णिसिणउ भाउकरि | 

जंददोड भरहंतरि “कुर जंगल! वरिसे ॥ 

खसुरसरि जल क़ललोलहि धवदलिय रायपुरे। 

'बोरसेण' णिव पालिय वज्जिय चोरणरे ॥ 

पट्टधरिणि सुहमइ मिग-णयणि । 

बलि धणवालु पुरंचणि धणमइ ससि-वययणि ॥| 

तणरहुगुणसंपण्णउं धणभह्दो पथरू। 

वणणिजिण भत्तहों णंदणि जिणमह गहियकर ॥। 

पुज्ममहिम मुणिभोयण साविय दिढ कुसलि ॥ 

सुण्हा चरणु ण भावइ सासुहि विहिय कलि | 

दाणुपुज्ज बिरयंतहूं कलहु जि होइ धरे ॥ 

जिषमइ दाण विहृणो भ्रच्छइ दुक्ख॒भरे । 

ता धणवालू वणोसरु कालेचत्त तणु ॥ 

परिवेवणु दंपह किउ जाय विसण्णमणु । 

घणमइ भज्ज झलक्खणि पोसइ पझ्रष्प तणु ॥ 

भत्तारहो ण विरोवइ सो सुणकरइ खणु । 

सुण्हा सामुहि भासिउ पियरह मेलि घश्नो ॥ 

कत्तियकिण्ह्‌ चउद्सि भोयणु बहुलू कह्नो। 

देव पियरजण छड़िवि श्रप्पुणि भुत्तिकया ॥ 

णिप्ति झ्रज्जीण करालिय दुर्क्लाह पाण गया । 

सावयकुलु छंडेप्पिणु झ्षतत्तितिरिक्खि हुश्रा ॥ 

गिह प्रग्गेंद्र मडालाह कोइल पाव कया । 


जिण पुज्जा घणभद्दो जिणमइ दाणरया ॥ 
जिविह पहावण विरयहि पालहि जीवदया । 
पड देखि ण सकक्‍कइ दुब्भासहि रज्जइ ॥॥ 
कोहाणल संजूतो सुण्हहिं सिरे पड । 
पवरि वि सतह लोयहूं टंकर देइ खण ॥। 
जिणमद्द वहु संताविय जाणिय श्रप्प सणे ! 
तह भ्रवसरि सुयसायरु पत्तउ तासु घरे ॥ 
प्रवहोसर पड़िगाहिउ जिणमद्ठ भत्तिकरि । 
उच्चासणि पय-लालिय भोयणु रूत्तिकठ् ॥ 
झखयदाणु भणि मुणिवर पवरासरणि ठियउ । 
बंदिधि जिणमइ पूंछिउ पक्खिणि वावरिउ ॥॥ 
गेह कयाड़ें लोणो पेक्लइ मणिलवरिउ ॥ 
झवहीसरु मुणि भासद् दंपइ सुणहि थिरु । 
एह जणणि तुबणाह हो धणमह स॒ुहयचिर । 
झन्तराय मुणि दाणहो पाविय दुब्खभरु ॥॥ 
मुणिवरवयणं देहि मपच्छत्तावसरु । 

हाहा माणुसु णिग्धिणु सावय सग्गचुठ ॥ 
हिड॒इ भव सरिणाहे दृक्खभ णयजभो । 
सामिय तह उबएसहू जह मणयत्त भव ॥॥ 
पक्लिणि तुव गिर पाले वि गच्छद लड्धजवे । 
स॒णिवर भासइ्ट कोइल पंचमि विहि करहु ॥ 
तिमिरपक्खि प्ासाढाह उबवासे चरहु । 
पञ्च वरिस कत्तिय तम उज्जबणउ णिसुणि ॥| 
साम वण्ण जिणणाहहो पुज्जाण्हबवणु भुणि। 
झल्लरि कलसभिगारा चामर पचतहि (| 
घंटाघय कंसाला जिणचेयालर्याह । 
किज्जद विविह पहावण णच्चणतुरविहि॥ 
गीय सहभेरो खदंसिय परमर्दिहि । 

जल चंदण कप्पूरहि प्रवलयमल्लयहि ।। 
चरुदीवावलि घ्‌वहि बहुफल थुत्तर्याह । 
भुत्ति पुराण मुणीसहों वच्छलेण सहू ॥ 
बिमल गुणेहि पसाहिय सजय वित्तिजहु । 
पच भेय पकक्‍वण्णइ पंचा सुथाल भरि |: 
कंभपञतिलमाणादिर्ज्जाह भविय घरे । 

इय मृणि वयण सुणंती कोइल मुच्छ गया ।। 
अप्प भवतरि जाणेबि कंदतो घुलिय । 


बंबेहो सीता २७ 


जल पवणहि प्रासासिव चेयणपत्तपिय ॥। 
झवहीसर संवोहिय वय विहिसंगहिय । 
सण्णासें तणु छंडियि पक्खिणि सग्ग गया ।। 
सुयसायरु उवएसेविगिरि कंदरह ठिया । 
वयविहिकरि उज्जवणउ दंपद्द परम सिया ।॥ 
काराविउ जगमणहुरु मंगल विविह किया । 
वाणु पुज्ज विरयंतहं णिर भ्रावासठिया ।॥। 
सत्थपुराण सुणंतह सीलालंकरिया । 
परियणु पृत्तहि मडिय सुहसायरे रमहि ।। 
जिणवर जत्तकरावहि भोयण विहि सर्माह । 
तामकाल झ्वसाणं सललेहण मुणिवि || 
जिणवर्रिदु अ्रंच्चेषिणु श्राराहण सुणिवि ॥ 
परम मंतु शायतहं दंपइ भ्रमरपुरे । 


है 


संपत्ते सह पावहि सेविय विविह सूरे। 

पचर विलासकर तह सायर काल गया ॥। 

मेर जिणालय वंदह दसण मूलरया । 

अण्णजि वयबिहि पालहि ते श्रमरिद तणु ।। 

पुणु णरिदकित्ति तणु पालिय जीवगणु । 

मुणिवरिद बय पालि वि पावहि, मुत्तिसिया । 

पुष्व मुणिर्दाह भासिय, जह तह एह किया ॥। 

सरसइ खमउ भडारो सरणरथुवचरणा, 

महु परमत्थपयासउ भवसायरतरणा | 
विज्जाणंदिय दंसण साहारणभणिया । 
पंडिय सोहि पयासहुं कोल पचमिया |! 
इति श्री नरेंद्रकीति शिष्य ब्रह्मसाघारण कृत कोकिला 

पंचमी समाप्त: ] 


वेदेही सीता 


थ्रो सुबोधकुमार जेन 


राम ने सीता को स्वयंवर मे पा ही लिया। दोनों 
का विवाह हो गया और वापस श्रयोध्या पहुँचते-पहुँचते 
सचमुच में राम बदल गये । आत्मा-परमात्मा, श्रध्यात्म, 
कमंवाद, स्याह्वाद और प्नेकान्तवाद की महत्वपूर्ण गोष्ठि- 
याँ उनके प्रासाद में होने लगीं । 

गुरु वशिष्ठ की भृूकुटी चढ़ी । श्रौर जब राम को यह 
सूचना मिली कि राजा दशरथ, माँ कंकयी के कोपभवन 
में बेहोश पड़े हैं तो वे दोड़ पड़े । 

दरवाजे पर ही चिन्तित सीता मिलीं । 

राम ने पूछा--'क्या हुआ ? ! 

सीता ने बस इतना ही कहा--श्रात्मशक्ति और 
त्याय की परीक्षा का समय झा गया है, चूकना मत । 
शीघ्रता करो पिता जी की हालत खराब है ।' 


राम को पूरा उत्तर नहीं मिला, वे अ्रसमंजस में 
दौड़े । 


दशरथ का माथा राम के कन्धे पर । दशरथ बेहोश ॥' 
राम वेद्यों द्वारा बतलाई प्राथमिक परिचर्या में संलग्न । 

जब बंद्यों ने बताया कि होश भ्रा रहा है तो कुछ 
चैन से राम ने मां कौशल्या से पूछा--'मां यह सब कंसे 
हुआ ?” 

ऋक्रोधित होते हुए जब कौशल्या ने चुपचाप बैठी 
कंकयी को शोर देखते हुए कहा--'इससे पूछ ।' तो राम 
और भी चिन्तित हो गये । 

उन्हें इशारा मिल गया कि कोई गोपनीय भौर गढ़ 
बात हुई है । 

गुरू वशिष्ठ श्रौर परिवार के व्यक्तियों के भ्रतिरिक्‍्त 
सभी कमरे के बाहर हो गए । 

दरवाजा बन्द होते होते फुंकार मारती हुई केकयी 
बोली--मुझे बात बनानी नहीं भ्ाती । मैं सीधी बात 
करना जानती हूँ ।' 

फिर दशरथ की ओर श्रंगुली से दिखाते हुए वह 
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बोलती रही--'मैंने इनसे कौन सी ऐसी भीख मांगो हैं 
कि सुनते ही ये बेहोश हो गये । मैंने इनसे इन्हीं के दिये 
हुए वर की मांग की है। पधगर हिम्मत नही थी तो वर 
क्‍यों दिया था ? कया राम ही उनका बेटा है ? भरत 
उनका बेटा नहीं है ? तुम्हारी मां कहती हैं कि वर वापस 
ले लो, इनकी दशा देखो, फिर कभी मांग लेना ! परन्तु 
फिर मांग कर ही क्‍या होगा, जब कल तुम्हारा राज्या- 
भिषेक हो जाएगा ?! 

कुछ सांस लेकर वह बोलती गई--मैं सोधी बात 
जानती हूँ, तुम्हें १२ वर्षों का वनवास प्रोर भरत का 
राज्याभिषेक । इस छत को मैं वापस करने को किसी 
दशा में तैयार नहीं हैं ।' 

इतना कह उसने गुरु वशिष्ठ की शोर विजयिनी की 
आंति देखा भौर फिर गविणी की भांति मुह फेर कर बेठ 
रही | 

इतनी सारी बातें झौर इस प्रकार सुनने को, राम 
तैयार नही थे । एक क्षण उन्होंने सीता की भोर देखा । 
सीता के मुखमण्डल पर चिता की एक भी रेखा नहीं थी। 
उसके गौरवपूर्ण मुख पर एक हल्की सी मुस्कराहट थी । 
बिना बोले ही सीता ने जो कहना था कह दिया धौर राम 
हँस पड़े । 

जब तक कि हँसते हुए राम की शोर कंकयी मुड़कर 
देखे, राम की संयतपूर्ण वाणी नै सब को श्राइ्चयं मे डाल 
दिया। स्वयं केकयी हतप्रभ हो गई। केकयी से राम 
संपूर्ण विनय पूर्वक बोले---'मां ! बस इतनी सी बात 
थी ?” श्रौर वे फिर हंस पड़े ।--'पिता जी को इतनी सी 
बात के लिए आपने क्यों कष्ट दिया ? भ्रापकी दी हुई 
आज्ञा, क्या कभी राम अस्वीकार कर सकता है ? मा, 
आप तो मुझ पर कभी '्रोघित नहीं हुई । श्रपना क्रोध 
छोड़ दें । मुझे आपकी श्राज्ञा सहषं स्वीकार है ।' 

और इतना कह कर राम इस प्रकार फिर पिता की 
परिचर्या में लग गये, जैसे कि कुछ हुआ ही नही हो । 

गुरु वशिष्ठ ने आवाज दी कि वंद्यों को शीघ्र फिर 
अन्दर थ्राने दिया जाए। कौशिल्या ने गुरू वशिष्ठ की 
शोर देखा । जब उधर से किसी सहारे की आराशा नहीं 
रही तो उन्हें काठ मार गया। वे दशरथ के चरणों में 


झनेकान्त 


गिर कर चेतना शून्य हो गईं । 

सारा राज प्रसाद चेतना शून्य हो गया था। नगर- 
वासी विक्षिप्त की भाँति इस भ्रसम्भव समाचार को सुन 
कर बड़ी संख्या में राजप्रसाद के चारों झोर एकत्रित हो 
कोलाहल कर रहे थे । 

राम जब सीता के कक्ष में पहुँचे तो सीता को देख 
कर वे स्तब्घ हो गए। सीता एक वनवासिनी के वस्त्र में 
वनवास के लिए तंयार खड़ी थी। उनकी दासियाँ सभी 
पुषक सुषक कर रो रही थीं। 

संयमी राम ने मुस्करा कर पूछा--यह कया हो 
रहा है ?' 

सीता ने राम की बात सुनी प्नसुनी करते हुए 
मुस्कराते हुए कहा--'भाप भी शीघ्र राज बस्त्र उतार 
फेंकिए ।! 

राम ने उसो प्रकार हंसते हुए कहा--'पोशाक बद- 
लने से क्‍या होने को है? इसी प्रकार भीतो मैं जा 
सकता हूँ । भ्रच्छा, इस बात पर फिर गौर करेंगे । परन्तु 
तुम्हें किसने वनवास दिया है ? क्‍या मां कैकयी ने तुम्हें 
भी जाने को कहा है ? 

सीता ने गम्भीरता से कहा--मुझे किसी ने वनवास 
नहीं दिया है, मैने स्वयं यह निश्चय किया है । 

राम सोच में पड़ गए । 

तभी तेज चलते हुए झौर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण 
भ्रा पहुँचे । सीता को देखते ही वे ठिठक कर खड़े हो गए। 
राम ने लक्ष्मण को देखा श्रोर फिर कुछ बिचारते हुए 
आसन पर बंठ गए । 

लक्षमण, भाई से लड़ने श्राए थे । उनसे कंकयी की 
अवहेलना करने को कहने श्राए थे। भरत को ननिहाल 
से बुला कर उसे युद्ध के लिए चुनौती व॑ चाहते थे । वे 
राम से कहने श्राए थे कि युद्ध से ही फंसला होना चाहिए 
कि कोन श्रयोध्या का नूप होगा । पर यहाँ अ्राते ही उन्हों 
ने जो देखा उससे उन्होंने समझा कि यहाँ तो राम के 
स्थान पर सीता से लड़ाई करनी पड़ेगी। वे कई बार 
बंदेही सीता से त्याग श्रौर बलिदान के महत्व को सुन 
चुके थे । सीता के इस विश्वास पर वे छांका प्रकट कर 
चुके थे कि--'कमंकाण्ड, आ्रात्मशक्ति से ऊपर नहीं है ।? 
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पर सीता की निष्ठा को वें किसो भी प्रकार डिगा नहीं 
सके थे । वे जानते थे कि बंदेही सीता अपने पिता जनक 
के विचारों से कितनी प्रोत-प्रोत है । हा, कभी-कभी स्वय 
लक्षमण को ऐसा झाभास मिलने लगा था कि सीता के 
विचारों से वे भी प्रभावित होने लगते है। वे दौड़ कर 
गुरू वशिष्ठ के पास जाने झभ्रौर सीता के विचारों के 
प्रभाव को दूर कराने की कोशिस करते, पर गुरू वशिष्ठ 
केवल जनक को जली कटी सुनाते एवं कहते कि सीता का 
इस घराने में भ्राना शुभलक्षण नहीं है। महाराज दशरथ 
न जाने कैसे विश्वासित्र को चाल में फंस गए । 
तो लक्षमण की हिम्मत सोता से कूछ कहने को नहीं 

हुई। सीता से बहस में वे जीत सकेंगे इसमें उसे शका 


थी । उन्हें याद भा गया, सीत का प्ननेकान्तवाद, स्याद्वाद - 


और इन सिद्धान्तों पर सीता का गहरा श्रष्ययन भौर 
उनकी सम्यकदृष्टि। वे जानते थे कि राम सीता के विचारों 
का कितना भादर करते हैं । लक्षमण का क्रोध काफूर हो 
गया । वे नतमस्तक हो राम के चरणों में बैठ गए । 

राम सम्यक्दृष्टि थे । झ्राठ प्रकार के भय उनमें नहीं 
थे । सम्यक्दृष्टि के श्राठो भ्रंग उनमें पूर्ण थे। भौर जो 
ऐसा सम्यक्दृष्टि हो उसे सत्य को जानने में विलम्ब नहीं 
होता । सत्य पालन करने में किसी प्रकार का डर नहीं 
लगता । 

राम ने उस स्थान की नीरवता भंग की ॥ बोले-- 
“सीते ! क्‍या तुम वनवास के श्रपने सारे कष्टों को दिखा 
कर मुझे भो दुःखी देखना पसन्द करोगी ? 

निरचल मन से सीता ने कहा--भ्राप जैसे व्यक्ति 
की छाया में क्या कभी मैं दुःखी रह सकती हूँ | श्रौर जब 
मुझे ही किसी बात का कष्ट झनुभव नही होगा तो भाप 
के दु:खी होने का प्रइन ही नहीं उठता ।' 

राम ने भ्रन्तिम प्रशन पूछा--'तो क्‍या तुम्हारा यह 
अन्तिम निश्चय है ?' 

सीता ने हल्की मुस्कान लाकर कहा---बिना आपकी 
झ्राज्ञा के मैं इस विषय पर श्रन्तिम निईचय कंसे कर 
सकती हूँ ? हाँ, श्रगर श्रापने झ्राज्ञा नहीं दी तो बाद में 
मैं क्या करूँगी, उसका निश्चय कर चुकी हूँ।' 


राम ने भुकुटि सिकोड़ते हुए पूछा--वह बया ? 


वंदेही सीता ने उसी सरलता से उत्तर दिया जैसे कि कोई 
बिल्कुल महत्वहीन बात हो--“बोली, मैं देह त्याग दगी ।* 

राम श्रौर लक्षमण श्राइचयं से उठ खड़े हुए। राम 
ने पुछा--मतलब ? 

सीता ने उसी सरलता से उत्तर दिया--'मतलब 
साफ है, मैं शरीर का त्याग कर दूंगी ।! 

राम ने महान्‌ आाश्चयं से पूछा--'क्या श्रात्मघात 
करोगी ? 

सीता ने उत्तर दिया-- छि: छि:-- क्‍या किसी अभ्रच्छे 
व्यक्ति को प्रात्मघात करना चाहिए। मैं तो घर्म पूर्वक 
सल्लेखना ले लूगी ।' 

राम ने पूछा--सल्लेखना ? 

सीता ने कहा--'जी, इस विषय पर आपसे शभ्रपने 
पूज्य पिता जी के विचारों को कहने का कभो अवसर ही 
नहीं मिला । सलल्‍लेखना धर्म पृवक, बिना कषाय भाव के 
देह त्याग कर विदेह होने की एक विज्लेष विधि है ।' 

भब लक्षमण से नहीं रहा गया । उन्होंने श्रपना मौन 
तोड़ते हुए व्यंगपूर्वक कहा--“ाह ! पझ्रात्मघात के स्थान 
पर सललेखना शब्द का प्रयोग कर उसे घर्मं की ओोढ़नी से 
प्राप ही ढक सकती हैं। दूसरे में ऐसी शक्ति है यह तो मैं 
नहीं जानता । 

सीता के उत्तर में हल्की फटकार की प्रुट थी, बोली 
---लक्षमण श्रभी तुम्हे बहुत कुछ जानना बाकी है। श्रभी 
तुम बालक हो ।' 

लक्षमण को निरुत्तर कर वे श्री राम की भोर मुड़ीं, 
बोलीं--'भ्रगर सललेखना की विधि में श्राप को शंका हो 
तो हम पिता जी के पास मिथिला चल कर निवारण 
करा लें ।* 

राम ने कहा--'इसके लिए हमारे पास समय कहाँ 
है ? पर क्या तुमने इस पर उनका संपूर्ण विवेचन सुना है । 

सीता--जी, सुना है और समभा है ।' 

राम--जब तुमने सुना है श्रौर समभा भी है तो 
शंका करने का कोई कारण भी नहीं है। चलो अच्छा 
हुआ, यह श्रमोघ अस्त्र भी अभ्रपने काम में आयेगा। वन- 
वास के रास्ते मे ही तुमसे जान लूंगा ।' 

सीता प्रसन्‍न हो उठी। राम की आज्ञा उसे मिल गई। 
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बे तुरत्त राम के चरणों की घूलि लगा कर उनके वस्त्रों 
को उतारने लगी । * 

भ्रव तक तो लक्षमण किकत्तंव्य विमृढ़ थे, पर, सीता 
द्वारा राम के वस्त्रालंकार का उतारना उनसे नही सहा 


गया । 
वे चीत्कार कर उठे । राम श्र सीता के बीच में 


झाकर सीता को रोकते हुए बोले--'बस श्रब बहुत हो 
गया इन वस्त्रालंकारों को छुआ तो'******* । 
सीता श्राश्वये चकित सी बोलीं--'तो क्या करोगे ? 
शम ने हंसते हुए लक्षमण को श्रपने बाहुओों में भर 
लिया झ्रौर सीता से बोले--'तो क्‍या पूछती हो ? तो 
लक्षमण फूट-फूट कर रो उठेगा ।' 
* और, सचमुच लक्षमण जोर से फूटफूट कर रोने लग 
गए। उन्हें हिचकी बंध गई। सीता भौर राम उन्हें 


बच्चे'की तरह पुचकारने और समभाने लग गए। जब 


किसी प्रकार राम, लक्षमण को चुप कराने में समर्थ नहीं 
हुए तो उनके नयनों से भी भ्रशु धारा वह निकली । 

. सीता ने स्थिति सम्हाली। उन्होंने लक्षमण को 
सम्बोधित करते हुए कहा--/तो, भ्रब संभालो पअपने प्यारे 
भैया कों, ये भी तुम्हारे साथ रो रहे है। लक्षमण ने चौंक 
कर भेया राम का मुखड़ा देखा तो लगे अपने श्रांचल से 
उनके नयनों को पोछने झौर राम लगे लक्षमण के नयनों 
को पींछने । 

सीता खिलखिला कर हेंस पड़ी । 

लक्षमण ने खीजकर कहा--'मुझे जितना चाहो चिढ़ा 
लो, पर देखता हूँ मु्ते भी भैया के साथ वनवास में जाने 
से कौन रोकता है।' 


भ्रनेकाम्त 


इतना कहते हुए लक्षमण राम से अपने को अलग 
करते हुए वहाँ से चल पड़े । चलते हुए उन्होंने अपने सारे 
अलंकारों को जहाँ तहाँ फेंकना शुरू कर दिया भ्ौर दर- 
वाजे तक पहुँचते-पहुँचते उनके शरीर पर सिवा घोती 
शौर चादर के श्रौर कुछ नही रहा । 

राम और सीता दोनों झवाक हो देखते रहे । 

इतने ही में उन्होंने देखा कि माता' कौशल्या दासियों 
का सहारा लिए भुकी हुई चली श्रा रही है। कुछ 
ही घंटों में वृद्धा सी दीखने लंगीं थी -। ' 

राम और सीता के वस्त्रों को देख कर वे प्रचंभित 
जहां थी वहीं खड़ी हो गई | राम श्रौर सीतां तब तक 
उनके पास पहुँच चुके थे । 

कौशल्या का शरीर कांप रहा थां, उनके पांव' लड़- 
खड़ाने लगे थे। राम ने भट उन्हे सम्हाल लिया सीता 
प्रांचल से हवा करने लगी। 

तभी कौशल्या प्रावेश पूर्वक सभी सहारों को छोड़ती 
हुई खड़ी हो गई । उनके पलकों में स्पन्दन हुम्ला भ्ौर पल ह 
भर में वे संयत पर गम्भीर दीखने लगी । 

, राम ने पूछा-'पिता जी भ्रब कंसे है ?” कौशल्या मै 
रूखी हंसी से राम को देखा पर बोली सीता से । आंखों से 
भर भर भ्रांसू बह रहे थे। “--बैटी मैं सब समझ गई । तू 
जनक की पुत्री है! तू देह को, राज्य को परिवार को कुछ 
महत्व नही देती । मैं क्या समभझू इन बड़ी बातों को । 
सोचा था, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना होगा तो शायद 
मेरे भ्रन्दर का मोह ममत्व भी कम हो जाय । --तू राम 
के साथ है तो मै निशचिम्त हूँ! और, कौजल्या प्रचेत हो 
गई । ७ 


न लक न 3 
अनेकान्त के ग्राहक बनें 


'प्रनेकान्त' पुराना रुयातिप्राप्त जयोध-पत्र है। प्रनेक विद्वानों भौर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों क। भ्रभिमत 
है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभो हो सकता है जब उसमें घादा न हो श्रौर इस लिए भ्राहक 
सलया का बढ़ाता प्ननिवायं है। हम विद्वानों, प्रोफ़ेसरों, विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाश्रों संस्कृत विद्यालयों 
कालेजों, विश्वविद्यालयों झोर जंन अत को प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'अ्रनेकान्त' के प्राहक 
स्वयं बने शोर दूसरों को बनावें। भोर इस तरह जं॑न संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रवान करें । 


सत्य के आदर्श की ओर 


परमानन्द जन शास्त्रो 


झाखिर चोरी हो ही गई। प्र रात्रि का सन्नाटा 
छाया हुश्रा था कहीं से कोई प्रावाज नहीं झा रही थी । 
नगर शान्त और स्तब्ध था। जनता निद्रा देवी की योद 
में विलुप्त हो रही होगी । कोई चोर राजमहल मे गया 
प्रौर वहाँ से बहुमूल्य हीरे जवाहरात लेकर चम्पत हो 
गया। प्रात:छाल राजमहल में चोरी होने की घटना नगर 
में विजली की तरह फैल गई। राजमहल से रत्नों को चोरी 
की घटना असाधारण है इससे चारों झोर नगर में प्रातक 
छा गया । सदस्यगणों भोर राज्य में निवास करनेवाले 
श्रेष्ठिजन इस भ्राकस्मिक घटना से तलमला उठे । किसी 
को भी विश्वास न होता था कि परिचारिकों और सैनिकों 
से संरक्षित राजमहल से बहुमूल्य हीरे चले जायंगे। जो 
सुनता वही भाश्चयं करता । महाराज वामरथ मी स्वयं 
इस घटना से चकित हो रहे थे। उनके राज्यकाल में 
झ्राज तक किसी चोर को चोरी करने का दु साहस नहीं 
हुभा था। इतने संरक्षकों भौर परिचारकीं के रहते हुए 
भी चोर का रहस्य श्रज्ञात ही रहा, वह किसी के दृष्टि- 
गोचर नहीं हुभा । पकड़े जाने की तो बात ही दूर थी। 

रक्षकों की व्यवस्था भौर उपेक्षा वृत्ति पर महाराज 
का क्रोध बढ़ता जा रद्दा था। इस तरह की उपेक्षा वृत्ति 
और भालसी वृत्ति से तो लोग राज्य भी छुटा सकृते है । 
बात्रु को प्राक्रमण का अ्रवसर भी प्रदान कर सकते है । 
यह नगर रक्षकों का ही सम्पूर्ण दोष है | यह विचार कर 
महाराज ने यमदण्ड नामक नगर रक्षक को उपस्थित होने 
की ग्राज्ञादी। 

नगर रक्षक उपस्थित हुआ, उसे देख कर महाराज 
का क्रोध उबल पड़ा। चोर का पता लगा ? उसके भआराते 
ही महाराज ने प्रश्न किया । “भ्रभी तक नहीं लगा महा- 
राज !” नगर रक्षक ने कम्पित स्वर में उत्तर दिया। 
“तुमने प्रयत्न किया”” राजा ने दूसरा प्रइत किया। चारों 
दिशाओ्रों में चरों को नियुवत कर दिया है श्रीमान्‌ ! ऐसा 


विचित्र चोर आज तक भी नहीं देखा ।” यमदण्ड ने धपनी 
श्रसफलता का कारण चोर का विचित्र होना बतलाया । 


चोर विचित्र नहीं है यमदण्ड ! तुम्हारा प्रबन्ध 
विचित्र है । जागृत व्यक्ति ही चोर को पकड़ सकता है । 
महाराज ने व्यग किया । 

मेरे प्रबन्ध में कोई त्रुटि नहीं है श्रीमान्‌ ! यमदण्ड 
ने दृढ़ता से उत्तर दिया । 

महाराज का क्रोध बढ़ता हो जा रहा था । उन्हें यह 
विश्वास हो गया था कि नगर रक्षकों की उपेक्षा के 
कारण ही यह दुघंटना घटी । अन्यथा इतने रक्षकों के 
रहते हुए किसका साहस था कि वह राजमहल मे भ्रविष्ट 
हो सके । राजमहल एक संरक्षित एवं सुरक्षित स्थान है, 
वहाँ साधारण जन तक का विना किसी कारण के प्रवेश पा 
सकता भत्यन्त दुष्कर है। वहां विना किसी प्ाज्ञा के 
प्रविष्ट हो जाना शझ्रति साहस का कार्य है। वह रक्षकों 
की ग्रसावधानता का स्पष्ट द्योतक है यदि रक्षक जागते 
श्रौर सावधान रहते तो चोरी का सवाल ही नहीं उठता।॥ 
राजमहल मे प्रविष्ट होना तो दूर की बात है। राजमहल 
में रात-दिन का कड़ा पहरा होते हुए भी किसकी मंजाल 
थी जो अ्रन्दर प्रवेश पा सके । रक्षकों को उपेक्षा ही चोर 
के प्रविष्ट होने का प्रबल कारण है । 

जिस नगर का राजा प्रेमपूर्वक प्रजा का पालन करता 
हो, तगर घन-घान्य से समृद्ध हो, राज्यकमेंचारियों और 
नगरवासियों का व्यवहार सरस हो, गरीबी, दरिद्रता और 
प्रमीरी का झभिशाप सन्‍्तापजनक न हो | प्रबन्ध मे भ्ूटि 
होना इसका प्रबल प्रमाण है, रक्षा की कमी का सबूत 
और क्या हो सकता है ? 

मैं तुम्हारा ही श्रपराघ मानता हू । तुम्हारी उपेक्षा 
के कारण ही राज्य को हानि उठानी पड़ी । राजा ने 
निर्भय दिया । 


३२, वर्ष २३ कि० १ 


चोर अवश्य ही मेरे चंगुल में फसतेगा महाराज ! 
यमदण्ड ने श्राशा व्यक्त की । 

बस, चुप रहो, निरर्थक दम्भ भ्रच्छा नहीं होता, 
राजा ने उत्तर दिया । 

में सच कहता हु महाराज, चोर मेरी दृष्टि से छिप 
नही सकता, मेरी शिक्षा श्रसमर्थ नहीं हो सकती ।' यम- 
दण्ड ने महाराज के निर्णय पर श्रविश्वास प्रकट किया । 


“सुनो, मैं तुम्हें सात दिन का श्रवसर देता हैं । सात 
दिन में ही चोर उपस्थित किया जाना चाहिए। प्रन्यथा 
चोर के स्थान पर तुम्हे दण्ड का भागी होना पड़ेगा ।” 
महाराज ने क्रोध भरे स्वर में आराज्ञा दी 

यभमदण्ड चुप रहा । 

सुन लिया न। जाझ्रो, महाराज ने दुबारा तीक्षण 
स्वर में उत्तर दिया | यमदण्ड मस्तक भुकाकर चल 
दिया । 

यमदण्ड की चिन्ता अधिक बढ गई। चोर का पता 
नही लगा तो निश्चय ही मुझे दण्ड भोगना पड़ेगा । इसी 
चिन्ता में मग्न यमदण्ड नगर के एक छोर से दूसरे छोर 
तक भ्नेक चक्कर काटता रहा । बहुत ही जोर से उसने 
चारों तरफ दृष्टि डाली, परन्तु चोर का कही कोई सुराग 
तक न मिला । चोर मिलना तो दूर की बात है। छह 
दिन बीत चुके थे, भ्रौर श्राज उसका प्रन्तिम दिन था । 
चोर का पकड़ा जाना श्रसम्भव-सा प्रतीत होता था । यम- 
दण्ड युवक था, धीर था, उसने कभी प्रमाद नहीं किया । 
बड़ा ही फुर्तीला था, उसकी दृष्टि मे चोर को पहचानने 
की कला थी | चोर उससे छिप कर कही जा नहीं सकता 
था । परन्तु निरपराघ दण्ड उसे असह्य था। यह कहना तो 
भ्रनुचित ही होगा कि वह चोर को ढूढने मे सलग्न न रहा 
हो, इतना प्रयत्न करने पर भी यदि घोर न पकडा जाय 
तो उसका क्‍या दोष ? सभव है वह राज्य छोड़ कर 
भ्रन्यत्र भाग गया हो, और यह भी सभव है कि वह कही 
भय के मारे प्रात्महत्या न कर बैठा हो। यमदण्ड यही 
सोचता-विचारता व्यर्थ ही यहाँ से वहाँ टहल रहा था । 
चोर के आ्लात्मघात करने या भाग निकलने पर उसे 
विश्वास नही हो रहा था । वह सोचता था कि राजमहल 
में चोरी करने का दुसाहस करनेवाला इतना कायर नही 


अनेकान्स 


हो सकता, वह अवश्य ही यही कही छिपा होगा | यह भो 
हो सकता है वह मेरा कोई शत्रु हो और मेरे विरुद्ध ही 
उसने यह षड़्यन्त्र रचा हो । श्रथवा वह भ्पना भेष बदल 
कर किसी दूसरे ही भेष में छिपा हुआ हो । जिसपर मेरी 
दृष्टि न पड़ सकी हो, मैंने नगर के सभी शून्य स्थान भी 
देख डाले, जिनमे चोरों के ठहरने की संभावनाएं हो 
सकती थी, पर उनमे भी कही किसी चोर का पता नही 
चला । आज का दिन मुझे दुर्भाग्ययूचक जान पड़ता है + 

शत्रु का विचार आते ही यमदण्ड का उत्साह दुगना 
हो गया, उसका क्रोध उमड़ आया झौर उसने उसी क्षण 
निश्चय किया कि मैं चोर को अवश्य पकड़ गा । उत्साहित 
यमदण्ड पुन: अपने कार्य मे सलग्न हो गया । 

>< 0 2 

एक स्थान पर उसने देखा, एक भिक्षुक फटे-पुराने 
चिथड़ों मे लिपटा, क्षुधित, असहाय पड़ा हुआ है । नाग- 
रिकों ने उसे चारो ओर से घेर रखा है। नागरिकों को 
देखते ही वह दीन स्वर मे भिक्षा के लिए प्रार्थना करता 
है, गिड-गिडाता है, किन्तु भिक्षा मिलने पर उनकी भ्राख 
बचा कर उपेक्षा से एक श्रोर डाल देता है । 

यमदण्ड भिक्षुक की यह क्रिया बड़ी देर से गौरपूर्वक 
देख रहा था, पर भिक्षुक यमदण्ड को अ्रब तक देख नहीं 
पाया था । उसकी दीन और दुखित अवस्था मे किसी को 
संशय नही हो सकता था, पर यमदण्ड ऐसे अ्रसमर्थ प्राणी 
पर भी सन्देह कर बंठा । 

चोर यही है! न जाने क्यो उसके मन में विश्वास 
होमै लगा । भिक्षुक की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्वर श्नौर 
उसके प्रत्येक आचरण में यमदण्ड को सन्देह होने लगा । 
उसकी आते वाणी और दीन श्राचरण सब ढोग ओर छल 
प्रतीत होने लगे । उसे भिक्षुक के कातर चेहरे पर घृष्टता 
ग्रौर घृर्तता के स्पष्ट दर्शन हुए। मन ही मन उसने 
निइचय किया और दूसरे ही क्षण भिक्षुक के सम्मुख जा 
खड़ा हुमा | भिक्षुक ने यमदण्ड को एक बार देखा श्ौर 
फिर सदा की भाति दीन स्वर में याचना करने लगा । 
इस बार उसके स्वर में कम्पन था। यमदण्ड से वह छिप 
ने सका । उसे निश्चय हो गया कि चोर यही है । उसका 
क्रोध उमड़ पड़ा। कठोर पाद प्रहार से वह चित्लाया # 


सत्य के भ्रादर्श की श्रोर ३३ 


*बूत तूने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोडा” झ्ननवर्त 
प्रहारों से भिक्षुक के शरीर को जजेरित कर दिया | 


निरीह और असहाय भिक्षुक को पिटता हुम्ना देख 
कर नागरिकों की और भी अधिक भीड जमा हो गई । 
भिक्षुक पर नगर रक्षक की निष्ठुरता का आभास हो रहा 
था। नागरिक परस्पर में कानाफूसी करने लगे । कोई 
कुछ कहता और कोई कुछ । 

उनमें से एक बोला--यह नगर रक्षक इस दीन एवं 
असहाय व्यक्ति को क्यों पीट रहा है, ऐसे व्यक्ति पर इसे 
क्या सन्देह हो गया, इसका कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ । 
यह तो दया का ही पात्र है। दूसरा बोला--नगर रक्षक 
बिना किसी सन्देह के कुछ नहीं कहता, कोई न कोई बात 
अ्रवद्य होगी । इसका रहस्य बाद में ज्ञात होगा । तीसरा 
बोला --ऐसा भी हो सकता है कि नगर रक्षक इसकी 
किसी हरकत से नाराज होकर कर रहा है। चौथा 
बोला-ऐसे भ्रसमर्थ व्यक्ति पर नगर रक्षक विना कारण 
ही सदेह कर बैठा, इस तरह परस्पर वाते हो ही रही 
थी, किन्तु किसी ने भी नगर रक्षक के विरुद्ध कुछ भी 
कहने का साहस नहीं किया। एक वृद्ध सज्जन बोले-- 
नगर रक्षक की परख भ्रनोखी होती है, यह भिक्षुक बना- 
वटी भेष मे नजर श्राता है। हो सकता है कि इसका 
सम्वन्ध राजमहल की चोरी से हो। पर बिना किसी 
प्रमाण के कोई विचार संभव नही जंचता। 

भिक्षुक महाराज के सम्मुख उपस्थित किया गया । 
यमदण्ड ने भ्रनेक प्रकार से यह प्रयत्न किया कि यह 
अपना अपराध स्वीकार कर ले ॥ पर भिक्षुक उसे बराबर 
अस्वीकृत करता रहा । 'मै दीन हूँ महाराज, मेरी सामर्थ्य 
ऐसी कहाँ', उसने प्रार्थना को । 

महाराज और अन्य साभन्‍तों को उसके चोर होने मे 
विश्वास नही होता था | उसकी दीन श्रवस्था देखकर तो 
उसपर विद्वास करना किसी तरह भी संभव नहीं जचता । 
सब यही सोचते थे, कि यमदण्ड ने श्रपने प्राणों की रक्षा 
के निर्मित्त इस बेचारे भिक्ष क को पकड लिया है | 

यमदण्ड यह चोर नही है, महाराज ने कहा। श्रवश्य 
है महाराज,” चोर यही है, यमदण्ड ने दृढता से उत्तर 
दिया । महाराज ने बिचार किया कि यमदण्ड श्रपनी रक्षा 


के लिए ही असत्य पर दृढ़ है। वे बोले “हम तुम्हे यथेच्छ 
समय दे गवते है यमदण्ड ! इस वेचारे को छोड दो ।” 

महाराज ! राजमहल मे चोरी करके निर्वाघ भागने 
वाला इसके अतिरिक्त अन्य कोई चोर नहीं हो सकता। 
“यमदण्ड ने दृढ़तापूर्वक निवेदन किया ।' 

“पर हमे विश्वास नहीं होता |” महाराज ने उत्तर 
दिया । 

“मुझे दो दिन का अवसर दीजिए, मैं इसी के मुख 
से स्वीकृत कराऊँगा ।” यमदण्ड ने प्रार्थना की । 

“स्वीकृत है” महाराज ने यमदण्ड को भ्रवसर देने 
की स्वीकृत दे दी और जाने की भ्राज्ञा दी । 

चोर की ओर ज्वाला भरी दृष्टि से देखता हुझा 
यमदण्ड उसे निर्दंयतापृवंक घसीटता हुम्ना अपने ग्रह ले 
गया । 

इन दो दिनों मे यमदण्ड ने सैकडो उपाय किये, कि 
भिक्षक अब भी श्रपना अ्रपराध स्वीकार कर ले, कशाघात 
से भिक्षुक के शरीर से रक्त बहने लगा। मारने-पीटने से 
उसकी हड्डिया टूट गई, पर उसने स्वीक्ृति-सूचक सिर भी 
नहीं हिलाया, चुप रहा | जैसे वह मौनधारी हो ॥ 

यमदण्ड का क्रोध क्षण-क्षण बढता गया। उसने 
भिक्षुक को अनेक प्रकार से पीड़ा पहुँचाई पर उसका कोई 
सफल परिणाम न निकला, भिक्षुक के मुख से स्वीकृति का 
वह एक छब्द भी नहीं कहला सका ; 

“विद्युच्चर ! श्रब तुम मेरे हाथ में हो, बच नहीं 
सकते अन्त में हार कर यमदण्ड ने कहा । 

पर जिसे विद्युच्चर कहा गया, उसने इन शब्दों पर 
कोई ध्यान ही नही दिया । जैसे ये वाक्य उससे नही कहे 
गये हो, या वह विद्युच्चर से श्रपरचित है । 

निश्चित अ्रवधि के बाद यमदण्ड ने उसे राजसभा में 
उपस्थित किया अवश्य, पर स्थिति में कोई सुधार नहीं 
हुआ, वह पूव॑वत श्रपने वक्‍तव्य पर दृढ़ था । 

राजा ने यमदण्ड की ओर उसकी प्सफलता-सुचक 
दृष्टि फेंकी । 

महाराज ! यह स्वीकृति करे या न करे चोर यही 
है । मैने भरसक चेप्टा को, पर इससे स्वीकृति न करा 
सका । इसकी हडडियाँ टूट गईं, शरीर से रक्त बहने लगा । 
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पर इसने स्वीकृत नही किया” यमदण्ड ने हाथ जोडकर 
निवेदन किया । 

“तुम अ्रम में हो यमदण्ड” महाराज ने मुस्कराकर 
उत्तर दिया, वे भिक्षुक की रक्षा के लिए उसे भी क्षमा 
देने को तैयार थे । 

मुझे चोर परीक्षा में भ्रम नहीं हो सकता महाराज ! 
चोर यहो है, यमदण्ड अपने विचार पर दृढ़ रहा । 

महाराज विस्मित थे। नगर रक्षक जिसे विश्वास 
श्रौर दृढ़तापूवंक चोर कहता है : वह व्यक्ति सैकड़ो प्रयत्न 
करने पर भी अपना अपराध स्वीकृत नही करता । यमदण्ड 
इस कला में विशेष दक्ष था अवश्य । पर उससे भी तो 
भूल हो सकती है ? यह सम्भव है कि वह असफल होने 
पर भी निरपराध को हो दंड दिला कर अपनी रक्षा 
करना चाहता हो । 

महाराज ! अन्त तक किसी भी निर्णय पर नर 
पहुँच सके । हार कर उन्होने चोर की ओर देखा । 

“मै तुम्हे मुकत करता हूँ” उन्होंने कहा । 

चोर की श्रोठो पर हास्य की एक हल्की-सी रेखा 
प्रस्फृटित हुई और श्रपनी व्यंगभरी दृष्टि से यमदण्ड की 
ध्रोर देखा। 

“महाराज, यही ख्यात चोर विद्यच्चर है” यमदण्ड 
ने घबडा कर निरबेदन किया । 

“विद्युच्चर !” महाराज ने श्राश्चययं से उसकी ओर 
देखा । 

“वही विकट चोर जिससे पराजित होकर मुझे; आप 
के राज्य में श्राश्रय लेना पडा था। यमदण्ड ने उत्तर 
दिया । 

“विद्युच्चर |” महाराज ने भिक्षुक की ओर मुख 
फेरा, “मै तुम्हे क्षमा करता हैँ, पर तुम सत्य स्वीकार कर 
लो । राजमहल से रत्न तुम्ही ने चुराये है न । 

“विद्युच्चर फिर भी चुप रहा । 

निरभंय होकर कहो विद्युज्चर ! मै तुम्हे ग्रभय वचन 
दे चुका हूँ । महाराज उसे चुप देख कर बोले । 

“यमदण्ड सत्य कहता है श्रीमान,” विद्युच्चर ने 
स्वीकृत किया । 

महाराज के आझ्रादचय का ठिकाना न रहा, सभी 


प्रनेकान्त 


सामन्‍्तगण भी दग रह गये, श्रौर यमदण्ड प्रसन्नता से 
फूल गया । 

“तुम विद्य च्चर हो ! ख्यात चोर विद्युच्चर ॥” 
राजा ने श्रविश्वास प्रकट किया । 

“हाँ श्रीमान, कुख्यात चोर विद्युच्चर मै ही हूँ।” 
विद्य ज्चर ने विश्वास प्रकट करना चाहा । 

“तुमने इसके प्र॒व॑ श्रपराध क्यो स्वीकृत नहीं किया 
महाराज ने प्रइन किया । 

“इसका उत्तर यमदण्ड दे सकता है श्रीमान्‌” उसने 
उत्तर दिया । 

महाराज ने यमदण्ड की श्रोर देखा और यमदण्ड ने 
सारी कथा सुना दी । यमदण्ड और विद्युच्चर मे कैसे 
होड लगी । और किस प्रकार से उसने यमदण्ड को परा- 
जित करने का प्रयत्न किया। यमदण्ड ने सभी 
वृतान्त सुना दिया । 

“फिर इतना त्रास क्यों सहा ? महाराज ने दूसरा 
प्रश्न किया । 

नरक और निगोद में मैंने इससे भी अ्रधिक त्रास 
सहा है महाराज, उसकी तुलना मे इसकी क्‍या गणना 
हो सकती है ? विद्य च्चर ने सरलवाणी मे उत्तर दिया । 

महाराज विद्य च्चर के इस उत्तर से गदगद हो गए, 
विद्य च्चरसे उन्हे स्नेह हो गया | महाराजने निश्चय किया, 
कि उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह-सस्कार कराने और 
ग्रपता राज्य समपित कर देने का । विद्यु च्चर से उन्होंने 
इसके लिए स्वीकृद्ि मांगी । 

“मुझे राज्य की अभिलाष। नही है महाराज, ! मुझे 
इससे घणा है विद्य चर ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया । 

“क्या कहते हो विद्यु च्चर ! ” महाराज को विश्वास 
नहुग्ना। 

“मै सत्य कहता हूँ महाराज, मै भी राजकुमार हूँ 
मेरे पिता ने मुझे राज्य देना चाहा था, पर मै उसे 
अ्स्वीकृत कर आया हूँ” विद्य च्चर ने आगे कहा | 

“तुम राजकुमार हो' राजकुमार होकर भी घृणित चौर 
कर्म करते हो ! महाराज ने श्राश्चयं प्रकट किया । 

यमदण्ड को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए मैंने 
चोरी की है महाराज ! मुझे धन की आश्रावश्यकता नहीं, 


सत्य के प्रादर्श को शोर १५ 


विभव भी नहीं चाहता सुख और विलास से मै तृप्त हो 
चुका हैं। भोग-विलास देखने में सुन्दर प्रतीत होते है, 
पर इनमें कोई सार नही है। मैने भोग विलास में जीवन 
यों ही बिता दिया । ये नीरस है, इन्हें जितना भोगो, 
उतनी ही अधिक लालसा बढती है । भोगो को भुजग के 
समान डसने वाले बतलाया है । भुजग तो एक बार ही 
डसता है, पर इनसे जीव अनन्तबार डसा जाता है। जंसे 
ईंधन से ग्राग की तृप्ति नहीं होती, और नदी जल 
से समुद्र की भो, बसे हो भोगो से भी जीव की 
तृप्ति कमी नही हो सकती । मुझे तो भ्रब इससे घृणा 
हो गई है । मैं इन सबको त्याग कर आत्म-साधना करना 
चाहता हुँ | मैने निश्चय कर लिया है कि बिना तपश्चरण 
और ज्ञान के कर्म की निर्जरा नही हो सकती । सयम ही 
जीवन का सर्वरव है। उससे ही आ्ास्रव-भोम से रक्षा हो 
सकती है | जो तपस्वी श्लौर सयमी है व महान है, उन्हीं 
के पद चिल्नलो पर चलकर मैं जीवन को सफल बना 
सकूगा । मुझे जाने की श्राज्ञा दीजिए ।” विद्य च्चर ने 
नम्न होकर प्रार्थना को । 


“यमदण्ड भुझे क्षमा करो” वह यथमदण्ड के गले 
लिपट गया, दोनो की ग्रांखो से प्रश्नुधारा बहने लगी । 

ग्राज दीघंकाल के अनन्तर दो मित्रो का मिलन 
हुआ था । 

“राजकुमार स्थिर हो, भ्रभी तुम्हारी अवस्था ग्रल्प 
है, तपस्वी जीवन तुम्हारे योग्य नही” महाराज ने करुणा 
भरे स्वर में कहा । 

नही महाराज, मैं ससार की बिडम्बना देख चुका । 
ग्रव मैं सत्य की खोज करूगा' । संसार कितना दुख रूप 
है, यह ज्ञानियो प्रौर विवेकीजनो से छिपा नही है । उसको 
विपमता श्रौर बिडम्बना का झ्राभास पद-पद पर होता 
है, उसने हाथ जोडकर प्रार्थना की और चल दिया । 

दूसरे दिन निर्जन पर्वत को एक गुफा में वह दिगम्बर 
मुद्रा में स्थित आत्मध्यान मे सलीन था । वह अन्य कोई 
नही, राजकुमार विद्यू च्चर ही था । उसको ध्यान मुद्दा 
देखने से पता चलता है कि वह ग्रात्म-साधना मे कितना 


निष्ठ है । श्ि 


कावि रूपचन्द का एक गीत 


कवि रूपचन्द का यह ग्राध्यात्मिक पद जहाँ सम्बोधक ग्रौर उपदेशिक है, वहां घट के ग्रन्तपंट खोलने की 
प्रेरणा देता है। श्रौर मानव जीवन के मापदण्ड को सुधारने या व्यवस्थित करने की ओर भी सकेत करता है। 
कवि का विचार है कि विपय विकार तज कर सदगुरुओ द्वारा निदिष्ट पथ अपनाने से सफलता प्राप्त हो 


सकती है । 


मन सानहि कि ने समझायो रे । 


जब तब आजु काल्हि जु मरण दिन, देखत सिर पर झ्राया र ॥१ 
बुधि बल घटत जात दिन दिन, सिथिल होत यह कायो रे । 
करि कछु ले जु करउ चाहत है, पुनि रहि है पछितायो रे ॥२ 
नर भव रतन जतन बहुतनितं, करम करम करि पायो रे | 
विषय विकार काच मणि बदले, सू अहले जनम गवायो रे ३ 
इत्त उत भ्रम भूल्यां कित भटकत, करत आपनौ आयो रे । 
रूपचन्द चलहि न तिहि पथ, सद्गुरु प्रकट दिखाया रे ॥४ 


धमं की कहानी : अपनी जबानी 


डा० भागचन्द्र जन भास्कर 


वह बाला श्रपनी छुटकी-सी पत्ते को कोपड़ी से बाहर 
निकल गई और सारा दारिद्रथ साथ ढोती हुई आगे 
बढ़ती गई । 

इधर गाव के बाहर रहनेवाली मा अपनी पाप की 
गठरी बाँघे निस्तेज पड़ी थी। उभरी हुई जवानी और 
फिर सौन्दर्य का तकाज़ा । सूर्य का क्रोध भी उबलता जा 
रहा था शौर मा की श्राखो से गर्म आँसू अभ्रविरल रूप से 
भरते जा रहे थे। प्रशान्त वातावरण मे उसका मन घघक 
रहा था। यह घधकन क्‍यों और कंसे ? 

प्रशनन जटिल नही था, फिर भी मन में बार-बार 
आता था, चला जाता था। उत्तर मिल जाता था; पर 
रास्ता नहीं । नदी का पूर झ्ाता था । मां नन्दा किनारे 
खड़ी हुई अदृश्य चिन्तन करती रहती थी । कभी श्रात्म- 
हत्या करने का विचार श्रा जाता अवश्य पर वह क्षणिक 
रहता । 

प्रात्महत्या जैसी घिनीनी और कोई चीज नही । 
यह अ्रपने उत्तरदायित्वों से पलायनवाद की मनोवृत्ति का 
प्रतीक मात्र है। जीवन सघर्षों की कहानी ही तो हैं । 
इन संधर्षों से ऊब कर, विना उनसे लड़, आ्राहृति दे देना 
मूखंता नही तो और क्‍या हो सकता है। पापो का प्राय- 
दिचित्त तो भोगना ही पडेगा, चाहे मर के भोगो या 
ज़िन्दा रह के । 

समभादारी से भरे ये विचार नन्‍्दा को पल-पल पर 
सहारा देते । कठोर और घिनौने वातावरण मे भी उसे 
ऐसी चिन्तनधारा से बल मिल जाता । लिहाज़ा वह अभी 
तक अपनी बेटी सुनन्दा को लिए जीवित थी । 

सभी के दिन सर्देव एक से नही रहते । कभी उनमे 
वसन्त श्राता है तो कभी पत्तकड । नन्‍्दा की कहानी हर 
प्राणी की कहानी थी । जवानी अश्रवश्य उसकी अपनी थी । 

कहाँ उसका वह राजसी ठाठ और अब कहा यह 
दारिद्रथ का फटान्टूटा टोकना ! राजमहल के ऐयाशी 


जीवन में पली-पुसी नन्‍्दा श्राज फूस की झोपड़ी में गुजर- 
वसर करनेवाली भिखारिन नन्‍्दा थी | 
>< >< >< 

सुनन्दा जब से पेट में आई, भ्रजित का जीवन दुखी 
रहने लगा । एक-एक करके सारी सम्पदा मुंह फेरने 
लगी । सम्पदा की यह चंचलता प्रत्यक्ष देखी जा सकती 
थी । सोना भी भारी हो रहा था । सब कुछ चला गया । 
मात्र रहा परिवार । अजित था कि वह यह जीवन वहन 
न कर सका--अपने सुकुम।र कदम इन बीहड़ परिस्थि- 
तियो के कठोर कदमों से न निकाल सका। झौश एक 
दिन काली कोठरी के अन्दर चल बसा | 

सुनन्दा छोटी थी पर समभदार थी। वह चार-पॉच 
ठिदुराते ठँठ श्रौर उबलते ग्रीष्म को अपने शिर से निकाल 
चुकी थी । इसलिए उसे गाँव के वे कटकाकीर्ण मागग और 
विषम तथा चुभते हुए नदी-नाले नये नही थे । 

मुंह को देखती दिखाती सुनन्दा गाव पहुँच चुकी । 
वह तब तक भूख-प्यास से बेहद व्याकुल हो चुकी थी । 
गाव से कुछ कहना चाहती पर सुननेवाला कोई नही था। 
सभी अनसुनी करते हुए बगल रॉकते निकल जाते । 

दुनिया इतनी भ्ात्म-केन्द्रित हो चुकी कि उसे पड़ौसी 
का भी ध्यान नही । 

कन्या मुंह पर श्रात्मनिवेदन लिए बढ़ती गई । एक 
जगह देखा लोगों की भीढ लर्गी थी। महल मे अच्छी- 
खासी दावत हो रही थी और दावत की पत्तले और 
कुल्हड़ नीचे फेक जा रहे थे। शहनाई की श्रावाज में 
यह फेंके जाने की झावाज भरव सगीत को उत्पन्न कर 
देती थी । 

सुनन्‍्दा ने भ्रपनी ग्रावश्यकता की पूति का साधन पा 
लिया । ऊपर से गिरती पत्तले और कुल्हडों की मार को 
वह अपने छोटे-से बदन पर फ्रेलती जाती और जूठन- 
जाठन से पेट भरती जाती । 


धर्म को कहानी : 


बड़े लोगों की दावत जो थी। कूछ ही पत्तलों मे 
उसे पर्याप्त मिल गया । मां का भी रुयाल था उसे । वह 
झपने चिथड़े कन्धे पर लटकती फटी भोली में थोड़ा-सा 
ही रख पाई थी कि श्रन्य भिखारी पहुँच गये । वे कहाँ 
इसे देख सकते थे । 

वह उनकी मार खाती गई और मां के लिए भोजन 
इकट्ठा करती रही । 

>्‌ भर 

उसी रास्ते से जैन श्रमण ग्राहार लेकर आ रहे थे । 
उनके ललाट पर तेज और मुंह पर शान्ति टपक रही 
थी | श्रात्मध्यान का जो फल था । 

ग्राचायं की दृष्टि लड़की पर गई ओर वे एकायक 
ठिठक कर रह गये । शिष्य ने उनका अन्तर भाप लिया । 
पूछा-- 

फटे-चिथड़ों मे सौन्दर्य भ्रौर उज्ज्वलता को छिपाये 
यह लड़की कौन है ! 

प्रन्तज्ञानी मौन रहे । वे कर्म और संसार के स्वरूप 
मैं घूम रहे थे झौर सुनन्‍्दा के जीवन को उनकी पगडंडियो 
में खोजने का प्रयत्न कर रहे थे । 

शिष्य ने पुनः भ्रपना प्रइन दुहराया । 

श्राचाय का प्रन्तर्ध्यान हो चुका था। अपने श्राप मे 
कुछ खोये से बोले--यह लड़की भाग्यशालिनी है। निकट 
अविष्य भे महाराज्ञी होगी । 

बात थी, कह दी गई। वे जैन श्रमण थे । इससे 
प्रधिक उन्हें मतलव भी क्‍या ! 

पीछे से आते हुए बौद्ध श्रमण ने यह्‌ सब सुन लिया । 
तपे-तपाये जेन श्रमण की बाते असत्य नहीं हो सकती 
थी । यह उसने अनेक बार श्रनुभव करके देख लिया था । 

स्थिति से लाभ उठाने वाले बौद्ध श्रमण ने दूरदशिता 
दिखायी । उसने बच्ची से प्रसन्नतापूर्वंक बात की, सह- 
लाते हुए उसकी कहानी समभकी और साथ ले आया । 

बौद्ध घर्म के विस्तार की कहानी बौद्ध श्रमण के पास 
थी । उसमे क्रिश्चियन मिशनरी स्प्रिट थी । 

सुनन्‍्दा को नहलाया-घुलाया | अपना भोजन कराया। 
फलत: पितावत्‌ स्नेह पाकर थोड़े हो समय में वह भिक्षु 
में श्रपतापन देखने लगी । 


ग्रपना जबानो ३७ 


श्रव भिक्षु का दुसरा चरण भी शझ्रारम्भ हो गया। 
सुनन्‍्दा के साथ वह उसकी मां के पास गया । उसे सम- 
भाया-बुझाया । विश्वस्त किया। और भाई बहन का 
सम्वन्ध स्थापित कर मां-बेटी को श्रपने बिहार में ले 
श्राया । यथाशक्ति उनकी सेवा-सुश्रूषा की 


अब वे सब एक परिवार के सदस्य ज॑से हो गये थे । 
सारी जनता भी उन्हे ऐसा ही मानकर चलती थी । 

इस बीच सुनन्दा काफी बड़ी हो गई । उसका योवन 
निखरने लगा । ललाट पर घुधुराली लटकती लटें, सिर 
पर सुन्दर सुपुष्प कबरी बंध, कजरारे मृगनयन, उभरे 
हुए वक्षस्थल पर पतली-सी गदंन लिए शशिमुख, कृश 
कटि पर बलखाती चाल, इन सब ने मिलकर उसे षोड़श 
वर्षीया कोमलांगी नवोढा बना दिना। रूप की रानी 
सुनन्‍्दा शकुन्तला से भी दो कदम श्रागे हो गई । सखियों 
सहित वसत की बहारे लेती ध्ुगार भरे उद्यानों में मस्त 
भूलो के साथ क्रीड़ा करती हुई जीबन के उतार-घढ़ाव 
का आनन्द लेने लगी । 


सुनन्‍्दा का संगीत झपने ताव पर था। लगता था 
जैसे कोई किन्नरी नृत्यगान कर रही हो । नगर का यह 
बाह्य उद्यान संगीत से सजीव हो चुका था । 

इसी सगीत से श्राकृष्ट राजकुमार शिकार से वापिस 
उद्यान की ओर श्राया १ जीवन उसका प्यासा था | कूछ 
समय तो बाहर से ही सुनता रहा । असहनीय होने पर 
प्यास बुझाने उद्यान के भ्रन्दर कदम रखे । देखते हो रूप 
की लक्ष्मी पर मोहित हो गया। इधर पानी पीने का 
निवेदन उधर पानी पिलाने का आराधन ॥ 

सुनन्दा कोई वतन लाने दोड़ती है पर राजकुमार के 
इस आग्रह पर, कि वह हाथ से ही पी लेगा, सुनन्दा 
वापिस भा जाती है ओर घड़े से राजकुमार के बंघे हाथों 
में पानी उड़ेलने लगती है। राजकुमार के बंधे हाथ नींचे 
से खुल जाते है मात्र ऊपर रूप की झोर निहारता हुमा 
वह श्रपने हाथ मुह मे लगाये है। घड़ा खाली हो गया । 
प्यास बुझी भ्रवश्य पर वह श्रौर अधिक बेदनादायी हो 
गई । 


उद्यान की उस मनोहर भूमिका पर प्रेम का बीजा- 
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रोपण हो चुका । एक दूसरे एक दुसरे के स्नेह के प्यास 
हो गये । 

राजकुमार के हृदय की पीड़ा किसी को अज्ञात नही 
रही । एक-एक क्षण उसे भारी-भरकम-सा हो गया । 

“उद्यान वाला वह कौन थी ?” 

“भिक्षु की पुत्री ।” 

मिक्षु को सम्मानपूर्वक विविध सम्पदा दान से सन्तुष्ट 
किया गया । 

विवाह की रश्मे पूरी हुई। राजकुमार तेज ने तुरन्त 
ही पट्टराज्ञी का पद देकर सुनन्दा का सम्मान किया । 

दम्पत्ति अ्रठखेलियां करते हुए जीवन का रसपान 
करने लगे । रमणीक स्थानों की सर, उद्यानक्रीडा, जल- 
क्रीड़ा आदि से मनोरजन उनके दैनिक कार्य थे । 

सुनन्दा से पुंवर्ती पट्टराज्ञी सुपमा यह सब देखकर 
ईर्ष्या से जल उढ्ती है। 

सोत के साथ डाह होना स्वाभाविक है। उपेक्षित 
झौर निरादर की स्थिति में नारी का जीवन दूभर हो 
जाता है। दुर्भरता के इस पास से बचने के लिए उसके 
पास मात्र एक श्रध्यात्मिक शरण रह जाती है | 

सुषमा का जीवन धामभिक परिवेश में व्यतीत होने 
लगा । लक्ष्य बदल गया । मन की गांठ भी कुछ ढीली 
पढ़ने लगी। उसने जेन रथोत्सव कराने का आयोजन 
किया । 

इस घोषणा को सुनकर सुननन्‍्दा चौकी । उसका सौते 
डाह उसके चक्‍कर लगाने लगा। ईप्यों और क्रोध के 
बीच सुनन्दा जल उठी । 

मेरा भी बौद्ध रथोत्सव होगा और वह जैन रथोत्सव 
से पूर्व होगा । सुनन्दा की कठोर घोषणा हो चुकी । 

ईर्ष्या व क्रोध की सीमा अ्रभी तक व्यक्तिगत ही थी पर 
भब वह साम्प्रदायिक देहली तक पहुँच चुकी । जेन और 
बौद्ध दोनो सम्प्रदाय अपने-अपने प्रयत्न करने लगे । 

सीवे-साथे धर्म को आज भी कोई जल्दी स्वीकार 
नही करता । जब तक उसके अनुयायी जनता के समक्ष 
विशेष चमत्कारात्मक शक्ति का प्रदर्शन न कर दे, जनता 
सन्तुप्ट नही होती । चमत्कृति प्रधान इस यूग मे आचार्य 
अपने-अपने दांव लगाने लगे । है 


अनेकान्त 


जेन आचायों मे कौन आचाय॑ चमत्कार प्रदर्शन मे 
सर्वाधिक बलिष्ठ सिद्ध हो सकता है ? 

वेर कुमार आवाज आई 

वेरकुमार श्राचायं सोमदत्त का पुत्र था। सोमदत्त 
का मामा सुभुति भी विद्वान था। परनस्तु ईर्ष्याबश सुभूति 
ने सोमदत्त को राजा से नही मिलाया। एक दिन सोमदत्त 
स्वय राजा के पास अपना बुद्ध चातुर्य दिखाने पहुँच 
गया । उसकी विदग्धता से राजा प्रसन्न हो गया और 
मत्री पद दे दिया । सुभूति ने सोमदत्त का राजसी वैभव 
देखकर अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । 


यज्ञसेना को वर्षाकाल में ग्राम खाने का दोहद हुआ । 
किसी जन मुनिराज के प्रताप से उसे असमय में भी 
सुन्दर व पके आम प्राप्त हो गए। आम तो भेज दिए 
यज्ञसेना के पास और स्वय ससार की नश्वरता का 
आझाराधन कर जन दीक्षा ले ली । 

यज्ञसना रुप्ट हो गई । पुत्रोत्पत्ति होने के कुछ दिनो 
बाद वह तपस्वी सोमदत्त के चरणों में अपने उस शिशु 
को रख आई । 

इस उपसर्ग को एक विद्याधर ने दूर किया। उसने 
उस लड़के को स्वय स्वीकार कर लिया और नाम रखा 
वेरकुमार । 

वेरकुमार बड़ा हो गया। विद्याघर ने उसे अपने 
वहनोई के पास अध्ययनाथ छोड़ दिया । समस्त विद्याग्रों 
में बह अत्यन्त शीघ्र ही पारगामी हो गया । 

जंगल मे एक दिन एक विद्याधरी विद्या सिद्धि कर 
रही थी । काटों से वह छिद चुकी थी । वेरकुमार ने उसे 
काटो से मुक्त किया । फलत: विद्याघरी को विद्यासिद्धि 
हो गई । 

विद्याघरी से सात दिन के लिए राज्य पाकर वेर- 
कुमार ने अपने छोटे भाई से राज्य छीन कर पिता को 
राज्यासीन कर दिया । 

वेरकुमार के साथ इसी बीच विद्याधरी का परिणय 
हो गया । 

पिता को राज्यासीन कराने मे माता को असन्‍्तोष 
हुआ । इसका सकेत वेरकुमार की मिल भी गया । 


धर्म की कहानी 


इस पर बैरक॒मार को सशय हुश्रा। मेरे माता-पिता 
कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर उसका मन खोजने लगा । 
वास्तविकता का पता चलने पर वेरकूमार का मन ससार 
से उदास हो गया और उसने जैन दीक्षा घारण कर ली। 


घोर तपस्था की उसने । और अनेक विद्याओ्रो की 
सिद्धि कर ली । 

जैनघम का प्रभाव अक्षण्ण बनाये रखने के उद्देश्य 
से वेरकुमार मुनि की विद्याओ का स्मरण जनता को हो 
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ग्राया । 

विद्या के प्रताप से अमरावती मे विद्याघरों ने अपने 
रूप भयकर बना लिये । ग्राकाश पर वे सब छा गये । 
बौद्ध रथ उन्होने नप्ट-भ्रष्ट कर दिये श्रौर माणिक्यादि 
से सज्जित जैन रथ को सारे नगर में बड़ी घूम-धाम से 
निकाला। 

सारी जनता प्रसन्न हुई और जैन धर्म की प्रभावना 
में चार चाँद लग गये । है 


तमिल व कन्‍नड़ साहित्य के निर्माण में 


जेनाचार्यों का विशेष योगदान 


डा० श्रार. वो. के. राव 


नयी दिल्‍ली-१७ अ्रप्रेल, महावीर जयन्ती के पावन 
पव्वे पर श्रमण जैन प्रचारक सघ द्वारा मावलकर हाल में 
प्रायोजित सास्कृतिक सन्ध्या का उद्धाटन करते हुए 
केन्द्रीय शिक्षामंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने 
कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से भजन को विशेष 
महत्व दिया जाता रहा है। भजन करने एवं सुनने से 
मन को अ्रपार शान्ति व ग्राननद की प्राप्ति होती है | 
भजन मन की एकाग्रता के लिए अनुपम साधन है । डा० 
राब ने कहा कि भजन किसी भी घम्मं का हों सभी का 
उदहंबय एक ही है और वह है ईश्वर भक्ति। उन्होंने 
कहा कि जैन धर्म एक अति प्राचीन धर्म है । उन्होने श्रागे 
कहा कि कनन्‍नड भाषा में प्रथम साहित्य जैन धर्म से 
आया । इसी प्रकार तमिल साहित्य के निर्माण मे जैन 
मुनियों का भारी योग रहा है। डा० राव ने सघ द्वारा 
किये जा रहे प्रयासों की प्रशसा करते हुए कहा कि आज 
आ्रावश्यकता है कि तमिल भाषा और कन्नड भाषा में 
पाये जाने वाले साहित्य का श्रौर दूसरी भाषाओं में अनु- 
वाद करके उसे जन-जन तक पहुचाया जाये । 

पुरस्कार 
इस अवसर पर डा० राव ने “श्ंगार युग मे संगीत 


काव्य” की लेखिका सुश्री हेम भटनागर को उनके शोघ- 
पूर्ण कायं के लिए एक स्वर्ण पदक और २५०० रुपये 
तथा एक प्रशस्ति भेट की । 

आरम्भ में भाषण करते हुए स्वागताध्यक्ष सेठ 
सुल्तात सिंह जैन ने कहा कि धर्म प्रचार मे सगीत का 
विशेष योगदान है। उन्होंने सघ द्वारा किये जा रहे 
कार्यो की प्रशसा करते हुए झ्राणा प्रकट की कि साहू जी 
की संरक्षता मे और उनके मार्गदर्शन में यह सघ श्रपने 
उद्देश्य की बीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति करेगा | 

साह जाल्तिप्रसाद जन ने अ्रध्यक्ष पद से भाषण 
करते हुए कहा कि उपदेश का अधिक प्रभाव भजन और 
सग्रीत के माध्यम से होता है। यही कारण है कि जैन 
घर मे भजन काव्य प्रचुर मात्रा मे मिलता है। हमारे 
मुनियों ने तत्व की बाते संगीत और भजन के माध्यम से 
ही कही है। उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रगट किया 
कि श्रमण जैन भजन प्रचारक संघ इस ओर प्रयत्नशील 
है | उन्होने ग्राशा प्रगट की कि सारे समाज का सहयोग 
इस पृण्य कार्य में मिलेगा । 

सुश्री हेम भटनागर ने इस अवसर पर कहा कि श्रमण 
जैन भजन प्रचारक संघ द्वारा दिये गये श्राज के इस पुर- 
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स्कार में, में श्राने वाली पीढी के लिए एक आश्वासन 
देख रही हूँ कि वह जो भी कार्य निस्‍्वार्थ भाव से करेगा 
उसके कार्य की सराहना चाहे देरी से हो पर होगी 
प्रवश्य । उन्होंने कहा कि मुझे इतनी अधिक जेन राग- 
मालाएं देखने को मिली कि मैं उनका वर्णन अपनी पुस्तक 
में किए बिना नही रह सकी । उन्होंने इस बात पर खेद 
व्यक्त किया कि हम लोग जैन मन्दिर की भव्यता को 
देखने तो जाते हैं पर जैन मन्दिरों के ग्रंथालयों मे अपार 
साहित्य का भण्डार भरा पडा है आज उनको प्रकाश मे 
लाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि हिन्दी राग- 
मालाओ़्ं में है। इस श्रेत्र में भारी शोध की श्रावश्यकता 
है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान के 
ग्रन्थॉलयों में जो अमूल्य भण्डार भरे पड़े है उनका उद्घा- 
टन किया जाना ही चाहिए । 


पुरस्कार चयन समिति के श्रध्यक्ष व सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार जेन ने कहा कि इस गवे- 
षणा से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे मुनियों का कार्य 
केवल बौद्धिक ही नहीं बल्कि काव्यात्मक क्षेत्र मे भी 


झनेकान्त 


उन्होने पर्याप्त योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 
यह मानता हूँ कि काव्य संगीत के स्पर्श से आ्राध्यात्मिक 
तट तक जा पहुँचता है । 


इस अवसर पर संघ की झोर से महावीराष्टक का 
नया रेकार्ड रिलीज किया गया। रेकार्ड की प्रथम प्रति व 
श्री दि० ज॑न कालिज प्रबन्ध समिति बड़ौत द्वारा प्रका- 
शित “भरत और भारत” की प्रथम प्रति संघ की श्रोर 
से श्री राजेन्द्रकुमार जंन ने डा० राव को भेंट की । 
प्रारम्भ में संघ का परिचय संघ के मन्त्री श्री सतीश चन्द 
जैन ने श्रोताश्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया । 

इस अवसर पर आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा 
जैन भजनों का एक सुन्दर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 
सभी श्रोताओ्रों ने कार्यक्रम की मुक्त कठ से प्रशंसा की । 
टेलीविजन ग्रादि पर कार्यक्रम की लक भी ब्राडकास्ट 
की गयी । समारोह मे दिल्ली के अतिरिक्त मेरठ सहा रन- 
पुर, देहरादून, रड़की, शामली तथा मुजफ्फरनगर श्रौर 
ज्वालापुर, जगाधघरी श्रादि अनेक नगरों से प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों ने भाग लिया । छे 


साहित्य के म्रति उपेक्षा क्‍यों / 


जेन साहित्य कितना विशाल, गम्भीर और उपयोगी है इसे बतलाने की श्रावश्यकता नहीं 
है । जैन जैनेतर विद्वान उसकी महत्ता से परिचित हैं । ग्रंथ भंडारों को देखने से उसको विशालता 
का सहज हो अनुभव हो जाता है। ऐसी कोई प्रौढ़ भाषा श्रौर विषय नहीं जिस पर जैनाचार्यों और 
विद्वानों ने कलम न चलाई हो । खेद है कि इस विशाल साहित्य की आ्राज भी सुरक्षा नहीं की जा 
रही है। बहुत कुछ ज्ञान भडार ऐसे हैं जो उपेक्षित दशा में पड़े हैं, न उनकी कोई सूची है और न 
व्यवस्था ।+ व्यवस्था के ग्रभाव में ग्रंथ दीमक व कीटकादि के भक्ष्य हो रहे हैं। दिगम्बर समाज को 
जिनवाणो के प्रति यह महती उपेक्षा कसकतो है। समाज के नवयुवकों ! जागो ! और अपनी 
पेतृक सम्पत्ति को विनष्ट होने से बचाओ । यदि तुमने जिनवाणी का संरक्षण कर लिया तो जेंन 
संस्कृति का संरक्षण और प्रसार सभी सुलभ हो जायंगे । और वीर शासन का लोक में प्रचार और 
प्रसार हो सकेगा | श्राशा है समाज और समाज के नवयुवक पुरातन साहित्य के संरक्षण का दायित्व 


उठाने का प्रयत्न करेंगे । 


--परमाननन्‍्द शास्त्री 


प्रमाण प्रमेय कलिका' के रचयिता नरेन्द्रसेन कोन ? 


रायप्पा घरराप्पा टोकण्णवर 


अनुवादक :--जी ० ए० शेट्टर 


वंडित दरबारीलाल कोठिया से संपादित, श्रीमाणिक- 
चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रथमाला मे ४७वें ग्रथ के रूप में 

प्रकटित --'प्रमाण-प्रमेष-फलिका' नामक संस्कृत न्यायग्रंथ 
आचाय॑ नरेनच््रसेन की कृति है। इसकी प्रस्तावना मे प० 
दरबारीलान कोठिया ने सात नरेन्द्रसनो का उल्लेख 
क्या है। 

उनमे १्ला तथा दूसरा एक ही व्यक्ति; तीसरा एक 
श्रलग व्यक्ति; चौथा, पाँचवाँ तथा छठा एक ही व्यक्ति 
शऔौर सातवाँ एक भ्रलग व्यक्ति--इस तरह चार नरेन्द्र 
सेनो को उन्होंने पहचाना है। इन चारों मे--पश्रन्तिम- 
(सातवाँ) व्यक्ति ही सभवतया इस प्रमाण प्रमेष कलिका 
का रचनाकार हो सकता है । और रचनाकार का जीवित- 
काल सन्‌ १७३०-३३ तक निर्धारित कर अन्त में यही 
सातवाँ व्यक्ति--'प्रमाण-प्रमेय-कलिका' का रचनाकार 
होने का निश्चय करते है, पर उनका यह निश्चय निम्न 
कारणों से ठीक नही जँचता है । 

उनके सपादन के लिए प्राप्त दोनों प्रतियाँ--अर्वा- 
चीन काल मे प्रति की गयी है; इन्हीं प्रतियो के आधार 
पर उनका निर्णय अवलबित होने से, (उनका निर्णय) 
ऐसा हुआ है । 

कर्नाटक से अन्य प्रान्तीय लोग, मूल के प्रतिलिपि 
कर ले जाने का रूढि-प्राचीन काल से ही है! नरेन्द्रसन 
की 'प्रभाण प्रमेय. कलिका' भी इन्ही प्रतिलिपियों मे से 
एक क्यो न होगी ? 

पहले नरेन्द्रसेन के बारे मे संपादक ने प्रस्तावना मे 
वादिराज सूरी का--न्‍्याय-विनिश्चय-विवरण के अ्रन्तिम 
प्रशस्ति दूसरे इलोक का उद्धरण देते हैं--- 
विद्यानन्दमनन्तवीय सुखद श्री पुज्यपादं दया- 
पाले सन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युद्यमी । 
शृद्धन्नीति नरंद्रसेनमकलक वादिराज सदा- 





श्रीमत्स्वामी समन्तभद्रमतुल वन्दे जिनेन्द्रमुदा ॥ 
न्याय वि० वि० अतिम प्रशस्ति इलोक २ 

इस प्रशस्ति इलोक में उल्लिखित विद्यानन्द, भ्रनन्त- 
वीये, पूज्यपाद, दयापाल, सन्‍्मतिसागर, कनकसेन और 
स्वामी समनन्‍्तभद्र ज॑से आचार्यों की श्रेणी में नरेन्द्रसेन को 
गिनकर उनके निर्दोष नीतिपालन को वादिराज सूरी ने 
श्रद्धापवंक स्मरण किया है । सपादक ने इनके सिवा दूसरे 
साधनों के श्रभाव मे--वांदिराज सूरी के--पाश्वनाथ 
चरित को श्रन्तिम प्रशस्ति में उल्लिखित शकव्ष ६४७- 
(सन्‌ १०२४)--को वादिराज का समय जानकर--न्याय- 
विनिश्चय-विवरण के श्रन्तिम प्रशस्ति मे उल्लिखित--- 
नरेन्द्रसेन, वादिराज के समय से पूर्व हुआ होगा; ऐसा 
लिखा है । 

यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वादिराज के 
इस प्रशस्ति में आए हुए सभी मुनिगण, वादिराज से पूर्व 
के ही होना आवश्यक नही है; हो सकता है कि कुछ 
वादिराज के समकालीन भी रहे हो ! 

वादिराज के गुरु कनकसेन के शिप्य दयापाल के 
बारे में शिवमोंग्य जिले के, नगर (होम्बुज) का क्रमांक 
३५वें शिलाणासन में---/राजमल्ल देवरिगे-गुरुगलेनिसिद 
कनकसेन भट्टारक शिष्य शब्दानुशासनक्के-प्रक्रियेयेन्दरु रूप- 
सिद्धियं माडिद दयापाल देवरू---(कन्नड़)--हिन्दी भ्रनु- 
वाद :--“कनकसेन के शिप्य, रायमल्ल के गुरू दयापाल 
ने शब्दानुआसन की प्रक्रिया की रूपसिद्धि को रचा है। 
ऐसा वर्णन उक्त झ्ासन में है। इस शासन का समय सन्‌ 
१०५० है। शासनोल्लिखित दयापाल तथा वादिराज के 
न्याय विनिध्चय विवरण के श्रन्तिम प्रशस्ति में उल्लिखित 
दयापाल एक ही व्यक्ति है ऐसा निर्घार कर सकते है । 
ऐसे निश्चय से यह स्पष्ट हो जाता है कि दयापाल, वादिराज 
तथा नरेद्धसेन तीनों समकालीन थे । 


४२ वर्ष २३ कि० १ 


ग्रब नरेन्द्रतेत के लिए लिखित एक शिलाशासन 
देखेंगे । घारवाड जिला, गदग-तालुक के ग्राम मुलगृद के 
सन्‌ १०५३ के शिलाशासन मे--नरेद्धसेन के शिष्य नय- 
सेन के सन्मुख दिये गए दान शासन मे नरेन्‍्द्रसेन को व्या- 
करण पडित' कह कर वर्णन किया गया । मूलः कन्नड़:-- 
अंग्रकातंत्र जैनेन्द्र शब्दानुशासनं पाणिनीय । 
पंच नरेखसेन मुनीर्रग-5काक्षर पेरंगिषु मोग्गे ॥॥ 

हिन्दी प्रनुवाद :--चन्द्र, कातंत्र, शब्दानुशासनं--- 
पाणिनी, इन्द्र श्रादि व्याकरण ग्रन्थ नरेन्द्रसेन के लिए एक 
अक्षर के बराबर है । 

इसी शासन मे नरेन्द्रसेत के शिष्य नयसेन के बारे 
में ऐसा वर्णन है । मूल: कन्नड:--- 
निनगेनेंबेनो शाकटायन, सुनोशं ताने शब्दानु-। 
सनदोल्‌ पाणिनी, पाणिनोयदोल्‌ चन्द्र, चान्द्रदोलतज्जिनें |। 
बन जनेखदोला कुमारने गंड कोमारबोलाश्नवरें- । 
तेने पोन्‍्नतंननयसेन पंडितरोलन्यर्व्वाधिवितोर्बोयोल्‌ ।) 
वचन :--इंतु समस्त शब्द शास्त्र पारगन्नंयसेन पडित- 
देवर । हिन्दी मे भ्रनुवाद :--नयसेन उपरोक्त सभी व्या- 
करण ग्रथों के ज्ञाता तथा निपुण विद्वान थे । 

इसी शासन में चालुक्य चक्रवति त्रेलोक्य मल्‍ल सोमे- 
दवर (सन्‌ १०४३-१०६७) के गशासनकाल मे उसके सघि- 
विग्रहाधिकारी बेलदेव के प्रार्थंनानुसार सिन्द कचरस ने मुल- 
गुन्द के जिनमन्दिर को भूदान देने का प्रस्ताव है। उसमें 
मुख्यतः बेलदेव के गुरू नयसेन भ्रौर नयसेन के गुरू नरेन्द्र- 
सेन का वर्णन भाया है । 

इस शासनोक्त नयसेन ने कन्नड़ भाषा में “धर्मा- 
मृत” नाभक एक कथा काव्य लिखा है। इसका व्याकरण 
ग्रन्थ भिन्‍न नही । 

संस्कृत भाषा में कन्‍नड व्याकरण ग्रन्थ “भाषा 
भूषण” के रचताकार नागवर्मत अपने भाषा भूषण के 
छडेवे सूत्र में “दीघोंनियसेनस्य” कहकर नयसेन के मतानु- 
सार संबोधन प्रत्यय का दीर्घांत उदाहरण दिया है; इससे 
इस नागवर्म का समय सन्‌ ११४५ ईस्वी है । 

नयसेन मुनीन्‍्द्र ने धर्मामृत में उसका समाप्तिकाल 
अक्षर संज्ञा से यो प्रकट किया है ।--गिरी शिखी वायु- 


अनेकान्त 


मार्गशशी सख्ययोलावगमों दिवर्तिसुत्तिरे शककाल मुन्नतिय- 
नन्‍्दनवत्सरदोल्‌”--यहाँ पर गिरी शब्द का संकेतार्थ 
सात होने से १०३७ शक वर्ष होने पर भी नन्‍्दन सवत्सर 
शक वर्ष १०३४ में आने से नयसेन द्वारा गिरी का सके- 
ताथं (४) चार ग्रहीत हुआ है ऐसा सममक पडता है। 
शक वर्ष १०३४ श्रर्थात्‌ सन्‌ १११२ ईस्वी नयसेन के 
घर्मामृत का समाप्तिकाल टहरता है । 


इन नयसेन द्वारा अपने घर्माम्रत में वणित कुछ 
पद्माशों का श्रवलोकन कीजिए । 

कन्नड़ +-- 
गुरु विद्याब्धिनरेख्रसेन सुनिपं- अलोक्य चक्रेशवरं । 
परमश्रोजिन निष्टदंव नमलं श्रीजेनयोगीइ्वरं ॥ 
परमार्थ तनगालदरुत्तम विनेयबंधुवर्ग निजा- 
दर दिवेंदोड़ भाषु धन्यने दिट वात्सल्यरत्नाकरं ॥५६॥ 


हिन्दी :--उपररोक्त पद्य में नयसेन मुनीर्दर ने श्रपने 
गुरु नरेन्द्रसेत का गुणगान किया है। साथ ही ध्माम्नृत के 
२५वें पद्य में नरेच्धसेत के साथ “त्रविद्य नरेन्द्रसेन” वाक्य 
द्वारा उन्हें श्रेविद्य भी सूचित किवा है। यह उनकी उपाधि 
मालूम होती है । 
कननड़ :--पड़दोड़े तपस श्रुतम । 
पड़ेयर तच्छ तमनेये पड़ेदोड़े तपमम्‌ ।॥। 
पड़ेयरदं तबनेरेड़ म्‌- । 
नोड्वड़ नरेन्द्रसेन मुनिपते धन्य ।।२०॥॥ 
एनितोलबु तकंशञ्ास्त्रम- । 
वनितुमनतिशयदिनेशेये नयसेन मुनीं- ॥ 
द्र ने बललनेन्द्र धारिणी-। 
मनादरदिदे पोगले कीतियनातम्‌ ॥२१॥ 
नुत सिद्धन्तोकोप्पुवेत्तु जिनसेनाचर्यारं शास्त्रदु-। 
न्‍नतियोल्‌ भाविसे पुज्यपाद मुनि्मों घटतकंदोलू धारिणी ॥। 
स्तुतनागिदं समतभद्र मुनिधि मिविकर्दनुदयत्त प-। 
श्रुतवाराज्ञी नरेन्द्रसेन मुनिप त्रविद्य चक्रेबर ॥२४॥ 
पोड़वीशर भवन कमल्लनुत पादांभोजरत्यू जितर । 
दृढ़चित्तर गुणचन्द्र पडितरिला लोक कपृज्यर मन ॥। 
बिड़े त्रेविद्यमहानिधानमनद कूतंककरि कोट्टरें। 
दोडे त्रेविद्य नरेन्द्रसेन मुनियोल्‌ वाग्मोशरार लेकिदोल २४ 


“प्रमाण प्रमेष कलिका' के श्चयिता नरेन्‍्द्रसेन कौन ? ड३ 


हिन्दी :--उपरोक्त पद्यों में तप एवं श्रुत॒ युक्त अपने 
गुरु नरेन्द्रसेन मुनि ने अपने को (नयसेन को) संपूर्ण तके 
शास्त्र पढ़ाकर प्रसिद्ध किया था । इतना ही नही, सिद्धांत 
में जिनसेनाचायं, शास्त्र पांडित्य में पृज्यपाद, षट्तक में 
समन्‍्तभद्र मुनि श्रादि से भी पारंगत तथा त्रविद्य चक्रेश्वर 
था, ऐसा नयसेन अपने गुरु के बारे में कहते हैं । 

चालूक्य चकवर्ती भुवनंकमल दूसरे सोमेश्व र-( १०६८- 
१०७६) से पूजित-गुणचन्द्र देव ने नरेन्द्रसेन मुनि को 
बड़े प्रेम से त्रेविद्य महा भ्रभिदान दिये तथा नरेन्द्रसेन 
अ्रद्वतीय वागीश है ऐसा नयसेन के उपरोक्त पद्चों में 
लुम्य शब्द चित्र हैं। नरेन्‍्द्रसेन श्रनूठा जैन न्‍्यायशास्त्रज्ञ 
था। सन्‌ १०५३ ईस्वी के इस मुलगुन्द शासन मे प्रथम 
बार नयसेन का नाम आया है। इन नयसेन के पूर्व एक 
पीढ़ी के वर्ष कम कर देखने से (एक पीढी>२४५ वर्ष ) 
सन्‌ १०२८ ईस्वी होता है। इसलिए यह शासन, नरेन्द्र 
सेन वादिराज का समकालीन था, इसका प्रमाण है । 
संस्कृत मे लिखित प्रमाण-प्रमेय कलिका का कर्त्ता यही 
नरेन्द्रसेन था ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं भ्राती । कन्नड़ 
और जन साहित्य तथा शासन साहित्य से भझ्रपरचित 
प्रमाण-प्रमेय-कलिका के सम्पादक का अ्रभिप्राय ऐसा हो 
गया है जो असमपंक है। 

प्रस्तावना में सम्पादक महोदय ने मल्लिपेण सूरी 
कृत “नागकुमारचरित” की भ्रन्तिम प्रशस्ति से उद्धत ग्रश 
जो दूसरे नरेन्द्रसेन से सम्बन्धित है वह यो है ;--- 
तस्पानुजइचारु चरित्र वृत्ति:प्रस्यातकी तिर्भवी परण्यम्‌ति. । 
नरेद्रसेतो जितवादि सेनो विज्ञानतत्वों जितकामसुत्र: ।|४!। 
तच्छिष्यों विभुदाग्रणीर्गुणनिधिः श्रीमल्लिषेणाव्हुयः । 
सजातः सकलाग्रमेषु निपुणो वार्देवतालंकृति: )५।। 

मल्लिपेण के द्वारा वरणित इन पद्यों में नरेन्द्रसेन को 
जिनसेनके भ्रनुज बताया है | इतना ही नही नरेन्द्रसेन को 
उज्ज्वल चरित्रवान, तत्वज्ञन तथा काम विजयी कहा गया है। 
मल्लिषेण ने ५वे श्लोक में मल्लिषेण अ्रपने को कनकसेन 
का प्रशिप्य तथा जिनसेन का शिष्य बताने से जिनसेन 
तथा उसके सधर्मा नरेन्द्रसेत दोनों उसके गुरुजन होगे । 

निपुण मत्रवादी मल्लिपेण अपने महापुराण के अन्त 
में उसका समाप्तिकाल शकवर्ष ६६६ (सन्‌ १०४७) 


बताया है । वादिराज तथा मल्लिषेण के बताए गए समय 
में २२ वर्ष का झन्तर है। पहले तथा दूसरे नरेन्द्रसेन... 
झभिन्‍न है, एक ही व्यक्ति है। सम्पादक महोदय के 
ऐसे भ्रभिप्राय से हम सहमत है । श्रब हम मल्लिषेण के 
समय निर्धारण के लिए आवश्यक सन्‌ १०६४ का एक 
शिलाशासन नीचे उद्धुत करते है । 

कलबुर्गी जिला के-इगलिग्रे-प्राम के उध्वस्त जिन- 
मन्दिर मे यह शासन प्राप्त हुआ्ना है। 

चालुक्य जिभुवनमलल छठा विक्रमादित्य... ... (सन्‌ 
१०७६-११२६)-की रानी जाकल देवी-भ्ररल-३०० के- 
इग्रुणिगे-ग्राम मे राज्य भार करती थी । 

एक बार एक व्यापारी, ने राजा विक्रमादित्य के दर- 
बारमे एक जिनबिम्ब दिखाया। राजाने भ्रपनी राणी जाकल 
देवी की ओर देख कर कहा--श्रा हा कितनी सुन्दर मूर्ति 
है; यह तेरा कुलदेव है; इसे तेरे द्वारा शासित प्रदेश की 
राजधानी में प्रतिष्ठा करो । तदनुसार रानी ने श्रपनी 
कीति चिरकाल तक स्थायी रहने योग्य जिनमन्दिर बनवा 
कर मूर्ति प्रतिष्टायन करवायी । 


“माडिसिदप्पेवि जिनगृहगल नेंबीवरी प्रकारदि । 

साडिपुरदितिदलते पड़िचन्द्सिलावलयक्केनलके ना-। 

डाडिगलंमप्प परिशोभेगे तायमनेयागे भक्तियि । 

समाडिसिद लिवयत्तकमनोत्तरिपतु जिनेंद्रगेहमं ।॥॥ 

वचन : अतु माडिसी श्रीमद्र्मिलससंघवन वसत समयझूं 
सेनगण, मगणं नायकरु मालनूरान्वय शिर शेखर 
मेनिसिद श्रीमन मल्लिषेण भरट्टारकर प्रियाग्र- 
शिप्यरुं तन्‍नन्‍वयद गुरुगलुमेनिसिद श्री मदीद्रसेन 
भट्टा रकर्गे-विनयदिकरकमलगल मुगमिदु-- 

एसे विनग समतु महुमाणी जिनेश्वर विबम प्रति-। 

ष्ठिसिदे निदनत्यपूर्यमेने तश्जिनगेहमसनति इंदे मा-।॥ 

डिसिदेतदकके तकक तलवसियुग्शं समकट्विदें-प्रसा-। 

दिसी सनवोलदु कयको कुष॒दूर्नित मागिरे-। 

समालपुदितिद ॥ 

वचन : एन्दु तम्मुनीद्ररनेगोंकिसी काले कच्ींघारापूर्वेकं 
माडी बिट्ट ईकेयुमनी, तोंटमुमती, केरीयुमनी, 
जिनेंद्र मंदिरमुर्म कंडु।-- 


४४, वर्ष २३ कि० १ 


प्रणुत शिरंरागी कंण्ग-। 
लताणि विनेग जोड़ी योगदी स्थलदोलका-।॥ 
-गिणिगसेगेंय्दद का-। 
-गिणियोस्नि रुड कोककुलगलनलिद-। 
वचन : वाग्वघूनन्दन जिनपादाभोज भृगं 
नागार्जुन पडित नरेन्द्र मगल माहा श्री ॥” 


उपरोक्त शासन में-त्रिभुवनमल्ल छठा विक्रमादित्य 
की रानी जाकलदेबी प्रपने-अन्वय के-(कुलके) गुरु द्रविड़ 
संघ के सेनगण के मालूरान्वय के सम्मुख में अपने द्वारा 
निर्मित जिनमदिर को दान देते समय अपने गुरु के पाद- 
पूजा कर, यह चिरकाल तक चरलें-ऐसा कहा गया । 


इस शासनोक्त मल्लिषेण तथा प्रस्तुत लेख मे ही 
अ्न्यत्र श्राए हुए मत्रवादी मल्लिषेण दोनो एक ही व्यक्ति 
है । मल्लिषेण के शिष्य इन्द्रसन का जीवित समय मे 
सन्‌ १०६४ का शासन निर्माण हुआ्ला है। सन्‌ १०६४ से 
एक पीढी पूर्व मल्लिषेण का जीवित समय होता है। दो 
पीढ़ी पूर्व जाने से श्राने वाला सन्‌ १०५३ का-मुलगुन्द- 
शासन से किचित्‌ पीछे सन्‌ १०४४ ईस्वी होता है । इसी 
समय नरेन्द्रसेन अपने शिष्य नयसेन के अध्यापक बन 
कर, पाठ-प्रवचन देकर शास्त्रपांडित्य में उसे निपुण बना 
रहा था, ऐसा सम सकते है । इसी समय गुरु नरेन्द्रसेन 
की ससन्निधि मे, नयसेत तथा मल्लिषेण समवयस्क होकर 
भ्रध्ययन करते थे । 

इस शासन का-(सन्‌ १०३४)-मुलनून,-(ऊर, खेट, 
खेड़ इन तीनों का श्रर्थ कन्नड़ में ग्राम होता है)-कोई भी 
नगर, नदी या पर्वत प्रदेश के श्रासपास हो तो उसे खेट 
नाम से जाना (पुकारा) जाता है। इस प्रकार मालनूर- 
कागिणी-नदी के कितारे बसने से मालखेट या मलखेड़ 
नाम से यह ग्राम परिचित हुआ है। माल-+-ऊर- 
मालनूर; माल+खेड़-मालखेड़ या मलखेड़ सभो एक ही 
अर्थ देने से मलखेड़ान्वय, सेनगण के जन्मस्थान बनकर 
प्रसिद्ध हुआ है । 

ऐसा पूर्वेतिहास नरेन्द्रसेन का रहने से “प्रमाण-प्रमेय- 
कलिका का कर्ता यही नरेद्रसेन है ऐसा कह सकते है ॥ 
इस बारे में पीछे हम काफी विवेचना कर पाये हैं श्नौर 


अनेकान्त 


यही व्यक्ति प्रमाण-प्रमेष कलिका का लेखक है ऐसा घिद्ध 
करने का प्रयास किया गया है । 
यदि हम नरेन्द्रसेन त्रविद्य के बारे में स्पष्टीकरण 
नहीं देगे तो हमारा प्रयास अधूरा रह जायेगा । इसलिए 
हम पाठकों का ध्यान इस श्रोर ग्राकषित करना चाहेगे । 
नयसेन के समकालीन साहित्य में उपलब्ध शातिनाथ 
(सन्‌ १०६०) के सुकुमार चरित के प्रथम आझाश्वास के 
र८वे पद्य को उद्धत कर हम अपना स्पष्टीकरण यहां 
देते है। यह पद्च श्रवण बेलगोल के ११७ वा शासन में 
भी है :-- 
विदित व्याकरणद त-। 
क्कंद सिद्धांतदरविशेषद त्रेविद्या- 
स्पदरेंकी धरे बण्णिपुदु-दिवाकर नदिदेव सेद्धांति गल ॥॥ 
इस पद्य मे वणित व्यक्ति को अलग रखकर, त्रविद्य 
के बारे मे विवेचन करने से त्रेविद्य नामक अभिघान की 
पात्रता क्या है यह स्पष्ट रूप से समभ में श्राता है । 
श्रावद्य का अर्थ, व्याकरण, तक॑ और सिद्धान्त है। इन 
तीनों में पारगत जिनमुनी को ही इस विशेष पदवी से 
प्रलकृत किया जाता था। इसी परपरानुसार चालुक्य 
चकवर्ती भुवनकमल्ल दूसरा सोमेश्वर के समय में भुवनेक- 
मल्लनुत पादाभोज गुणचन्द्र पडित देव से नरेन्द्रसेन ने 
श्रेविद्य नामक अभिदान पाया था ऐसा नयसेन के घमामृत 
मे श्राये हुए पद्य में स्पष्ट ग्राधार है । इस तरह नरेन्द्रसेन 
व्याकरण तक॑ सिद्धात इन तीनो शास्त्र मे अद्वितीय 
पाडित्यवान होने से इन्ही के द्वारा प्रमाण-प्रमेय-का लिका 
नामक जैन न्यायग्रथ का निर्माण होना सिद्ध होतो है । 
प्रमाण प्रमेय कालिका का प्रारम्भिक मगलाचरण 
को नरेन्द्रसेन ने विद्यानन्दी श्राचार्यक्रत-प्रमाण-परीक्षा से 
लिया है । प्रस्तुत ग्रथातगंत विपयानुसार दिये गये उद्धरण 
इलोंक स्वामी समतभद्र के आप्त मीमासा और युक्त्यनु- 
शासन से लिये गये है । इससे यह अ्रधिक स्पष्ट हो जाता 
है कि प्राचीन कनरटिक के पुर्वाचाय स्वामी समतभद्र तथा 
विद्यानन्दी ज॑ंसे महान आचार्यों के ग्रथों के अध्ययन के 
बल पर ही नरेन्द्रसेन ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की है 
ऐसा हम निस्सकोच कह सकते है । 


नत4 ० :+- 


आत्म-विश्वास 


पुज्य श्री वर्रोजो 


ग्रात्म विश्वास एक विशिष्ट गुण है। जिन मनुष्यों 
में झ्रात्म विश्वास नही, वे मनुष्य धर्म के उच्चतम शिखर 
यर चढने के अधिकारी नहीं। 

२. जिस मनुष्य को श्रात्म विश्वास नहीं बह कभी 
भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता । 

३. जो मनुष्य सिंह के बच्चे होकर भी अपने को 
जेड तुल्य तुच्छ समभते है । जिन्हे श्रपने भ्रनन्‍्त झत्मबल 
बर विश्वास नही, वही दुःख के पात्र होते है । 

४. मुझसे क्या हो सकता है ? मैं क्या कर सकता 
हैं । मै भ्रसमथ्थ हूँ, दीन-हीन हूँ । ऐसे कुत्सित विचार वाले 


मनुष्य भ्रात्म विश्वास के भ्रभाव में कदापि सफल नही हो 
सकते है । 
५. जिस मनुष्य को आत्मविध्वास नहीं, वह मनुष्य, 


मनुष्य कहलाने का अ्रधिकारी न्ही। 

६. प्रात्मा के प्रदेश मे अ्नन्तानन्त कार्मण वर्गनाएँ 
स्थित है, श्रतः करमबन्ध की भयद्भूरता और ससार परि- 
अमण रूप दुःख परम्परा को देखकर अज्ञानी मनुष्यों का 
उत्साह भद् हो जाता है । किसी कार्य मे उनकी प्रधृत्ति 
नही होती । निरन्तर रोद्र ध्यान झ्ौर प्रातंध्यान में काल 
व्यतीत कर दुगंति के पात्र बनते रहते है। “हाय इन 
कार्यों का नाश कैसे कर सकेंगे ।” यह विचार बडे-बड़े 
बलवानो को भी निर्बल श्रौर निरुत्साही बना देता है । 
किन्तु जब वे घमंशास्त्र के दूसरे विचारो को रखते है तब 
पूर्व विचार द्वारा जो कमजोरी आ्रात्मा में स्थान पाई 
है वह क्षणमात्र मे विलीन हो जाती है। वे विचार करते 
हैं कि जिस कर का बन्धन करने वाले हम हैं उसका 
विनाश करने वाले भी हमी हैं। श्रात्मा की शक्ति 
अ्रचिन्त्य और भ्रनन्त है। जिस तरह प्रचण्ड सूर्य के समक्ष 
घटाटोप मेघ भी देखते-देखते विखर जाते है, उसी तरह 
जब यह आत्मा स्वीय विज्ञान घन भौर निराकुलतारूप 
सुख का झनुभव करता है तब उसकी शक्ति इत्तनी प्रबल 


हो जाती है कि कितने ही बलिप्ठ कर्म क्यो न हो एक 
अन्तमंहत में भरमशात्‌ हो जाते है! मोह का अ्रभाव होते 
ही यह आत्मा ज्ञानाग्नि द्वारा शअ्रनन्त दर्शन, भ्रनन्त ज्ञान 
झ्ौर अ्रनन्तवीय के प्रतिबन्धक ज्ञानावरणादि कर्मों को 
इंधन की तरह क्षण भर में भस्म कर देता है। इस प्रकार 
जब यह आत्मा ग्चिन्त्य शक्ति वाला है तब हम लोगों 
को उचित है कि अनेक प्रकार की विपत्तियो के समागम 
होने पर भी आत्मविश्वास को न छोड़े । 


७. श्री रामचर्द्र जी को वनवास में दर दर भरकना 
पडा, अनेक विपत्तियाँ सहनी पडी । समन्तभद्र स्वामी को 
भी अनेक सकटो ने घेरा, परन्तु उन्होने अपने झ्रात्म- 
विश्वास को नही छोडा । श्रकलड्भ: स्वामी ने छह मास 
पर्यन्त तारा देवी से विवाद कर इसी झात्मबल के भरोसे 
घर्मं की विजय वेजग्रन्ती फहराई । कहने का तात्पयं यह 
है कि श्रात्मविश्वास के होने से हम कोई भी महत्वपूर्ण 
कार्म नही कर सकते । जितने महापुरुष हुए है उन सभी 
में ग्रात्मविश्वास एक ऐसा प्रभाविक गुण था जिसको नीव 
पर ही वे अपनी महत्ता का ही महल खडा कर सके। 


८. कवि-व्याख्याता, लेखक, छात्र-छात्राएँ, विद्वान 
विदपियों, कजंदार साहुकार, मालिक-मजदूर, वैद्य रोगी, 
श्रभियुक्त-म्यायाधीश, सैनिक-सेनापति, युद्धवीर, दानवीर, 
ग्रौर घर्मवीर सभी को आत्मविदवास गुण को आवश्यकता 
है । भन्‍य की कथा छोडिए । परम वोतरागी साधुवर्ग भी 
इस आत्मगुण के द्वारा ही श्रात्म कल्याण करने मे समर्थ 
होते है। सुकमाल मुनि प्रकृति के श्रत्यन्त कोमल थे, 
परन्तु इस गुण के प्रभाव से व्याप्न द्वारा शरीर विदीणे 
किये जाने पर भी ग्रात्मध्यान से रंचमात्र भी नही डिंगे, 
उपसर्ग को जीत कर सर्वार्थसिद्धि के पात्र हुए और द्वी- 
पायन मुनि इस गुण के श्रभाव में द्वारका का विध्वस कर 
स्वय दुःखों के पात्र बने । (शेष १० ४८ पर) 


सर्वोषधि दान 


परमानन्द जैन शास्त्री 


वह सर्वौषधि के दिव्य फल को प्राप्त हुई। उसने 

भक्तिवश भ्रौषधियों का दान जो दिया था | मुनिराज की 

सेवा की थी। उसी का दिव्य परिणाम था, जो उसके 

स्‍्तान जल से विविध रोगों का विनाश हो जाता था, 

काया दिव्य बन जाती थी । कोढ जैसे भयंकर रोग भी 

क्षण भर मे चले जाते थे । पुण्य फल से ससार में क्‍या 

नहीं प्राप्त होता । जिन पूजा, साधु-सेवा, सयम, भक्ति, 

स्वाध्याय श्रीर दान आदि सभी श्रेष्ठ कर्म पुण्य फल के ही 

कारण है । 

कावेरी नगरमे राजा उमग्रसेन राज्य करते थे, जो राज- 

नीतिके अच्छे विद्वान थे श्रौर प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करते 
थे, उसी नगरमे सेठ घनपतिभी रहते थे श्रौर उनकी धममपत्नी 
धनश्री थी, उनके एक पुत्री उत्पन्न हुई | वह जन्मकाल से 

ही लावण्यमयी थी, उसकी काया कंचनके समान दीप्यमान 
थी । वह पुण्यात्मा जो थी। उसका नाम था वृषभसेना । 

वह देखने में जितनी सुन्दर श्रौर मनोहर थी, वह उतनी 
ही सरल श्र मृदुभाषिणी भी थी । बह किसी देवकुमारी 
से कम न थी। रूपवती धाय ने वृषभसेना के स्नान जल 
को एक गड्ढे मे इकट्ठा कर दिया था और प्रतिदिन का 
जल वह उसी गड्ढे मे डाल दिया जाता था । एक दित 
महारोगी एक कुत्ता तड़फता हुआ आझ्राया और उस गड्ढे 
में बैठ गया । थोड़ी देर के बाद जब वह उसमें से निकला 
तब उसका सब रोग श्ञान्त हो गया था। यह दृश्य देख 
कर रूपवतोी ने उस जल की भ्रौर भी परीक्षा करनी 
चाही, जिससे विश्वास में दृढ़ता आ सके; और यह निश्चय 
किया जा सके कि इस पानी मे सचमुच ही रोग नाशक 
तत्त्व है । एक दिन वह उसके स्नान जल को लेकर अपने 
घर गई भ्रौर अपनी माँ की झँखो को उस जल से धो 
दिया, जिससे उसे झान्ति मिली । मां की झाँखे कई वर्ष 


से खराब हो रही थी, इलाज करने पर कुछ भी लाभ 
नजर नही आता था, भ्रतएव वह दुखी थी । पर इस जल 


से उसे भी भझाराम हो गया, इससे रूपवती के मन पर 
गहरा प्रभाव पडा। उसे उस जल की महत्ता का भान 
हुआ, वह समभती थी कि वृषभसेना बड़ी प्रण्यशालिनी 
है, जिसके शरीर स्पर्शित जल से भयकर रोग दूर हो 
जाते है। इसके स्नान जल की रोगहारी विशेषता इसके 
विशेष पुण्य की द्योतक है। रूपवती भ्रव उस जल से अनेक 
रोगियो को भअ्रच्छा करने लगी । 
एक दिन एक कोढ़ी भ्राया, कोढ़ से उसका शरीर 
गल रहा था वह उसकी वेदना से छटपटा रहां था ॥ 
मक्खियाँ उसे बहुत तंग कर रही थी, शरीर से दुर्गन्‍्ध भी 
था रही थी । रूपवती ने उस जल को उसके शरीर पर 
डाल दिया, इससे उसे शान्ति मिली, उसका रोग चला 
गया । इससे लोक में रूपवती का नाम प्रसिद्ध हो गया $ 
रोगी उसके पास झाते और वह उन्हे उस जल से रोग- 
मुक्त कर देती थी । 
उमग्रसेन और मेघरपिंगल मे पुरानी शत्रुता थी। समय 
पाकर उम्रसेन ने अपने मत्री रणपिगल को मेघपिगल पर 
चढाई करने की ग्राज्ञा दी । रणपिगल ने उसके नगर को 
चारों शोर से घेर लिया । मेधापिगल ने शत्रु को युद्ध में 
परास्त करता असम्भव समझ एक दूसरी युक्ति से काम 
लिया, उसने योजनानुसार छात्रु की सेना को जिन जिन 
कुए बावड़ियों से पेय जल मिलता था उनमे अपने चतुर 
जासूसों द्वारा विष डलबा दिया । परिणाम स्वरूप रण- 
पिगल की बहुत सी सेना मर गई, जो बची उसे लेकर 
वह स्वयं अपने देश को लौट गया | उस सेना पर विष 
का असर हुआ था उसे रूपवती ने उसी जल से दूर कर 
दिया । इससे सेना रोग मुक्त हो गई । 
>< > ८ रू 
राजा उग्रसेन को जब मे्घापगल की इस शरारत का 
पता चला, तब्र उसे उस पर बहुत क्रोध आया। वह स्त्रय॑ं 
सेना लेकर गया, बहुत सावधानी वर्ती तो भी वह उस 


सवाधाध दान 


विष जन के प्रभाव से बच नहीं सका और बीमार होकर 
उसे लौटना पडा । उम्तका बड़ा अपम:न हुआ । रणपिगल 
से उन्होने इलाज की बात पूछी तब उसने रूपवती का 
जल बतलाया । राजा ने तत्काल ही अपने श्रादमियों को 
रूपवती का जल लाने के लिए सेठ के यहाँ भेजा । अपनी 
लड़की के सनातन जल को लेने के लिए राजा के आदमियों 
को आया देख घनश्री ने अपने पति से कहा, अपनी वृषभ- 
सेना का जल राजा के सिर पर छिडका जाय यह उचित 
नही है । सेठ ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु इसके 
लिए प्नन्‍्य उपाय है ही क्या ? उसमे अपने वश की कोई 
बात नही है। हम स्वय तो जानबूक कर ऐसा कर नही 
रहे है । झोर न कोई वास्तविक तथ्य ही किसी से छिपा 
रहे है। तब इसमे भ्रपना कोई श्रपराघ नही हो सकता | 
थदि राजा साहब पूछेंगे तो सब हाल सच-सच बतला देगे। 
सच है श्रच्छे पुरुष प्राण जाने पर भी मूठ नही बोलते ॥ 
दोनो ने विचार कर रूपवती को जल लेकर राजा के 
महल पर भेज दिया । रूपवती ने उस जल को राजा के 
शिर पर छिडक दिया । राजा रोग मुक्त हो गया । इससे 
राजा को प्रडी प्रसन्‍तता हुई । रूपवती से उन्होंने उस जल 
का हाल पूछा, रूपवती ने सभी बातें सच सच कह दी । 
सुन कर राजा ने धनपति सेठ को बुलाया और उसका 
आदर-सत्कार किया । वृषभसेना का हाल सुन कर राजा 
का मन उससे विवाह करने का हो गया । और इसीलिए 
राजा ने भ्रवसर पाकर घनपति से अपनी इच्छा कह 
सुनाई । घनपति ने उसके उत्तर मे कहा --राज राजेह्वर ! 
मुझे प्रापको श्राज्ञा मानने मे कोई रुकावट नहीं है पर 
इसके साथ श्रापको स्वगं-मोक्षदायी आष्टान्हिक पूजा 
करनी होगी । जिसे भक्ति वश इन्द्र, घरणेद्र चक्रवर्ती, 
विद्याधर राजा-महाराजा आदि करते है। जिन भगवान 
का अ्रभिषेक भी करना होगा । इसके सिवाय, श्रापके यहां 
जो पशु पक्षी पीजरो मे बन्द है उन्हें और भ्रन्य कैदियों को 
छोडना होगा । यदि झ्रापको हमारी ये शर्तें मजूर हो तो 
वृषभसेना का विवाह श्रापके साथ हो सकता है। राजा 
ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और वृषभसेना का विवाह 
राजा उपग्रसेन के साथ हो गया । 


वृषभसेना पट्टरानी के पद पर प्रतिष्ठित है, राजा, 
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राती दोनों ही सासारिक सुख में मग्त है। राजा ग्रब 
राज कार्य मे कम ही भाग लेने है। किन्तु अधिक समय 
अत:पुर में ही व्यतीत करते है। किन्तु रानी वपभसेना 
अपने देनिक कतंव्यों और जिन पूजा, दान आदि का 
प्रतिदिन ध्यान रखती है । उसे धर्म प्राणो से भी अधिक 
प्यारा है। उसे दृढ़ विश्वास है कि मानव जीवन की 
सफलता का मूल कारण धर्म ही है, घमं ही जीवन का 
सहारा है | वही वन्धु है। शत्र, श्रग्नि जल, विष, सर्प 
श्रादि के विध्नो से बचाता है। जीव का रक्षक औौर दुःखों 
से बचाने वाला एक धर्म ही है। वही मुझे व प्रन्य जीवों 
के लिए शरण है । 

राजा उमप्रसेन के यहाँ बनारस का राजा पृरथ्वीचद 
कद था । यद्यपि वह बहुत दुष्ट था। पर तो भी उम्रसेन 
का कतव्य था कि वे श्रपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार विवाह 
के समय उसे भी मुक्त कर देते । पर ऐसा नहीं किया । 

पृथ्वीचद की रानी का नाम नारायणदत्ता था। उसे 
श्राशा थी कि राजा उम्रसेन वृषभसेना के विवाह के समय 
मेरे स्वामी को ग्रवश्य मुक्त कर देंगे । पर उसकी सब 
भ्राशा व्यर्थ हुई। उसने भ्रपने स्वामी को छूडाने के लिए 
मत्रियो से सलाह कर बनारस में वृषभसेना नाम से शनेक 
दानशालाएँ बनवाई । कोई भी देशी या विदेशी जो भी 
यात्री श्राये उसे सरस एवं स्वादिष्ट भोजन मिलता था, 
इससे दानशालाझों की प्रसिद्धि हो गई। जो व्यक्ति ह््न 
दानशालालाडो मे एक बार भी भोजन कर लेता वह 
उसकी प्रशसा करने से नही चूकता था। दानशालाझों की 
प्रगसा कोरी ही नही थी । उनमे यात्रियों को सब प्रकार 
की सुविधा मिलती थी। स्वादिष्ट भोजन पान की ऐसी 
सुन्दर व्यवस्था अ्रन्यत्र नही थी। श्रतः उनकी प्रसिद्धि 
होना स्वाभाविक था । 

कुछ समय में इन दानशालाश्रो के सम्बन्ध मे रूप- 
वती को आभास मिला कि वुपभसेना ने बनारस में दान- 
शालाए स्थापित की है | वह उसके पास झ्राई भ्ौर बोली 
तूने बनारस में अपने नाम से दानशालाएँ स्थापित की हैं । 
वृषभसेना ने कहा माता जी मैने तो नहीं खोली और न 
उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ जानकारी है। सभव है मेरे 
नाम से किसी भप्रन्य ने वे दानशालाएँ खोली हो । 
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रूपवती ने गुप्तचरों द्वारा उनका पता लगवाया, तब 
सही हाल विदित हो गया कि पृथ्वीचंद की पत्नी नारा- 
यणदत्ता ने अपने पति को छडवाने के वास्ते तेरे नाम से 
ये दानशालाएं स्थापित की थी। वृषभसेना ने राजा से कह 
कर पृथ्वीचन्द को छुदवा दिया । पृथ्वीचन्द ने विनयी वन 
राजा उम्रसेन का झ्ादर किया और उनकी आज्ञा मानने के 


झनेकाम्त 


लिए तत्पर हो गया । महाराजा ने उसका समादर किया। 

इस तरह वृषभसेना ने पूर्वोपाजित पुण्य फल से लोक 
में यश प्राप्त किया श्रौर उसने अपने जीवन को सफल 
बनाने के लिए शुभ क्ृत्यों द्वारा लोक का कल्याण करते 
हुए भविष्य में शास्वत उस श्रक्षय पद को प्राप्त करने का 
श्रेय भी सम्पन्त किया । है ( 


(पृ० ४५ का शेष ) 


€. सती सीता में वही प्रशस्तगुण (प्रात्मविश्वास) 
था जिसके प्रभाव से रावण जेसे पराक्रमी का सर्वस्व 
स्वाहा हो गया । सती द्रोपदी मे यही वह चिनसगारी थी 
जिसने एक क्षण के लिए ज्वलन्त ज्वाला बन कर चीर 
खींचने वाले दुशासन के दुरभिमान द्रुम (अभिमसान रूप 
विह वृक्ष) को दग्ध करके ही छोडा । सती मना सुन्दरी मे 
भी वही प्रात्मतेज था जिससे वज्यधमयी फाठक फटाक से 


खुल गया । सती कमलश्री और मीरावाई के पास भी वही 
विपहारो अमोघ मंत्र था जिससे विष शरवत हो गया श्ौर 
फुंकारता हुआ भयंकर सप्प सुगन्धित सुमन हार बन गया । 
१०. बडे-बड़े महत्वपूर्ण काये, जिन पर ससार 
श्राइचर्य करता है आत्मविश्वास के बिना नहीं हो सकते | 
अ्रत: हमें अपने श्रात्मविश्वास को सुदृढ़ करके ही मोक्ष- 
मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। & 


साहित्य-समोत्षा 


१ जेन साहित्य का बृहद इतिहास--भाग ५, लेखक 
श्रंबालाल झाह, सम्पादक दलसुख मालवणिया, प्रकाशक 
पाश्वेताथ विद्याश्रम शोध सस्थान, जैनाश्रम हिन्दू यूनि- 
वर्सिटी वाराणसी-५। साइज डिसाई पू० सख्या ३२० 
मूल्य पन्द्रह रुपया । 

प्रस्तुत ग्रन्थ जेन साहित्य के वृहद्‌ इतिहास का श्वां 
भाग है । इसमे लाक्षणिक साहित्य (व्याकरण) का परि- 
चय करते हुए कोश, प्रलंकार, छन्द, नाट्य उन्द ज्योतिष 
और शकुन साहित्य का भी परिचय कराया गया है। यह 
सब परिचय दम प्रकरणों मे किया गया है। लेखक ने इस 
सम्बन्ध में भ्रच्छा श्रम किया है। प्रत्येक विषय का परि- 
चय जहाँ अपने में सक्षिप्त और श्यूखलाबद्ध है वहाँ वह 
उस विषय को सामान्य जानकारी भी कराता है। इससे 
विद्वानों को यह स्पप्ट ज्ञात हो जाता है कि व्याकरण 
साहित्य पर अभ्रब तक कितने ग्रंथ रचे गये और उन पर 


टीका टिप्पण कितने लिखे गये है । इन सबकी भी जान- 
कारी सहज ही हो जाती है । इस दृष्टि से यह भाग भी 
अपने प्‌वेभागों के समान ही उपयोगी है । 

इस ग्रंथ की प्रस्तावना में प्राचीन भारत की विमान- 
विद्या नाम का डा० एस० के० भारद्वाज द्वारा लिखित 
एक महत्वपूर्ण लेख दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि पूर्व काल में भारत में विमान-विद्या थी ओर उसके 
सस्थापक विद्याघर कहलाते थे। विमान कई तरह के 
होते थे । उनके सचालन का सब भार बे वहन करते थे | 
लेखक ने अनैक, ग्रंथों, प्रमाणो के झाधार पर विमान- 
विद्या के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है। इससे ग्रथ 
की उपयोगिता बढ़ गई है । 

जैन साहित्यके सम्बन्ध में जो ग्रंथ प्रभी तक प्रकाश 
में आए है, वे बहुत सावधानी से लिखे गये हैं। विद्वानों 
और लायब्ने रियो को ग्रथ मगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए । 
--परमानन्द शास्त्रों 


५००) 
५० ) 
प्ू०० ) 
प्०० ) 
२५१) 
२५१) 
२५१ 
२५१) 
२५१) 


आगामी वर्ष की जनगणना में अपने को 'जैन' लिखवाड़ये 


अखिल भारतीय जनगणना समिति की ओर से आप से बार-बार निवेदन किया गया है कि फरवरी 
सन्‌ १६७१ में होने वाली जनगणना में सब भाई-बहिन अपने को जन लिखाएँ। जिससे झ्रापकी संख्या का ठीक 
निर्धारण हो सके । और हम सरकार को यह दिखा सके कि हमारी जनसंख्या बहुत श्रधिक है। श्राशा है समाज के 
नवयुव॒क आगे बढेगे और जपने श्रास-पास के मुहल्लों मे स्वयं जाकर जनगणना काये में सहयोग प्रदान कर सामाजिक 
एकता को स्थिर करने में अ्रपना योगदान देकर श्रनुगृहोत करेगे । व्यवस्थापक 





बोरसेवामस्दिर २१ दरियागंज 
दिल्लो 





वीस-सेवा-मन्दिर और “अनेकान्त” के सहायक 
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श्री स० सि० धन्यकुमार जी जेन, कटनी 
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१५०) श्री जगमोहन जो सराबगी, कलकत्ता 
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वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन री: 7५ 20599/62 


पुरातन-जैनवाब्य-सूची--प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-स्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिय्रन्‍्थों मे 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी भ्नुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों को सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जयलक्षिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्व को ७० पृष्ठ की भ्रस्तावना से झलकइृत, डा० कालीदास 
नाय, एम. ए. डी. लिट के प्रावकथन (0४७००) श्रौर डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट की भूमिका 
(ए्रा7०60४८४०॥) से भूषित है, श्ोध-खोज के विद्वानोके लिए अझत्तीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५-०० 

प्रात परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति,आ्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईशवर-विषयक 
सुन्दर, विवेबन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं दरबारीलालजी के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयम्भूस्तोत्र--समन्तभद्रभा रती का भ्रपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । ४५६५ २-०० 
स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद श्रोर श्री जुगल 

किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलकृत सुन्दर जिल्द-सहित | १-५० 
भ्रध्यात्मकमलमाते प्ड--पचाध्यायी का र कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित १-५० 


युक्‍्यनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलकृत, सजिल्द । नहर १२५ 
श्रीपुरपाइ्व नाथस्तोत्र--प्राचायें विद्याननस्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी श्रनुवादादि सहित । ७५ 


शासनचतुस्त्रिशिका--(तीर्थपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्रो की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित "७५ 
समीचीन धमंशास्त्र--स्वामी समन्तमभद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषद्यात्मक अरस्तावना से यु क, सजिल्द । डर ३-०० 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १ सस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रश्रकाशित ग्रन्थों को प्रशस्तियों का मगरलाचरण 
सहित श्रपूर्व संग्रह उपयोगी ११ परिशिष्टो और पं० परमानन्द श्ञास्‍्क्षी की इतिहास-विषयक साहित्य 

परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द । ४ है ४-०० 
समाधितन्त्र श्र इष्टोपदेश-पग्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक सहित ४-०० 
प्रनित्यभावना--आझ्रा० पद्मनन्दीकी महत्वकी रचना, मुख्तार श्री के हिन्दा पद्मानुवाद और भावार्थ सहित “२५ 
तत्वायंसूश्र-- (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी श्रनुवाद तथा व्याख्या से पुक्त । ४ २५ 
श्रवणबेलगोल भ्रोर दक्षिण के प्रन्‍्य जेनतोथ । १-२५ 
महावीर का सर्वोदिय तीर्थ "१६ पैसे, १६ समन्तभद्र विचार-दीपिकरा “१६ पैसे, (१७) महावीर पूजा १६ 
प्रध्यात्म रहस्य--१० श्राशाधर की सुन्दर कृति मुह्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । १-०० 


जैनग्रन्ध-प्रशस्ति सग्रह भा० २ भ्रयश्नश्ञ के १२२ प्प्रकाशित ग्रन्थोको प्रद्वस्तियो का महत्वपूर्ण सग्रह। पचपन 
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जैन साहित्य भौर इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द (वीर -शासनन्सघ प्रकाशन ५-०० 
कसायपाहुड सुत्त--मूलग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचाय ने की, जिस पर श्री 
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सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो और हिन्दो अनुवाद के साथ बडे साइज के १००० से भी अ्रधिक 
पृष्ठों में । पुष्ट कागज झौर कपड़े की पक्‍की जिल्द | डे २०-०० 
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प्रकाशक--प्रेमचन्द जेन, दीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागज, दिल्‍ली से मद्रित । 


दूं बातिक जून, १६९७० 


अनकानत 
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बोर सेवामन्दिर के मंत्री ब० प्रेमचन्द जो थयीरशासन जयन्ती के श्रध्यक्ष 
डा० रामचन्द्र पाण्ड को माल्यापंण कर रहे हैं । 
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झनेकान्त मे प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 
मण्डल उत्तरदायी नहीं हैं। -व्यवस्थापक भ्रनेकान्त 








अनेकान्त को सहायता 

२१) रा० ब० सेठ हस्खचन्द जी पाण्ड्या रांची के 
सुपुत्र पदमकुकार और श्री रेखाकुमारी खुपृत्री प्रकाशचन्द 
जी सेटीके जिवाहोपलक्ष में निकाले हुए दान मे से अनेकान्त 
को इवकीस मर्पया सबन्यवाद प्राप्त हुए । 

२० ) वा० ज्ञानचन्द जी लखनऊ किराना कम्पनी 
मुभाष मार्ग लखनऊ की सुधत्री ऊपा जैन, और भतीजी 
मजुल जन तथा सोभाग्यमल जी के विवाहोपलक्ष में 
निकाले गये दान में बीस रुपया ग्ननेकान्त को सधन्यवाद 
प्राप्त हुए । 

५) प० गोपोलाल जी अमर' ४५८ लक्ष्मीप्रा सागर 
से सधन्यवाद प्राप्त हुए । है 

व्यवस्थापक “अनेकान्त' 
वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज 
दिल्ली | 


जै 
बिलम्ब का कारण 


झ्नेकानत का यह अ्रक बहुत विलम्ब से प्रकाशित हो 
रहा है । अनेकान्त के कम्पोजिंग एजेसी के मालिक 
सत्यनारायण दक्य कार्यवश अपने ग्राम चले गये, वे टेंढ 
महीने के बाद विलम्ब से आये । अत: पत्र के छपने मे 
असाधारण विलम्ब हो गया, इसके लिए पाठकों से क्षमा 
चाहता हैं । आगे इस बात की सावधानों रक्‍खी जायगी, 


जिससे पत्र समय पर प्रकाशित हो सके । व्यवस्थापक 
श्रनेकान्त 
रे 
सम्पादक-सण्डल 


डा० आझा० नें० उपाध्ये 
डा० प्रेमसागर जेंन 
भ्रो यशपाल जेन 


परमानन्द शास्त्री 
तब नो लो ूषाााधो्ु ोगत.नत-.+म«मन«मण»«कम»»न-नन-+नमनकन--मनननन- +नकन-नन-न-न-न 
अनकनन्‍त का वाधिक मूल्य ६) रुपया 


एक किरण का सृल्य १ रुपया २५ पंसा 


प्रोम प्रहेंस 


क्षनेफान्त 


परमागसस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनय विलसितानां विरोघमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 
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बर्ष २३ बोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिलली-६ जून 
किरण २ ) बीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०२७ १९७० 





नमि-जिन-स्तुति 


नमेमाननसामेन सानसानतम,नमा -- 
मनासोनु नुमोनाम नसनो समनो सन ४६३ 


-समन्तभद्राचार्य: 


प्रथं-- हे नमिनाथ ! झ्ाप अपरिमेय हैं--हमारे जेसे प्रल्पज्ञानियो के द्वारा प्रापका वास्तविक रूप नही 
समझा जाता । गझ्राप सबके स्वामी है। श्राप का ज्ञान सब जीवो को प्रबोध करने वाला है। आप किसी से उसकी 
इच्छा के विरुद्ध नमस्कार नही कराते । चूकि श्राप वीतराग है श्रौर मोहरहित हैं, श्रतः प्रापको सदा नमस्कार 
करता हूँ -- हमेशा भ्रापका ध्यान करता हुआ भश्रापकी स्तुति करता हूँ । प्रभो ! मेरा--मुक शरणागत का-- भी सदा 
ध्यान रखिए--मैं श्रापके समान पूर्ण ज्ञानी तथा मोह-रहित होना चाहता हूं ॥€३ 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए., डो. लिट्‌ 


[गत किरण १ से आगे ] 


पग्रब पहस्तयों [प्रकीणंकों ] का विचार करें कि जिनमें 
से कुछ में धार्मिक व्यक्तियों एवं वैराग्य-वीरों की कथाओं 
के खब ही उल्लेख है! । पोयणपुर मे पुण्फचुला नामक 
एक प्रार्या थी। उसके घमंशिक्षा गुरू थे अन्नियाउत्त । 
नौका में गंगा नदी पार करते हुए वे नदी में गिर गये । 
झौर उनकी समाधिपूर्वक मृत्यु हुई श्ौर उनने सर्वोच्च पद 
प्राप्त किया । [संधा० ५६-५७] । कयदोी के श्रमयधोष 
ने अपने पुत्र को राज-पाट दे दिया और श्रमण होकर 
संयम प्राराधना करते एवं सामयिकादि ग्यारह भ्रगों का 
पारगामी होकर उनने सारी प्रथ्वी पर विहार किया । 
जब वे विहारान्त पाटवी-नगर को लोटे तो चंडवेग ने 
उनके शरीर का घात किया । हाथ-पैर प्रादि अ्ग काटे 
जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। औौर उनने सर्वोच्च पद 
प्राप्त किया । [संथा० ७६-७८] । उज्जयनी के झवन्ती 
सुकुमाल ने एक दिन सायकाल नलिनी विमान का वर्णन 
सुना प्रौर तत्क्षण उस स्वर्ग का स्मरण उसे हो श्राया 
एवम्‌ वह भ्रव्नजित हो गया । श्मशान के बाँसकज के 
एकान्त स्थान में जाकर उसने ध्यान लगा लिया । इस 
ध्यानस्थ मुनि के शरीर को तीन दिन-रात माँसभक्षी 
ज्युगाल नोचते, खाते श्रौर घसोटते रहे तो भी वह मुनि 
ध्यान से जरा भी विचलित नही हुआ । शैल जैसा निश्चल 
रहकर उसने सब परिषह का सहन किया और इस समाधि 


१२ महत्व के नामों का विचार करते हुए, उन्हें यहाँ वर्ण 
क्रम से लिया गया है। संदर्भ निर्देश प्रागमोदय 
समिति, बबई १६२७ के ससस्‍्करण के हैं| यहाँ भ से 
भत्तपरिन्ता, मे से मरणसमाही भ्ौर संथा से संथारग 
निर्देश किया गया है। इस संबंध में कुतंवान केम्पट्ज 
का ऊबेर डीए वाम स्टर्बीभास्टन हैण्डलण्डेन प्राल्टर्न 
पाइननता डे जैन-कैनन' । 


भ्रवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई भ्रौर सर्वोच्च पद उसने 
प्राप्त कर लिया, तो देवों ने उस पर सुगंध जल की वर्षा 
की । उस जल से भरा गंघवटी का तालाब झ्ाज भी उस 
स्थान पर है। [म० १६०, म० ४३५४-३६, संथा० ६५० 
६६]। इलापुत्त भी संसार श्रनासक्ति का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण है। [म० ४८३ ] । कुणालां का राजा वेसमण- 
दास के रिट्र नाम का एक भिथ्यात्वी मंत्री था। उसहसेण 
नाम के विद्वान गुरू का एक पढ़ा-लिखा और गुणवान 
समिहसेण नाम का शिष्य था। शास्त्र-विवाद में पराणित 
होकर बदला लेने की दुष्ट बुद्धि से इस मिथ्यात्वी मंत्री 
रिट्रू ने एक रात्रि में उसहसेण को अग्नि में भस्म कर 
दिया । जब अग्नि चारों शोर से उन्हें जला रही थी, तो 
उनने पृर्ण समाधि मरण कर मोक्ष लाभ किया | [संथा० 

८१-८८] | कण्डरीय शौर पुण्डरीय" जो क्रमशः नीच 
आर उच्च गोत्र में जन्म लेने वाले थे, अपने एक दिन के 
ही दृढ़ निश्चय स्वरूप अणुत्तर-विमान में चले गये । 
[म० ६३३७ ]। मित्रों में रहते हुए भी, मरण समय शरीर 
छोडने वाली जीव-प्रात्मा भ्रकेली ही जाती है जैसे कि 
कान्ह की मृत्यु समय गई । कानन्‍्ह ने क्रोध को क्षमा से 
जीत लिया था। [म० ३७७, ४६६-९७ | राजा भ्ररिग 
का पुत्र भिक्ष कत्तिय शरीर से गदा, परन्तु हृदय का 
महान्‌ था। जब वह रोहिडय नगर में भिक्षा के लिए 
चर्या कर रहा था, कुंच ने उसे बल्‍्लम फेंक कर प्राहत 
कर दिया । उसका कष्ट सहते हुए उसने समाधि पुृंक 
प्राण त्याग दिया और उच्च पद प्राप्त किया । [संथा० 


६७-६६, काम्ट्ज ने म० १६० श्र में इसका उल्लेख देखा 


१३ तुलना करो नायाधम्मकहाप्रो, २० भौर देखो ऊपर 
पृ० १६॥ 
१४ तुलना करो भ्रन्तगडदसाझो, शवों वर्गे, पैरा ८१ । 


आरत में बर्षनात्मक कथा-साहित्य 


है] । मथुरा के जियसत्तु पुत्र भिक्षु कालवेसिय को उसकी 
प्रस्वस्थावस्था में मोग्गल पर्वत पर श्युगाल खा गये थे । 
[म० ४९८ | । ग्रहस्थ का पृत्र किढ़ी चोरी करना छोड 
कर सुखी हुमा था। [म० १०६] । जब झाहार नहीं 
मिला तो भी किसि ने पूर्ण क्षमा भाव रखा था । [म० 
३६७] । सार्थवाह कुबेरदतत भी रागाघ होकर वेसियाण 
की तरह ही गम्यागम्य का सब विवक खो बंठा था श्रौर 
इसलिए अपनी पुत्री को हो उसने अपनी स्त्री बना लिया था 
अभ० ११३] । कुम्भारकड़ नगर मे, खडप झोर उसके 
शिष्य मिला कर ५०० साधू थे जो बड़े तपस्वी और 
औरागी थे। एक के सिवा सब घाणी में पील दिए गए, 
और सब ने यह सब कष्ट-परिसह समाधि मे रहत हुए 
सहन किया प्रौर कुछ भी बुरा चितन नहीं करते हुए वह 
पूर्ण शाति से मृत्यु को प्राप्त हुए ग्रौर सर्वोच्च स्थान को 
पहुँच गए। [म० ४४३, ४६५; सथा० ५८-६० |। युवक 
भिक्षु कुरुदत्त ब्रतोपासन के लिए वन मे ध्यान करते हुए 
ग़जपुर में भस्म कर दिया गया और उसके फल स्वख्प 
उसन सर्वोच्च पद प्राप्त किया [म० ४६२, सथा० ८५]। 
झ्रासक्त से मुक्त पोर तपस्या से कृश एक साधू स्त्रियों 
के सहवास मे रहने पर उसी प्रकार पतित हो जाता है 
कि ज॑से कोश के ग्रृह मे रहने वाला साधू हो गया था 
[भ० १२८] । गंगादत्त, विस्सभूइ श्रौर चण्डपिंगल क्रोध 
घृणा भौर राग का श्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
[भ० १३७] । सभवतया दो गजसुकुमाल हुए हों । पहले 
को तो उनके इ्वसुर ने ही श्मशान भूमि" में ही जला 
कर नष्ट कर दिया था। उनने प्रग्नि की ज्वाला को 
समाधि पूर्वक सहा और ध्यान से रंचमात्र भी बिचलित 
नहीं हुए । [म० ४३१-३२, ४६२] । दूसरे गजसुकुमाल 
को नई गीली खाल की भांति सब प्रोर से खीच कर 
जमीन पर कीलें ठोक दी गई थी, फिर भी वह विचलित 
नही हुआ और समाधिपूर्वक मरा [संथा० ८७] । राजा 
लडविडिसिया भी मरण काल में दृढ़ सयम में स्थिर रहा 
उसने सर्वोच्च पद पाया [म० ४४०-४१]। पाटलिपुत्र 
में सुप्रसिद्ध चाणक्य हिंसादि मूल पापों से विरत रहा 
झौर इंगिनी मरण स्वीकार किया । उचित मान-सम्मान 





१५ तुलना करो वही, ३रा वर्ग । 


र१ 


प्राप्त कर भर वेरी को पराजित कर, उसने शझ्रपना शरीर 
भस्म करा दिया [? ] | जब वह गौ ठाण में प्रायोपयमन 
कर रहा था, ऋर सुबन्धु [सुबुद्धि ] ने वहाँ सग्रहीत उपलों 
में आग लगा दो । परन्तु चाणक्य उस भाग में जलता 
हुआ भी दृढ़ रहा श्लौर मोक्ष गया। [भ० १६२, म० 
४७८, सथा० ७३-७५] । बिलाइपुत्त एक धर्मनिष्ठ मिक्ष्‌ 
था ओ्रौर वह पूर्ण बेरागी था | रक्‍त-गांध पा कर चीटियो 
ने उसे घेर लिया श्रौर उसके घर को खाना प्रारम्भ कर 
दिया। उनके खान से उसका सारा शरीर चालणी के 
समान छिद्र-छिद्र हो गया । ऐसा खाया होने पर भी उसने 
कोई दुर्भाव उन चीटियो के प्रति भ्रपने मन में नही भ्ाने 
दिया । फल स्वरूप उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ भोर वह 
परम पद को पहुँच गया। [भ० ८८, म० ४२७-३०, 
सथा० ५६] । राजा जब एक इलोक का पाद सुन कर 
मृत्यु के मुंह से बच गया भ्रौर इसके बाद वह सफल भिक्षु 
बन गया । फिर जिन-भाषित सूत्रों के वचनों को सुनने क॑ 
लाभ को बात को तो कहना ही क्या [भ० ८७] । परि- 
ब्राजको के भक्त हरिवाहन ने कचनपुर" निवासी धर्म 
परायण साहुकार जनधम्म की पीठ पर पात्र रख कर 
किसी तापस को ग्रमागरस भोजन कराया। पात्र गरम 
हा जाने से उसके शरीर के मांस का उतना ही प्रश पात्र 
के साथ उखड़ कर निकल गया। ससार से विरक्‍्त हो 
कर साहुकार भिक्षु हो गया । उसने प्रनध्न ब्रत ले लिया 
झौर प्रत्येक दिशा मे मुख किए वह एक-एक पक्ष तक 
ध्यानस्थ खड़ा रहा । उसके घाव को पक्षियों झौर कीड़ो 
ने निरतर कुरेदा और वह यह परीषह शांति के साथ 
सहता रहा, यही मानते हुए कि नरक-यत्रणा से तो यह 
कष्ट बहुत ही कम है प्रौर कर्मों का फल तो भुृगतने से 
ही छुटकारा है। दो महीने के घोर परीषह सहन पधौर 
तपस्या के भ्रन्त में वह जिनों का ध्यान धरता हुप्ना घरा- 
शायी होकर मृत्यु की प्राप्त हुभ्रा [म० ४१२-४२३] । 
भोगोपभोगों की प्रासक्ति भौर प्राकांक्षा ही भ्रात्मा को 
गिराती है जब कि उनकी उपेक्षा संसार से त्राण प्राप्त 


“(६ आओ उत्तराध्यननाधि, बंबई, १६३७, के पृ० २३६-४० 


में प्रध्यक्ष १७ गाथा ३७ परकी नेमीबन्द्र की टीका 
में सनत्कुमार का कथानक देखो । 


४२, बच श्रे कि० र्‌ 


कराती है। दो भाई जिनपालिय और जिनरविखय'* 
जिनकी भेंट एक द्वीप में एक देवी श्रौर एक देव से हुई 
थो, इस तथ्य के उत्कृष्ट उदाहरण है [भ० १५७] | डण्ड 
बडा बैरागी झौर तपस्वी था । जब वह तप करते हुए 
खड़ा था, कहीं से भ्राकर एक तीर ने उसे वीघ दिया। 
जिनके शब्दों के ध्यान मे ध्यानस्थ होने के कारण उसने 
अपने शरीर की उपेक्षा की श्रौर दर्द सहता रहा । प्रन्त 
में उसे परम पद प्राप्त हुआ । [म० ४६४, संथा० ६१- 
६२] । जो मिथ्यात्वी है श्लौर सन्‍तो के प्रति घृणा रखता 
है, उसे तुरुमिणी के दत्त की भांति बहुत दु,ख सहने पड़ते 
हैं [म० ६२, म० ४६१?]। जिनकी भक्त से सुख 
झ्रौर उच्च कुल मे जन्म उसी प्रकार प्राप्त होता है ज॑से 
कि राजगृह के दादुर'“ को प्राप्त हुए थे जो कि पूर्व भव 
में मणियार सेंट्री था [म० ७५] । संत दमदन्त, यद्यपि 
कौरवों द्वारा निदित प्रौर पाण्डवों द्वारा प्रशसित था, 
दोनों के प्रति समभावी ही रहा [म० ४४२] | देवरई 
साकेत के राजा, ने राज्य और राज्यसुख सब ही खो 
दिया श्रौर प्रपनी ही रानी द्वारा नदी में फेक दिया गया 
क्योंकि वह स्वयम्‌ एक लगड़े व्यक्ति पर ग्रासक्त थी[म० 
१२२] । दो भिक्षु, धनन भ्रौर सालिभद्द, जो घोर तपस्या 
से महमान्वित थे। नालंदा के निकटस्थ वैभारगिरि के 
निकट दो पाषाण शिलाझो पर प्रायोपगमन किया » उन्हें 
प्पने शरीर पर जरा भी मोह नहीं रह गया था और 
इसलिए वे शीत एवम्‌ उष्ण सहते-सहते मुरकाने लगे और 
नष्ट हो गए, भ्रौर उन्हें भ्रनुत्तर विमान प्राप्त हुप्ना । 
देवानु०ह से उनकी ग्रस्थियो के ढेर झ्राज भी वहा देखे 
जा सकते है [म० ४४२-४६] | चन्द्रगुप्त, के पाटलिपुत्र 
में एक घम्मसिह था जो चन्दसिरि को छोड़कर कललऊर 
में भिक्षु-जीवन बिताने लगा था। उसने गुद्‌ ध्रपृष्ठ'' प्रत्या- 
ख्यान बड़ी शांति के साथ पालन किया । हजारों कीडों 
से खाये जाने पर भी उसने शरीर की कोई परवाह नहीं 
को, झौर इसलिए प्रन्त मे परम पद प्राप्त किया। [संथा- 


१७ तुलना करो नायाधम्मकहाझो, भ्रध्या: £ पृ० १८, 
मायदी कुमारों का कथानक । 

१८ नायाधम्मकहाग्रो, अ्रष्या, १३। 

१६ सत्तरह प्रकार के मरण का यह एक प्रकार है। 





प्रनेकान्त 


७०-७२] । नंद, परशुराम, पाण्डुराय और लोभाननई 
क्रोध, मन, माया और लोभ के कारण ही क्रमशः नष्ट 
हुए [भ० १५३] । अयलग्गाम नगर के एक परिवार के 
पाँच व्यक्ति, सुरई, सय, देव, समण झौर सुभद ने बड़ी 
श्रद्धा के साथ खमग नामक भिक्षु की जो कठोर तप से 
हीन-क्षीण हो गया था। सेवा-सुश्रुषा को और पुण्य एवम्‌ 
पाप के विषय में उस भिक्षु से देशना सुन कर पाँचों ही 
ने श्रावक के १२ ब्रत स्वीकार कर लिए । उनने बाद में 
वासुपूज्य स्वामी के तीर्थंकाल मे, प्रब्नज्या भी ले ली भ्रौर 
प्रनेक प्रकार की तपस्थाये की । फल स्वरूप मरने पर वे 
पाँचों ग्रपराजित विमान में गए। वहाँ से चय कर वे 
भरत देश के राजा पाण्डुके घरमें पांच पुत्रके रूप मे उत्पन्न 
हुए । कृष्ण की मृत्यु के दुखद समाचार सुन कर इन्हें भी 
वैराग्य हो गया श्रौर ये सुद्दिय श्राचार्य के मुनिधर्मी शिष्य 
हो गए । सबसे बडे ने १४ भ्रौर श्षेष तीन ने ११ पूर्व का 
ज्ञान प्राप्त किया | वे समस्त ससार मे प्रसिद्ध हुए । वे 
सौराष्ट्र में श्राप और वहां भगवान नेमि जिन के निर्वाण 
को सुन कर, उनने भी अनशन कर लिया। भीम ने 
कठोर तपस्या की और शजत्रुंजय पहाड पर उसने प्रायोप- 
गमन स्वीकार कर लिया, श्रौर सब प्रकार के परिषह 
सहते हुए अ्रन्त मे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ । फिर शेष 
भाइयों ने भी उसका अनुगमन किया [म० ण४६-६४] | 
पाण [याने चाडाल ] तक ने भी देवों की मदद प्राप्त कर 
ली । क्योकि मगरमच्छ ताल मे गिरने पर उसने केवल 
एक दिल का श्रहिसा ब्रत पालन किया था [भ० ६६] । 
ग्रपने श्राप्त जनों झौर सगे-सम्बन्धियों के प्रति झासक्ति 
या राग एक क्षण के लिए भी नही होना चाहिए; क्योंकि 
ये हो तो जीव के दुश्मन हो जाते है। जैसे कि ब्रह्मदत्त 
की माता उसके लिए हुई थी । [म० ३७६] । मंखलि 
द्वारा” उसके तप-तेज बल से महावीर के शिष्य भस्म कर 
दिए गए थे और इस प्रकार भस्म होकर उनने परम पद 
की प्राप्ति की। [संथा० ८८] । राणी मियावाई ने सिर्फ 
वन्दना ध्ौर पनन्‍्य धर्मानुष्ठान कर अपने पूर्व जन्मों के 
कर्म एक क्षण में नष्ट कर दिए थे। [भ० ५०] | परि- 
ग्रह या राग भयावह है । सन्त मेयज्ज क्रोच पक्षी सहित 


२० तुलना करो, भगवतो, शतक १५॥। 


नल 


भारत में बर्जनात्मक कथा-साहित्य 


[? ], तब भी एक ग्रृहपति द्वारा बहुत सताए गए जबकि 
धन उसका पुत्र ही ले गया था. मेयज्ज ने असीम करुणा 
के कारण क्रोंच पक्षी को कि जिसने दोष किया था, नही 
बताया । और जब उनकी श्राँखों मे शलाकाएं घुसा दी 
गई तो भी वह मंदार पर्वत के समान अदल, भ्चल ही 
खड़े रहे । [भ० १३२, म० ४२५-२६ ] ७ उस दुष्ट मेण्ठा 
ने जिसे चोरी के प्रपराध में फाँसी का दण्ड दिया गया 
था, मरण समय में भगवान्‌ की वदन, नमन किया श्ौर 
फल स्वरूप वह मर कर कमलदल नामक यक्ष उत्पन्न 
हुआ । [भ० ७८५] | कौसांबी के ललियघडा के रेरे 
सदस्यों ने नदी की बाढ़ का वीरता से सामना किया और 
स्वयम्‌ प्रायोपगमन कर परम पद प्राप्त किया । [संथा० 
७६-८०, म० ४८० ? ] | संत वयर ऋषि के ५०० शिष्य 
थे । एक शिला पर तप करते हुए धूप मे वर ऋषि खड़े 
रहे । कोमल शरीरी जैसे कि वे थे, उनका शरोर उस 
सूर्य के ताप में घी की तरह पिघल गया । जिस स्थान 
पर देवो ने उनकी पूजा उपासना की, उसे रहावटू गिरि 
कहा जाता है श्रौर जिस पव॑त पर उनकी ग्रम्यर्थना इन्द्र 
ने की वह कुजरावट्ट नाम से प्रसिद्ध हा । [म० ४६८- 
७३] । एक ही भुृठ प्रनेक सत्य शब्दों को दूषित-कलुषित 
कर देती है। वसु एक बार ही भसत्य बोल कर नरक- 
भोगी हुआ था । [भ० १०१६ । चौथा चक्रवर्ती, सनत्कु- 
मार सात हजार वर्ष तक १६ प्रकार के रोगों से दुखी 
रहा था भर उसने यह कष्ट शांति भौर समाधि पूर्वक 
सहा था। [म० ४१०-१२] । चार महीने के उपवास के 
पारणे के दिन जब कि वह भपने ब्रत में सुदृढ़ था भ्रौर 
पर्वत से नीचे उतर रहा या, श्रमण सुकोशल का उसकी 
माता ने ही गला घोट दिया जो कि तब चित्तकूड के 
मुग्गिलगिरि में सिहनीरूप जन्म पाई हुई थी। मुनि ने 
यह सब परिषह समाधि पूर्वक सहा शोर परम पद को 
प्राप्त किया । [भ० १६१, म० ४६६-६७, सथा० ६३- 
६४] । मूर्ल गोपालक लड़के ने भक्ति व श्रद्धा के साथ 
नमस्कार मत्र का स्मरण किया और उसके फल स्वरूप 
अंपा मे धनी ग़ृहपति सुदंसण रूप मे जन्मा । [भ० ८१]। 


३३ बहुत सम्भव है कि एक ही कथानक के ये दो 
संस्करण हैं । : 


हे 


कोसाम्बी के नीच गोती भिक्षु, सोमदत्त भ्ादि जब प्रायो- 
पगमन किये हुए थे, समुद्र मे फेंक दिए गए डे । [स० 
४६४] | शुद्ध सम्यकक्‍त्व याने सम्यक्दर्शन के कारण यद्यपि 
वह सम्यकचारित्र के साथ नहीं था, तो भी हरिकुलप्रभ, 
श्रेणिक श्रौर प्रन्य जनों ने तीर्थंकर गोत्र का बंधन कह ही 
लिया । [म० ६७] | सोदास को स्वाद याने जिल्ला का 
टास होने के कारण और राजा सोमालिया को स्पक्षोंद्रिय 
के कारण दख भोगना पड़े [भ८ १४५४-४६] । 

उपयुक्त सर्वेक्षण भ्रांशिक ही है और इसमें पहश्नयों 
की सभी कहानियाँ समाविष्ट नहीं हुई हैं ॥ कुछ कथालक 
तो ननामे ही हैं। [म० ४२४, ५१० भ्रादि] 4 श्रौर कुछ 
नप्म वाले तो हैं परन्तु व्योरे रहित हैं। [म/» ४३२.) । 
मैं ने गाथाओं का उल्लेख करने में बड़ी सावधानी बरती 
है. क्योकि कथानकों से भली प्रकार परिचित हुए बिना 
एन गाथाओं की व्याख्या करना कठिन होता ह है। कहीं- 
कहीं तो नाम का पता लगाना भी कठिन ही रहा है। 
विट्वीवाय से एक कथानक संक्षिप्त किया गया है। /[ भ० 
५१२ २०], परन्तु प्रावध्यक नामों का वहाँ ठीक-ठीक 
निर्देश नहीं किया गया है। शिन्‍न-भिन्‍न परिषहों को कि 
जिनका विवरण उत्तराध्ययन, भ्रध्याय २ [मु० ४८४] में 
किया गया है, सहने वाले प्राचीन त्यागी बौरों के उदा- 
हरणों मे कितने ही नाम गिनाए गए हैं, परन्तु शास्त्र में 
उनका जीवन व्योरा बहत कम दिया गया -है। [म्र० 
४घ५-५०३ श्रादि] । ; 

प्रधमागघी आगमों के वर्णनात्मक विभाग का यह 
विहगावलोकन ग्रवश्य ही कुछ निश्चित मोटी बातों का 
हमे निर्देश कर देता है। एक तो यह कि जीवनियाँ तीन 
ही तीथ॑द्धूरों याने नेमिनाथ, पाश्वंनाथ भौर महावीर से 
ही मुख्यतया सम्बन्धित हैं । उनमें भी महावीर से सम्ब- 
ीन्घित सर्वाधिक श्रौर _पाव्वनाथ से सम्बन्धित न्यून- 
तम हैं। नेमिनाथ सम्बन्धित सभी जीवनियों में कृष्ण- 
वासुदेव ही मुख्य पात्र हैं। ये जीवनियां हश्विंश से 
सम्बन्धित हैं ॥ महावीर युग के क्थानकों में झमत्कालिक 
राजवंशों गौर राजाधों के विधय की जानकारी घहुत कुछ 
ही गई है। यद्षपि ये कयानक माव में झौपदेशिक हो हैं, 
पर यह भी बिलकुल स्पष्ट है कि उनसे सम्बन्धित गुछ 
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व्यक्ति ऐतिहासिक भी हैं । जैसा कि ऊपर निर्दिप्ट किया 
जा चुका है, कुछ जीवनियाँ विशेष रूप से जैन हैं तो भ्रन्‍्य 
जेनघर्म सापेक्षता रंगित भारतीय सामान्य कथा-जीवनियों 
का संस्करण विशेष है 

भागमों में ही कुछ साक्षियाँ ऐसी मिल जाती हैं कि 
ये वमूने के कथानक किस प्रकार परम्परागत स्मरण रखे 
गये थे । भव तो ये सभी कथानक प्रायः गद्य में ही प्राप्त 
हैं, परन्तु उनके बीच-बीच में नामों की श्टखला पद्म 
गाधाओ मे दे दी गई हैं। फिर उवासगदसाझो म भी कुछ 
माथाएं ऐसी मिलती हैं ।क जिनसे उन गुरुपध्नचो को कि 
जिन्हें व कटद्दानियां समय पर व्योरेवार सुनानी पड़ती थी, 
उन्हें स्मरण रखना सहल दह्वी रहे । नायाघम्मकहाभो जस 
प्राममों की टीकाम्रो मं ऐसी सारगभित ग्राथाएं दी गई 
हैं कि जिनम कथानको का सक्षप भा किया हुआ हू भार 
उनका उहं श्य या उपनय भी कह दिया गया हू। यह 
कहना कठिन है कि ये याथाएं छ्ास्त्रा के वतमान पाठा 
के बाद के सक्षेप है या कि मूल पाठो में द्वी एसी गाथाए 
पहले से थी । पहला विकल्प वच्यपि प्रविचाय ता नहा 
ही है, फिर भी दुसरे विकल्प का सामान्य नयम रूप स 
स्वीकार करने की प्ोर ही मरा भुकाव है । समराइच्च- 
कहा का सम्पूर्ण कथानक हरिभद्र द्वारा उन कुछ गाथाप्रो 
के श्राधार पर दही रचा गया था कि जो हम आज भा 
झ्रागमों में प्राप्त हैं। ऐसी गाथाएँ कहानिया को मोखिक 
परम्परा की यद्यपि पूव॑ साक्षो देती है, परन्तु व स्वयम्‌ 
ही उन लिखित रचनाश्रों की भ्राघारभूत है कि जो हमे 
प्राज प्राप्य हैं । 

(भा) प्रायमोत्तर भोर ध्रागमानुकूल स्तर का साहित्य 

जैन साहित्य का भ्रन्‍्य स्तर जिसका हमे प्रादि कालीन 
वर्णनात्मक साहित्य के सर्वेक्षण में विचार करना चाहिए, 
निज्जुत्तियों' का है जो कि कुछ-कुछ उन टीकाशप्रों जेसी 


२२ निर्युक्रितयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित ग्रन्थों का 
प्रध्ययन किया जाए। लायमेन: दश्वैकालिकसूत्र 
एण्ड निर्युक्ति, जेडडी एमजी, ४६, पृ० ५८१-६६३ । 
झभौर उबरशिबठ ऊबर डी भ्रावदयक लिटरेचर, 
हैम्बगं १६३२४; धाटगे : दी दशवंकालिक, एण्ड 
सृथकृतांग-निर्युक्ति, हण्डियन हिस्टारिकल क्वारदर्लो 


झजेकान्त 


ही हैं कि जो मूल मे ञग्राए विषय-विज्ञेष की ही व्याख्या 
नहीं करती है कि जो मूल के साथ भनुयोग-द्वार भादि से 
नियुज्य हैं, भपितु झ्ावदयक विवरण देकर मूल पाठ के 
विवरण को सम्पूरित भी करती है। दस आझ्रागमों पर 
निज्जुत्तियाँ है। कुछ स्वतत्र निज्जुत्तियां जैसे कि पिण्ड, 
झोघ भोर झ्ाराघना भी है। पहली दो तो दशव॑कालिक 
झोर झावश्यक निज्जुत्तियों की सम्पूरक प्रतीत होती हैं, 
परन्तु भ्रन्तिम का परिचय तो एक उल्लेख” मात्र 
से ही मिलता है। न्‍्ोरर एसा सभव लगता हू । 
कि उसको भगवती भ्राराघना, मरणसमाही" आदि 
शास्त्रों में झभिनिविष्ट कर लिया गया होगा। ब्या- 
स्थान-विशेष की परम्परागत परिस्थितियो का एक से 
अ।घक बार उत्लेख निज्जुक्तियो में दिया गया है । जैसे 
कि उस पआझाद्रक [जसका सुयगडाम में भ्रध्याय है| का 
कि जसका गासाल पश्रादि से वाद-विवाद हुआ था जेंसा 
कि ऊपर उललख किया गया है, व्योरा निर्युक्ति ही से 
प्राप्त होता है । इन निर्युक्तियों मे कई महत्व के सदर्भ 
भोर उल्लेख है कि जिसके कारण बाद की चूणियो, 
भाष्यो और टीकाश्रों मे स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या करने के 
लिए लम्बे-लम्बे कथानक देना भावश्यक हो गया था। 
उनके कुछ उदाहरण यहाँ देना उचित होगा । उत्तराध्ययन 
निर्युक्ति मे घनमित्र, हस्तिमित्र, स्वप्नभद्र झ्रादिका 


उललख भिन्‍न-भिन्‍न परिषह, जो कि २२ है, वीरता से 


भाग ११, सं. ४ भझौर भाग १२ स० २; चारपेण्टियर 
उत्तराध्ययन, उप्पासल, १६२२, इल्ट्रो- पृ. ४५-५२; 
चतुरविजयजी: प्रनकान्त भाग हे, पृ. ६७३-६८४ | 

२३ मूलाचार [माणिकचन्द्र दि० जे० ग्रन्थमाला स० १८, 
बंबई स० १६७७ ससस्‍्क.] भ्रक्ष्या. ५, श्लो. ८२ पृ. 
ररे३े। 

२४ मरणसमाही की भन्त की गाथाएं प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
झौर मनोरजक हैं । हस ग्रन्थ में न केवल भाव ही 
अपितु गाथा तक प्राचीन प्राठ ग्रन्थों से ले लिए गए 
हैं--१« मरण-भित्ति, २० मरणविस्तोही, रे. मरण- 
समाही, ४. संलेहणासूय, ५० भत्तपरिण्णा, ६. भ्राउर- 
पच्चक्खाणं, ७. महापच्चकलाणं झौर ८. भाराहणा- 


पद्चण्णा । 


भारत में वर्णनात्मछ कथा-साहित्य 


सहने वालों के दृष्ट्रात रूप से किया गया है। ऐसी कथाएँ 
या दृष्ठटान्त भप्रन्य सन्दर्भों में भी दिए गए हैं। दशवेकालिक 
नियु क्ति पें उदाहरण की [? ] व्याड्या करते हुए महत्व 
के उल्लेख [गाथा ६१ झ्रादि मे | किए गए हैं जो लिखित 
नहीं तो कम से कम मौखिक क्यानकों की परम्परा की 
पूवता का निर्देश करते है। दूसरे संदर्भों [गाथा ७७, 
८१, ८७, १६२, २३६ प्रादि] में या तो उचित नाम ही 
दे दिए गए हैं या प्रमुख शब्द घोष [कंब्वईस] कि 
जिनका अर्थ तभी समझा जा सकता है जब कि उनके 
सम्बन्ध की कथाओ्रों का पूरा-पूरा परिचय हो । नन्‍दी सूत्र 
में भी कुछ गायाएँ हैं, कदाचित रूढ परम्परागत, जिनमे 
सेल-घण जैसे दृष्टान्तिक वाक्य, शिष्यों के गुण-दोष 
व्यक्त करने के लिए, की सूची दी गई है। श्रौर इनके 
कारण जटिल कथानक भी देना आ्रावश्यक हो गया है। 
इन कथानकों के प्राचीन भ्राघारों का भ्रभी तक हमें स्पष्ट 
रूप से कोई पता नही है। परन्तु कुछ उल्लेखों से ऐसा 
मालूम पडता है कि कुछ कथानक तो दृष्टिवाद में जो 
कि आज भ्रप्राप्य है, थे । फिर हाथी के जैसे कथानक का 
विवरण मरणमसमाहि पइस्नय [गाथा ५१२-२०] में भी 
दिया हुझ्ना है । ग्रावश्यक नियुक्ति भी एक विशेष महत्व 
का शास्त्र है या सुप्रसिद्ध आचार्यों की लिखी विस्तृत 
टीकाम्नों से उसे विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। इसके 
मूल पाठ में कथाएँ प्रवेश करने के लिए अनेक अवसर 
प्राप्त होते हैं जंसे कि भ्नुयोगों के नियोजन में, बुद्धियों 
' के दृष्टान्तों में, ताकि मूल पाठ का यथार्थ वाचन सम्भव 
हो" । इसीलिए चरृणि, भाष्य और टीका प्राकृत शौर 
संस्कृत दोनों ही के कथानकों से भरी हुई हैं, और इनकी 
सख्या चौंका देने जितनी ग्रधिक है''। लायमेन ने दशर्व- 
कालिक-निर्युक्ति के कथानकों को संक्षेप में पहले ही 
प्रकाशित कर दिया है। ग्लौर भ्रावश्यक चूणि और उसको 


२५ श्री विशेषावश्यक, ग्रुज राती भ्रनुवाद सहित, भाग १- 
२, झागमोदय समिति, बंबई १६२४-२७, पृष्ठ भाग 
१, ५०९, भाग १, ५१३ प्रादिता 

२६ बृहत्कल्पसत्र जिसके कि पाँच भाग भ्रब तक प्रकाशित 
हो चुके हैं [भावनगर, १६३३-३८], दृष्टान्तिक 
कयाप्रों में बहुत सम्पन्न हैं । 


श्५्‌ 


हरिमदीय टीका से कुछ कथानक संग्रह कर पृथक से 
पुस्तक रूप में सम्पादित कर दिया है*। झ्रागमों में जो 
कथानक निर्देश किए गए हैं उनका उ्योरा संगतभावे देने 
के झतिरिक्त, हरिभद्र, छीलांक, शॉत्थाचार्य, देवेस्फ, 
मलयगिरि श्रीर प्रभयदेव जैसे टीकाकारों ने न केवल 
प्राचीन टीकाओझों से ही सहायता ली है झ्पितु बाह्य 
साहित्य से भी. प्लौर इसका परिणाम यह हुमा है कि 
उनकी टीकाएं भिन्न-भिन्न परिणाम की श्रोर शनेक विषयों 
की जैन कथाग्रों का संग्रह या भण्डार ही बन गई है। 
इस दण्टि से प्राकृत की ५४० गाथः का ग्रन्‍्य उपदेदामाला 
का नाम उल्लेख किया जा सकता है कि जो घर्मदास गणि 
रचित है भ्रौर जिसे महावीर का समकालिक होने को भी 
कहा जाता है| सूक्ष्मदर्शी विद्वानगण इस ग्रन्थ को उतना 
प्राचीन समय देने को झभी तक तैयार नहीं हैं। सार- 
गर्भित और संक्षेप में प्रौपदेशिक वातें कहने के सिवा भी 
यह ग्रन्थ ऐसे जीवन-घटना उल्लेखों की एक प्रसन्‍न खान 
ही है कि जिनमे से कितनी ही पहन्नथों में पहले से ही 
मिलती हैं । बहुतों ने इससे प्रपने ग्रन्थों में उद्धरण दिए 
हैं भौर जहाँ तक मैं जानता हैं, वीं सदी ईसवी से प्रत्र 
तक इस पर भ्रनेक टीकाएँ रची जा चुकी हैं। यह ग्रंथ 
संग्रह-प्रन्य सा लगता है श्रौर ग्राधारभूत गाथाएं निजुत्ति 
झौर पहन्नपों के प्रनुसारी प्राचोन जेन साहित्य के स्तर 
की भी हो सकती हैं । 

दिगम्बरों ने अ्रधं-मागधी प्रागमों को भ्रधिकारित रूप 
से प्रपने लिए स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि प्रान्नीन 
प्रागम नष्ट हो चुके, फिर भी दिगम्बर परम्परा ने भ्रागरों 
के विभागों सहित उनकी सूची श्रौर विषय प्रवश्य हो 
सुरक्षित रखी है । इसका नस्‍्दीसूत्र में दिए विवरण भौर 
उपलब्ध प्रधं-मागघी शास्त्र एवम्‌ उनके वर्गीकरण के 
साथ तुलना करना मनोरंजक है। नन्‍्दीसूत्र की गिनती 
श्रौर दिगम्बर ग्रन्षों में प्राप्त वर्गीकरण, दोनों में ही, 
उपांग बिभाग का नहीं पाय। जाना और उनमें कुछ समान 
बातों का होना दिगम्बर परम्परा की यथार्थता को बल्लभी 


२७ दशर्वेकालिकसूत्र--एण्ड-- नियुक्ति फैडेडी एमजो, 


४६, लेपजिग १८६२; डीए प्रावश्यक बर जहूलुंगन, 
लैपजिंग १८६७ | ः 


४६ बर्ष २३. कि० २ 


वाचना से पहले की ही प्रमाणित करता है। दिगम्बर 
परम्परा के भ्रनुसार ज्ञाता घर्मकथा या नायाघम्मकहाग्रो 
में श्नेक प्राख्यान भौर उपाख्यान थे, प्रन्तगड में नीम, 
रामपुत्र भादि का वर्णन था, भनुत्तरोपपातिकदसा या 
अनुत्त रदसा में ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिक, नन्द, 
नम्दन, शालिभद्र, अभय वारिषेण, चिलातपुत्र आझ्ादि- 
ध्रांदि के वर्णन थे । इनमें से कुछ कथातक वतंमान श्रधं- 
मांगघी श्रागमों में से कुछ मे प्राप्य है। परन्तु प्राचीन 
'भ्रेम्थों के भ्रभाव में यह कहना प्रसम्भव है कि उनकी 
दिगम्बर कथाएँ कंसी थीं ? भ्रागमों के उपलब्ध दिगम्बर 
अंश ही कदाचित्‌ उन तीन महान्‌ टीकाप्रों की प्ृष्ठ-भूसि 
है कि जो उनके श्रन्तिम स्वरूप मे धवला, जयधवला भर 
महाघवला के नाम से प्रख्यात है'' । अरब तक के प्रकाशित 
इनके श्रंश् भ्रपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं प्रौर उनका विषय 
बिलकुल विशिष्ट है। इसलिए कथानको का, यदि उनमे 
कुछ कथातक प्राप्त हों तो भी, कोई प्रनुमान नहीं लगाया 
जा सकता है| उनमें कुछ ऐसी दृष्टान्त कथाएं भी है कि 
जिनमें शिष्यों का वर्गीकरण भ्ौर विशष्टिकरण किया 
गया हो । प्राचीन दिगम्बर साहित्य का दूसरा स्तर कुन्द- 
कुन्द, यतिवृषभ, वंट्केर भौर शिवाय के ग्रन्थ है । कुन्द- 
कुन्द के माने जाने वाले ग्रन्थों में निर्वाणकाण्ड नित्य-पाठ 
का स्तोत्र है भौर इसमें जेन परम्परा के श्रनेक प्रमुख 
व्यक्तियों की उनके निर्वाण-स्थलों के नाम के साथ नामा- 
वली दो गई है एवम्‌ उन सब को नमस्कार किया गया है। 
इससे हमें जुन पुराण श्रौर जिनमे जैन बड़ी पूज्य दृष्टि 
रखते हैं ऐसे व्यक्तियों की झ्रादि पूंजी कु कुछ कुंछ 
प्राभास मिल जाता है। भावपाहुड उन कुछ व्यक्तियों 





२८ देखो प्राकृत श्रुतभक्ति; तत्वार्थसूत्र पर पूज्यपाद की 

। ” सर्वार्थंसिद्धि, १. २०, भ्ोर उसी पर भ्कलंक का 

_राजवातिक; घवला सहित षट्खण्डागम [प्रमरावती 

१६३६] भाग १, पृ. ६६ झ्ादि; गोम्मटसार, 
जीवकाण्ड [बंबई १६१६], पृ. ६३४ झ्ादि । 

'२३९ प्रो० हीरालाल ने घवला, भाग २ |[भ्रमरावती 

,१६:४९.] के इण्ट्रोडक्शन, पु. ४१-६८ में दिगम्बर 

. भोर ए्वेताम्बगर शास्त्रों में उपलब्ध दृष्टिवाद के विव- 

रण का तुलनात्मक विचार विशद रीति से किया है। 


अ्रनेकान्त 


का उल्लेख करता है जिन्हें अपने भाव या झाध्यात्मिक 
स्वभाव में कुछ कलुषता झा जाने के कारण दुःख 
भोगना पड़ा था" । जैसे कि बाहुबलि की झाध्यात्मिक 
उन्नति उसके प्रभिमान के कारण अ्रटक गई थी हालांकि 
शरीर का मोह उसे सबंथा हो तब नहीं था । निदान के 
कारण, सन्त मधुरपिंग मुनिधर्म स्वीकार नहीं कर सका 
श्रौर सन्‍त वशिप्ठ ने दुःख उठाया था। [४४-४६] | 
बाहु यद्यपि जैन मुनि था फिर भी प्रपनी श्रान्तरिक घृणा 
के कारण दण्डक नगर को भस्म कर दिया श्रौर सौरव नरक 
को प्राप्त किया। इसी तरह द्वपायन भी यद्यपि बाहर से 
मुनि ही दीखता था परस्तु मुनि के यथार्थ ग्रुण उसमें नहीं 
थे श्रौर इसीलिए वह भ्रनन्त संसार भ्रमण करता रहा 
[४६-५० ] । शिवक्‌मार, नवकुमारियों से वेष्ठित होमे 
पर भी, भ्रपने वीर भ्रौर विशुद्ध मन के कारण संसार- 
चक्र का नाश कर सका था। भव्यसेन भावश्रमण नही हो 
सका, हालाकि उसने १२ अ्रग प्लौर १४ पूर्व ही नहीं, 
अ्रपितु संसार का सारा शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
पक्षान्तर में शिवभूति ने जिसके कि भाव विशुद्ध थे, तुस- 
मास की माला जपते-जपते ही केवलज्ञान प्राप्त कर 
लिया [५१-५३] । मत्स्य शालिसिक्धथ तक भी भावों की 
प्रपवित्रता के कारण नरक मे गया [५६] । यह बताने 
के लिए कि शील रहित ज्ञान से ही स्वर्गादि ऊध्वं लोकों 
में जाने का मांग प्रशस्त नही हो जाता है, शीलपाहुड मे 
सुरत्तपुत्त' का दुष्टान्त उद्धुत किया गया है कि जो दस 
पूर्व का ज्ञानी होते हुए भी नरक में गया [३० | । यत्ति 


वृषभ की तिलोयपण्णत्ति' में ६३ शलाका पुरुषों की 


३० उपाध्ये : प्रवचनसार [बंबई १६३५] इन्ट्रो. पृ. ३३ । 
३१ संभवतया सम्पादक द्वारा की संस्कृत छाया मे सात्य- 
कीपुत्र से इस नाम का तुल्यकरण किया गया है। 

३२ इसका वक भ्रंश् परख के लिए मैने जन सिद्धान्त 
भवन, भारा के लिए १६४१ में सम्पादन किया था 
जो पहले जैन सिद्धान्त भास्कर में झौर पीछे पृथक 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। प्रब मैं फिर से 
इसका सम्पादन कर रहा हूँ प्लौर वह छपने दे भी 
दिया गया है। मूल पाठ के साथ हिन्दी प्नुवाद 

भी है। 


भारत में वर्णनात्मक कथा-ताहिस्य ५७ 


जीवनी की वे झाधारभूत बातें सभी दी गई हैं कि जिन 
पर उत्तर ग्रन्थों की रचना हुई है। ऐसी ही बाते आव- 
शयक-भाष्य प्रादि में भी हैं | वट्टकेर के मूलाचार मे [२, 
८६-७ ] वर्णन है कि महेन्द्रदत्त ने कनकलता, नागलता, 
विद्युल्लता श्रौर कुन्दलता जैसी स्त्रियों को एवं सागरक, 
वल्लभक, कलदत्त श्रौर वधेमानक जैसे पुरुषों का एक ही 
दिन मे मिथिला में वध कर दिया था। इस गाथा पर 
बसुनन्दि टीकाकार ने व्योरेवार कथानक नही दिया है, 
झ्पितु इतना ही कह दिया है, 'कथानिका चात्र व्याख्यया 
भ्रागमोपदेशात्‌'। फिर क्रोध, मात, मौया और लोभ द्वारा 
कुछ मुनियो द्वारा श्राहार प्राप्त किया गया था, उनके 
दृष्टान्त के लिए हत्थिकप्प'" वेणयड, वाणारसी और 
रासियाण नगरों से सम्बन्धित कुछ कथाग्रो का उल्लेख 
है। टीकाकार बयुनन्दि ने यहाँ भी कथाएँ नहीं देकर, 
इतना ही कह दिया है, 'प्रश्न कथा उत्ल्रेक्ष्य वाच्या इति । 
श्रागे की गाथा [६. ३६] में यशोधर को श्रादर्श दानपति 
कहा गया है। शिवाय की “भगवती झाराधना” में यद्यपि 
मुनि के मरणान्त समय के वेराग्यानुशासन को ही मुख्यता 
दी गई है फिर भी, कितनी ही जीवनियों का उल्लेख उसमें 
किया गया है जिन पर जैसा कि हम भागे देखेंगे, हरिषण 
प्रभाचन्द्र आदि के कथाकोभों में संग्रहीत भ्रनेक कथानक 
विकास पा गए है। मूल ग्रन्थ मे कितने हो प्रमुख व्यक्ति- 
'थों का उल्लेख है कि जो अपने घर्माचरण, पापाचरण, 
वैरसग्यु-वीरता, या इह भव श्रौर परभव के परिणामों के 
प्रति बताई सहनशीलता के लिए स्मरणीय है'*। कितने 
ही नाम तो पइननयो में मिलने वाले ही है भ्रौर इनमें से 
कछ का उल्लेख प्रायः वैसी की वैसी ही गाथाश्रो मे यहाँ 
भी है। 

श्रामण्य जीवन सम्बन्धी प्रायः तादृश बातों के कारण 
ही, थोड़े शाव्दिक एवम्‌ भाषाई हेरफेर वाली समान गाथा 
प्रौर उसी प्रकार की व्याख्या एवम्‌ वाचना के कारण यह 
परिणाम श्रनिवायेतः निकलता है कि “भगवती आराधना, 


रै३े (जत कल्पमाष्य [अहमदाबाद संस्क, सं. १ ६€४] में 
एक दृष्टान्त हाथीकप्प के स्वमग का दिया गया है 
परन्तु अ्रधिक विवरण नहीं दिया गया है [गाथा 
१३९५ आदि] । 

४ ये बातें श्रधिक व्योरा सहित आगे लिखी गई हैं। 


मलाचार, निज्जुत्ति जेसे कि आवध्यक, पिण्ड झ्रादि, कम 
से कम कुछ अंशो मे, किसी एक समान श्रोत्र के ही भ्राभारी 
है कि जो कभी दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों में ही प्रधि- 
कृत माने जाते रहे होगे ।” भाषाई शौर क्रियामूलक 
विभेद, प!ठों के लिपिबद्ध हो जाने के पश्चात्‌ की पारस्प- 
रिक झादान-प्रदान की सम्भावना को एक दम प्रमान्य कर 
देता है। वास्तव मे ये विभेद स्पष्ट बताते है कि वही 
गाथा कैसे, विषय को प्रभावित किए बिना ही, मौखिक 
सक्रमण के समय क्षुद्र परिवतंन को तो प्राप्त हो ही गई । 
विषय की तादृश स्थूल रूपरेखा का सरक्षण प्राचीन जैन 
परम्परा की प्रामाणिकता और उसके इस काल तक ज्यों 
की त्यो हस्तान्तरित किए जाने की निष्ठा को हो प्रमा- 
णित्त करती है। विभेदों के पीछे, जो कि बाद में जटिल 
हो गए, पक्षपात-शून्य श्रध्ययन-मनन जैन परम्परा की 
ठोस और समान पृष्ठ-भूमि ही प्रकट करता है । वेराग्य 
के लक्ष्य मूलतः: दोनों मे समान भावार्थ है श्रौर दोनों एक 
से ही वेराग्य-वीरों की जयन्तियां या उत्सव मनाते है। 
प्राचीन दिगम्बर श्रावकाचारों मे समन्तभद्र का 
रत्नकरण्डश्रावकाचार है श्नौर उसमें श्रंजन चोर", प्रनन्त- 
मति, उद्यायन, रेवती, जिनेन्द्रभक्‍त, वारिषेण, विष्णु श्ौर 
वज्न का उल्लेख सम्यकत्व के श्राठ भ्रंगों का पालन करने 
वालों के दृष्टान्त रूप से किया गया है [१, १६-२०] । 
फिर मातग, घनदेव, वारिषेण, नीली श्रौर जय श्रणुक्रतों 
के यथाथ पालने वाले सुप्रसिद्ध कहे गये हैं, भ्रौर घनश्री, 
सत्यघोष, तापस, ग्रारक्षक श्रौर इमश्रुनवनीत पाँच महा- 
पापों के दृप्टान्त रूप से उल्लेख किए गए हैं [३, १८- 
8] | ब्रन्त में श्रीषण, वृषभसेन श्रौर कोण्डेश का नाम 
प्रादर्शदाताओं के लिए दिया गया है (४, २८)। वसुनन्दि 
ने श्रपने उवासयज्मयण"' में सम्यक्‍त्व के आठ श्रंगों के 





३५ यज्ञस्तिलक चम्पू [गक स० ८८१] के ६ठ भ्राश्वास 
में भी ये कथानक दिये हुए हैं। नयसेन का घर्मामृत 
कन्नड ई० १११२] भी समक्त्व, ब्रत श्रादि संबंधी 
कथाएं देता है । 

३६ मैंने उस संस्करण का उपयोग किया है जिसमें प्राकृत 
मूल और हिन्दी भ्रनुवाद है। उसका मुखपृष्ठ गायब 
है; संभवत: वह सूरञभान वकील, देवबन्द, द्वारा 
प्रकाशित किया गया था। 


प्रदर, वर्ष २३ कि० २ 


दुष्टान्‍न्त में समन्‍्तभद्र के दिए नाम ही दिए है, पर 
जिनेन्द्रभकत के स्थान मे उसने जिनभक्त नाम दिया है । 
इसके सिवा उसने इन व्यक्तियों के नगरों के नाम भी दे 
दिए हैं (गाथा ५२-५)। वसुनन्दि ने सात व्यसनों के 
बुरे परिणामों के छाप पटकने के लिए नीचे लिखी अ्रनेक 
कथाग्रों की ओर ध्यान श्राकृष्ट किया है: घूत के कारण 
राजा युधिष्ठिर ने न केवल राज्य ही खोया अपितु १२ 
वर्ष तक वनवास भी भोगा था; उद्यान में क्रीड़ा करते 
हुए प्यास लगने पर गन्दी मदिरा पीकर यादव नष्ट ही 
हो गये थे; एकचक्र का राक्षस बक, मास लोलुपी होने के 
कारण ही राज्यश्रष्ट हुआ श्र मरने पर नरक में गया 
था; चतुर चारुदत्त वेश्याशक्ति के कारण ही दरिद्र हुआा 
भौर विदेशों मे दुःख पाया था; चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त श्राखेट 
के व्यसन के कारण ही नरक में गया था; श्रीभूति निक्षेप 
का ग्रस्वीकार कर हड़प जाने के कारण ही संसार के 
भ्रनेक चक्र करता रहा था; लंकापति रावण, प्रतिवासुदेव 
श्रौर विद्याघरों का अधिपति होने पर भी, परदारा-हरण 
के पाप के कारण नरक में गया और अनेक भवशभ्रमण 
किये थे (गाथा १२५-३३)। 

मूल पाठ इन व्यक्तियों के विषय में स्वतः कुछ भी 
नही कहते है, परन्तु टीकाकार ही इनके कथानको की 
पूति करते है। प्रभावन्द्र ने रत्नकरण्ड के उल्लेखों को 
स्पष्ट करने के लिए ही कथानक दिये है। कितने ही 
कथानक तो, यह स्पष्ट है कि, घर्मोपदेशिक ही हैं | कुछ 
कथानक उत्त रकालीन कथाकोषों में ही पाये जाते है भर 
कथाओ्रो के नायक-नायिका का भाग्य पाठक के मानस पर 
एक स्पष्ट छाप छोड़ देता है। यदि वे अपने दुष्कृत्यों या 
पापों से दुख पाते है तो पाठक को उन दुष्कृत्यों या पापों 
से बचते ही रहना चाहिए, श्रौर यदि वे अपने सुहत्यों, 
धममंकृत्यों से सुख पाते हैं तो पाठक इनकी साथ्थकता का 
पूर्ण विश्वासी हो जाता है । 

विशाल जैन कथानक या वर्णनात्मक साहित्य का 
पूर्ण भ्रष्ययन ही हमें कहानियों के पहचानने भ्रौर प्राचीन 
जैन साहित्य के विशाल क्षेत्र में प्रसंगवश उल्लिखित 
के विषय में प्रधिक जानकारो प्राप्त करने में बहुत सहा- 
यता कर सकता है। यह बिलकुल निश्चित बात है कि 


प्रनेकाम्त 


कोई भी लेखक या ग्रन्थकार इस प्रकार नामों का उल्लेख 
कभी नही कर सकता है जब तक कि उसे मौखिक परम्परा 
से या लिखित उल्लेखो से उनको कथाश्रों का पूरा-पूरा 
परिचय प्राप्त न हो । कुछ कथाएं उनके विवरण सहित 
जो खोज ली गई है, यही बात समर्थन करती है कि इन 
नामों का सम्बन्ध सुप्रस्यात कथाओं के साथ बैठाने के 
लिए और भी गहन अध्ययन श्रावश्यक है । 
इ. उत्तरकालोीन प्रवृत्तियों श्रोर नमूने 

प्राचीन जैन साहित्य के बर्णात्मक तत्त्वों का सरसरा 
सर्वेक्षण कर लेने के पश्चात्‌, इन प्राचीन बीजों से ही 
प्रंकुरित भश्रौर पल्‍लवित पीछे के जैन कथा-साहित्यों के 
खास-खास नमूनो का विचार करना प्रब श्रावश्यक है। 
प्रत्येक के विवरण के खोज की श्रपेक्षा, उनकी स्थूल घारा 
एवं नमूनो का विचार करना ही हमारे लिए अधिक 
उपयोगी होगा । 

त्रेसठ शलाका पुरुषों की जीवनी की सामग्री [ २४ 
तीर्थंकर, १२ चक्रकर्ती, € वासुदेव, € प्रतिवासुदेव, भर 
६ बलदेव ] श्रंशतः कल्पयुत्र मे पाई जाती है श्र झाधार- 
भूत तत्वों मे तिलोयपण्णत्ति एवं विशेषावश्यक-भाष्य में, 
जसा कि पहले हो देखा जा चुका है, भी मिलती है। इन 
जीवनियो को एक विशिष्ट रूप ही प्राप्त हो गया है 
हालांकि ब्यौरे और विवरण प्रत्येक लेखक के एक दूसरे 
से कुछ-कुछ भिन्‍न है। ऐसा मालूम पडता है कि कुछ 
प्राचीन ग्रन्थ, जैसे कि कवि परमेश्वर का, हम तक नहीं 
पहुँच पाए। परन्तु जिनसेन, गुणभद्र श्रौर हेमचन्द्र के 
संस्कृत ग्रंथ, शीलाचार्य श्रौर भरद्गेश्वर के प्राकृतिक ग्रन्थ, 
पुष्पदन्त का ग्रपभ्रंश ग्रंथ, चामुण्डराय का कन्नड ग्रंथ 
झ्ौर तमिल के किसी श्रज्ञात लेखक का श्री पुराण हमें, 
ग्राशाघर, हस्तिमल्‍ल श्रादि के छोटे-छोटे ग्रन्थों के साथ- 
साथ ही, प्राप्त है। इनक विश्वभौगोलिक एवं सैद्धान्तिक 
विवरणों के बीच-बीच मे दी गयी कथाग्रों भौर धम 
देशनाओों के कारण इन्हें प्रधान पुराणों में पूुजनीय स्थान 
प्राप्त हो गया है और ये बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं । 

दूसरे नमूनों मे वैयक्तिक तीथंकरों की और उनके 
समय के झ्न्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियाँ हैं । ऊपर 
हम देख आए हैं कि निर्वाणकाण्ड में झ्रनेक सुप्रतिष्ठित 


फष्रः 





भारत में वर्णनात्मक कया-साहित्य ५६ 


व्यक्तियो को नमस्कार किया गया है जिनकी कि स्मृति- 
रक्षा उत्तर साहित्य में की गयी है। तीर्थंकरों की उपलब्ध 
जीवनियों में से श्रधिकांश, चाहे वे प्राकृत, संस्कृत, कन्नड 
श्रौर तमिल आदि किसी भी भाषा में क्‍यों न लिखी गई 
हो, मे परम्परानुसार विवरण तो दिया ही गया है, परन्तु 
उनकी शैली संस्क्ृत-भ्राष॑ काव्यों के प्रनुसरण पर श्रल॑- 
कारिक है। लक्ष्मणगरणि" ग्रौर गुणभद्ध॒ रचित सुपाइ्व 
एवं महावीर के प्राकृत चरित्र, हरिचन्द्र और वीरनन्‍दि 
रखित घर्मनाथ एवं चन्द्रप्रभ के संस्कृत चरित्र, पप, रत्न 
एवं होन्‍्न रचित झआदिनाथ, अभ्रजितनाथ और शातिनाथ 
के कन्‍्तड चरित्र, इनके अच्छे उदाहरण है। जेन परम्परा 
राम और कृष्ण को मुनिसुत्रत और नेमिनाथ के सम- 
कालीन मानती है भौर राम एवं कृष्ण की कथा के कितनी 
ही प्रकार के जेन सस्करण प्राप्त है। विमल का पउम- 
चरिय और रविषेण का पद्म चरित्र, जैन दृष्टिकोण श्रौर 
पृष्ठभूमि क-पनुसार ली गई छूटों का विचार करते हुए 
भी, रामकथा को मौलिक एवं महत्वपूर्ण वेशिष्ठ्य प्रदान 
करते है हालाकि ऐसा करते हुए भी, वे यह प्रच्छन्‍न नही 
रख सके है कि उन्हे वाल्मीकि रामायण का परिचय नही 
है। विद्याघों और उनकी कारस्तानियो के प्रवेश के 
कारण इन ग्रथों को कितने ही स्थानों मे परी-कथाश्रों 
का सा मनोहर रूप प्राप्त हो गया है । कृष्ण-वासुदेव जैन 
साहित्य में भी पूर्ण प्रमुखता प्राप्त करते है। भध॑मागधी 
शास्त्रों मे उनके श्लौर उनके गण याने वृष्णिवंश क॑ बाबत 
झ्रनेक सूचनाए प्राप्त है। वे अपने गुण के सर्वप्रमुख वीर 
या नायक है । परन्तु उनके भ्रवतारी पुरुष होने के चिन्ह, 
जो कि महाभारत मे असाधारण और प्रचुर परिमाण मे 
व्यक्त है, जैन उललेखों मे एक दम ही नही है| प्राचीन 
जैन ग्रन्थों में पाण्डवों को इतना महत्व प्राप्त नही हुआ 
था जितना कि महाभारत में उन्हे प्राप्त है; और कृष्ण 
ने भ्रवतारी पुरुष का नहीं, परन्तु एक साहसी एवं उदात्त 
क्षत्रीय का ही रूप उनमें पाया है। कदाचित यह चित्रण 


३७ लेखक सम्यवत्व के फल और बारह ब्रतों के श्रतिचारो 
की दार्ष्टान्तिक अनेक उपकथाएं देता है और उनने 
कथा की प्रमुख धारा या प्रवाह को प्रायः आ्राच्छा- 


दित कर दिया हैं । 


पाण्डव-कथा के विकास की प्रारम्भिक स्थिति का है कि 
जिसका परिवर्धित श्लौर साम्प्रदायिक रूप ग्राधुनिक महा- 
भारत में हमें प्राप्त है। भद्रबाहु का तथाकथित वासुदेव 
चरित्र हमे उपलब्ध नहों हुप्रा है। परन्तु वासुदेव के देश- 
विदेश पर्यटन का वर्णन करने वाली और गुणाढ्य की 
बृहत्कथा के ज॑न प्रतिरूप का सुन्दरक्त्म चित्र प्रस्तुत करने 
वाली सघदासगणि की वासुदेव हिण्डी वीर कथा, लोक- 
कथा, जन्म-जन्मान्तर के उन्‍्नायक आख्यानों एवं साम्प्र- 
दायिक व औपदेशिक आ्राख्यानिकाग्रो का एक स्मरणीय 
सग्रह ग्रथ हमे प्राप्त है । कई श्राख्यान जैसे कि चारुदत्त, 
प्रगडदत्त पीप्पलाद, सगरकुमार, नारद, पर्वत बसु, 
सनत्कुमार आदि झ्रादि जिनकी उत्तरकालीन साहित्य मे 
लोकप्रियता मान कर बारबार पुनरावृत्ति की गई है, उस 
वासुदेवहिण्डी में प्रायः उसी रूप में पहले ही से स्थान 
पाए हुए हैं । कडारपिग की जैसी कहानियां जो कि लपटी 
पात्रों में सुप्रसिद्ध है, भी इसी श्रोत में हमे प्राप्त है । 
चाहे कहानी के पात्रों के नाम बदल गये हों, परन्तु लक्ष्य 
तो वहाँ का वही है । जिनसेन का संस्कृत हरिवश पुराण 
और भ्रपभ्रंश का घवल कवि का वासुदेवहिण्डी से बहुतांशमे 
मिलता है। यह द्र॒ष्टव्य है कि जिनसेन के ग्रन्थ में 
कितने ही ब्यौरे ऐसे दिए गए है कि जो ६३ शलाका- 
पुरुषों के चरित्र ग्रन्थ मे शोभा पा सकते हैं। इस नमूने 
के सकड़ों ही, गद्य एवं पद्च ग्रन्थ श्रनेक भारतीय भाषाओं 
के उपलब्ध है । कुछ में तो जीवन्धर, यशोधर करकण्ड, 
नागकुमार और श्रीपाल जैसे धर्म-कमं-वीरव्यक्तियों के ही 
जीवन वर्णन है तो दूसरों में उन घमंवीर श्रावक एव 
श्राविकाओों की उपदेशप्रद कथाएं है कि जिनने कुछ ब्रतों 
ग्रौर धर्म-क्रियात्रों के पालन में ही भ्रपना सारा जीवन 
उत्सग कर दिया । प्राचीन साहित्य के सुप्रख्यात वैरागी 
बीरों की सक्षिप्त जीवनियां भी है। इहभव ओर परभव 
में अच्छे श्रौर बुरे कर्मो के फलो को दुष्टान्त द्वारा हृदय- 
गम कराने वाली परिशोध कथाए भी है। इन कथाझ्ों मे 
भावना और सिद्धान्तोपदेश ये दो ही प्रतिपाद्य विषय है । 
कुछ कथानक तो प्राचीन साहित्य से लिए गए हैं तो 
दूसरे लोकजीवनियों से | कुछ काल्पनिक भी हो सकते है ) 
परन्तु इन सबको जिस ढांचे में सजाया गया है बह ग्रन- 


६०, वर्ष २३ कि० २ 


ऐतिहासिक है | इस वर्ग में सस्कृत, प्राकृत और अपन्रश 
की ग्रनेक कथा, चरित्र श्रौर आख्यान सन्निविष्ट है । 
इनके लेखक का ध्येय घटना-वर्णन मात्र है और उनकी 
दैली महाकाव्य की है। गद्यचिन्तार्माण, तिलकमजरी, 
यशस्तिलकचम्पू श्रादि ऐसे द्रप्टव्य उदाहरण है जो उच्च 
काव्य योग्यता और अलकारी भाषा के उत्तम नमूने 
हैं। जैन साधू का यह अनिवार्य ग्रुण कहा और माना 
जाता है कि वह अनेक कथाएं कह सके। स्वभावतः ही 
काव्य कुकाववाले अनेक जैन मुनियो ने साहित्य की इस 
शाखा को प्रचुर साहित्य प्रदाव किया । 

भारतीय साहित्य में एक तीसरे नमूने ने भी मनो- 
रंजन पथ झकित किया है । और वह रौमानी शली की 
घारमिक कथा है। पादलिप्त का प्राकृत 'तरगनलोला आज 
अप्राप्य है, परन्तु 'तरगवती नाम से उसका सस्कृत सार 
यह प्रकट करता है कि मूल ग्रन्थ मे श्रवध्य ही महान्‌ 
साहित्य ग्रुण रहे होगे । फिर समराइच्च कहा है जो एक 
सुन्दर गद्य रमन्यास है और जो श्री हरिभद्रसूरि के 
साहित्य और काव्य गरुणो द्वारा रचा गया है। इसमे ऐसे 
परम्परागत नामो की हारमाला दी गई है कि जिनने 
निदान द्वारा अपना ससार-अ्रमण अत्यन्त बढ़ा दिया था । 
बहुत चतुराई और सावधानी से गूथा हुआ, सिद्धषि का 
जटिल रूपक, उपमितिभवप्रपचकथा, को भी इसी श्रेणी मे 
रखा जा सकता है। अन्यधर्मों के सिद्धान्तो श्र पुराण 
कथाओं का दोष बताने के लिए भी कभी-कभी काल्पनिके 
कथाएं रची गयी है । यह प्रवृत्ति वासुवेवहिण्डी के प्राचीन 
काल तक में भी स्पष्ट दिखलायी पडती है । सीधीसादी 
रीति ही तब आदिरी गई थी। हरिभद्र का घूतख्यान 
और हरिषेण, भ्रमितगति और वृत्तविलास की घममंपरीक्षा 
ने यह बता दिया है कि हिन्दू पुराण की अविश्वस्त 
जीवन-कथाश्रों का किस चतुराई से काल्पनिक कथा द्वारा 
व्यग चित्र खीचा जा सकता है । 

प्रध-ऐतिहासिक प्रबधो की एक चौथी श्रेणी या बर्ग 
है । भगवान महावीर के बाद युग प्रधान झाचाय॑, अद्भुत 
सत, महान ग्रथकार, झ्राश्नयदाता राजा भ्रौर व्यापारवीर 
कि जिनने जैन सध की भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों श्लौर 
सदियो मे अ्पूर्व सेवा को, हुए है। बाद में झ्ाने वाली 


अनेकान्ले 


पीढ़ियो ने इन्हे किसी भी तरह भुलाया नही है। हम 
देखने है कि नन्दीसूत्र मे भी प्रभावक युगप्रधानों का 
स्मरण किस श्रद्धा के साथ किया गया है। हरिवश और 
कथावलि में भी महावीर के बाद के अनेक आचार्यों का 
उल्लेख है । ऋषिमंडल जैसे स्रोत मे भी महान सतो के 
नाम गिनाए गये है | बाद की सदियो मे इन सब तत्वो ने 
मिल कर खूब ही साहित्य रचवाया है। परिशिष्टपर्व, 
प्रभावक चरित्र और प्रबन्धचिन्तामणि ऐसे ही साहित्य के 
उत्तम नमूने है । यह सत्य है कि इतिहासज्ञ को इनकी 
ग्रकेतिहा सिक परिस्थितियों में से तथ्य खोज निकालना 
पड़ता है। महान आराचार्यो की ही भाति जैन पवित्र तीर्थों 
का भी तीर्थेकल्प जैसे ग्रथो भे गौरवबगान किया गया है। 


सबसे अन्तिम श्रेणी या वर्ग में कथाकोश या कथा- 
सग्रह है । हमने ऊपर देख ही लिया है कि कुछ आगम, 
नियु क्ति, पइस्तय, आराधना शास्त्र आदि, औपदेशिक 
दार्ष्टन्तिक कहानियों का, आदर्श जीवनियो और वेरागी 
कथाग्नो का, किस प्रकार उल्लेख करते है। उपदेशमाला, 
उपदेशपद आदि जैसे श्रन्य ग्रंथों ने भी यही परम्परा चालू 
रखी है । इससे टीकाकारों को उनकी कथाओं का पूर्ण 
विवरण देने की आवश्यकता हुई। कही-कही सस्कृत 
टीकाओं में पुरातन प्राकृत कथाएं भी सुरक्षिद कर दी 
गई है ) टीकाकारों ने ही कही-कही प्राचीन सामग्री के 
श्राधार से, गद्य, पद्म या मिश्रित शैली में सस्कृत में ये 
कथाए लिखी है | इसने कतिपय टीका-ग्रथो को कथाओं 
का महान सम्रहालय ही बना दिया है। हमे ज्ञात है कि 
ग्रावश्यक, उत्तराध्ययन आदि की श्रनक टीकाए इन 
कथाओं से पूरी सम्पन्न है। इन कथाग्नों का एक निश्चित 
धामिक वृत्ति का प्रचार करना ही लक्ष्य है और इसी 
लिए उपदेशक श्र प्रचारक अपने भाषणों, ध्याख्यानो, 
घ॒र्म-फ्रबचनों मे स्वतत्र रूप से बिना किसी विशेष प्रसग 
के भी इनका उपयोग कर सकते और करते है। पंचाख्यान 
जैसे कहानियो के जन सस्करण भी हुए है कि जो पचतत्र 
जैसे ग्रथ के अ्रग्नदृत थे । इसी प्रवृत्ति ने कथाश्रों के छोटे 
और बड़े सग्रहो को भी जन्म दिया कि जिनका सदर 
ग्रथ की भाँति निरन्तर उपयोग किया जा सके | कई 
ग्राचायं तो इन कथाओं का अपने ही ढग से, मूल कथा 


भारत में बर्णनात्मक कथा-साहित्य ६१ 


का ढांचा अस्खलित रखते हुए, कह देते थे । परिणामतः 
जैन भंडारों मे अनेक हस्तलिखित कथाकोश आज उप- 
लब्ध है । इनमे से अनेक के लेखको का तो नाम तक 
प्रज्ञात है । बहुत ही थोड़े इस वर्ग के ग्रथो का तुलनात्मक 
सुक्ष्म परीक्षण किया गया है। कुमारपालप्रतिबोध ज॑से 
ग्रथ विशिष्ट लक्ष्य से तेयार किए गए कथा संग्रह ही तो 
है । इन सग्रहों से कथा-विशेष स्दतत्र संकरण मे भी प्राप्त 
है । इन उपदेशी कथाओ्रो के सिवा भी कुछ ऐसी कथाए 
है जिनका सबन्ध ब्रतों याने घामिक श्रौर श्रनुष्ठानिक 
प्राचारों से है। ब्रतों के फल का और उन व्यक्तियों का 
कि जिनने उनमें सफलता प्राप्त की, गौरवगान करने को 
एक अच्छी कथा रची जा सकती है । उत्तरकाल में इनमे 
साहित्यिक-रग बिलकुल ही फोका पड गया था भ्रौर वे 
मात्र यात्रिक एव निरस ही रह गई और उसी रूप मे वे 
सग्रहो मे भी सुरक्षित हो गई है । 

उपय्‌ कत सभी वर्गों के ग्रन्थों में सिवा कुछ अधं-ऐति- 
हासिकप्रबन्धो की कतिपय धाराएँ हमारा ध्यान विशेष 
रूप से आकर्षित करती है क्योकि वे न तो सामान्य ही है 


ग्रोर न भारतीय साहित्य की अन्य शाखाग्रों मे हो इतनी 
बहुलता से पाई जाती है। इनमे पृष्ठ पर पृष्ठ पूर्व भवो के 
वर्णन से, चित्रण से रग दिये गए है। सर्वे शक्ति सम्पन्न 
प्रौर सजग कर्म सिद्धान्त बड़ी सूक्ष्मता से सुकृतों भौर 
दुष्कृतो का लेखा रखता है कि जिनके परिणाम के कोई 
भी त्राण नही पा सकता है। जहाँ भी भ्रवसर मिलता है 
सैद्वान्तिक बारीकियों और ग्रौपदेशिक श्राख्यानो के साथ 
घामिक उपदेश प्रस्तुत कर दिए जाते है। कथाशों में ही 
कथाएँ प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इतनी शभ्रघिक दीख पड़ती 
है कि सावधान पाठक ही कथा के भिन्‍न-भिन्‍न तारो का 
ध्यान बराबर रख सकता है। दृष्टान्तिक कथाएं यहाँ वहाँ 
दे दी जाती है श्ौर वे सामान्यतया लोक-कथाश्रों और 
पशु-पक्षियो की कथाओं से ही ली जाती है। सभी प्रसंगो 
में कथाकार मानव-मस्तिष्क की प्रचालना मे सूक्ष्म प्रन्त- 
दुष्टि रखता हुआ प्रतीत होता है। थैराग्य की भावना 
सारे के सारे ग्रन्थ में ओंत-प्रोत रहती है और प्रत्येक ही 
कथा-नायक अगले जन्म में श्रच्छी स्थिति थाने के लिए 
नियमत: संसार त्याग प्राय: करता ही है। (क्रमशः) # 


देवगढ़ की जेन कला का सांस्कृतिक अध्ययन 


श्रो मोपोलाल प्रमर 


परिचय 

दि० ६-२-७० को सागर विश्वविद्यालय ने प्रो० 
भागचन्द्र को 'पीएच० डी०' की उपाधि से अ्लंकृत 
किया । प्रो० जैन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
सीहोर (भोपाल म० प्र०) में सस्क्ृत विभाग के श्रध्यक्ष 
है । संस्क्ृत और संस्क्रृति मे विद्वत्ता के अतिरिक्त समाज- 
सुधारके लिए भी उनकी प्रसिद्धि है। देवगढ़ पर शोधप्रवन्ध 
लिखकर डॉ० जैन ने विद्वानो को प्रबल प्रेरणा दी है कि वे 
समेत शिखर, गिरनार, शत्रुजज॒ आदि जैसे तीर्थों का भी 
ऐसा अध्ययन करके उन्हें दुनिया भर के श्राकर्षण और 
उपयोग की वस्तु बनाएँ। इसीलिए, यद्यपि देवगढ़ की 


जैनकला का सास्कृतिक अध्ययन' शीघ्र प्रकाशित द्दो रहा 
है तथापि, उसका सक्षिप्त परिचय विद्वज्जगत को देना 
आ्रावश्यक है। तीनो परीक्षकों ने इस शोधप्रबन्ध की 


ग्रत्यन्त प्रशसा की है, श्रत: यहा उन्ही के शब्द उद्धत 
करता हूँ (हिन्दी अनुवाद के रूप में) । 


परीक्षकों को सम्मतियाँ 

(१) प्रो० कृप्णदत्त वाजपेजी, टंगोर प्रोफेसर एवं 
ग्रध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्कृति एवं पुरातत्त्व 
विभाग तथा निर्देशक, उत्सनन एवं श्न्वेषण, सागर विश्व- 
विद्यालय : 

“मैंने शोधप्रबन्ध का परीक्षण किया । प्रत्याशी 
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मे देवगढ़ के सभी जैन स्मारकों और मूर्ति-अवशैेषों का 
उसी स्थान पर जाकर भ्रध्ययन किया है । उसने देवगढ़ 
के समीपवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है और देश के 
विभिन्‍न सम्रहालयों मे प्राचीन भारतीय कलाग्रहों का 
प्रध्ययन किया है । “शोधप्रबन्ध नौ प्रध्यान्रों भर पाच 
परिशिष्टों मे विभाजित है। प्राचीन मन्दिरो की रेखा- 
कृति दर्शाने वाला एक नक्शा, और विभिन्‍न इमारतों तथा 
मूर्तियों को चित्रित करने के लिए १२० फोटो आ्रादि दी 
गयी है। शोघप्रबन्ध के ग्रन्त में सदर्भ ग्रन्थों की एक 
विस्तृत सूची भी है । 

“यह देवगढ़ की जन कला का प्रथम) व्यापक और 
समीक्षात्मक अध्ययन है। मन्दिरों तथा अन्य अवशेषो का 
विवरण स्विस्तार है। इन स्मारकों पर झ्राधारित सभी 
कला सम्बन्धी मुह भलीभांति रखे गये है। जैन पूजा से 
से सम्बद्ध विभिन्‍न समस्याझो, धार्मिक प्रतीकवाद, भट्टारक 
सस्था का उद्भव झौर विकास तथा कुछ मूर्तियों के समी- 
करण भ्रादि पर वैज्ञानिक ढग से विचार किया गया हैँ । 
साहित्यिक प्रस्तुतीकरण यथोचित है । 

“यह रचना प्राचीन भारतीय इतिहास ग्रौर सस्कृति 
के लिए एक मौलिक योगदान है । श्री भागचन्द्र जेन के 
लिए सागर विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० की उपाधि 
समवित किये जाने की सस्तुति करते हुए मुझे प्रसन्‍नता 
का प्रनुभव होता है ।” 

(२) प्रो० सुधाकर चट्टोपाध्याय, विश्वभा रती, शान्ति- 
निकेतन : 

मैने श्री भागचन्द्र जैन द्वारा सागर विश्वविद्या- 
लय की पीएच० डी० उपाधि के लिए भ्रस्तुत 'दवगढ़ की 
जैनकला का सांस्कृतिक भ्रध्ययत' शीर्षक शोधप्रवन्ध का 
परीक्षण किया हैं । यह शोधप्रबन्ध नौ श्रध्यायो और 
पाँच परिशिष्टो मे विभाजित है जो उसी स्थान पर जाकर 
किए गए अ्रध्ययन पर आधारित हू जो (अध्ययन) संकेतो 
और व्याख्याम्रो से समृद्ध श्रगणित विवरणों से परिपूर्ण 
है । जिन्‍्होने विभिन्‍न दृष्टिकोणों से (देवगढ़ का) अध्ययन 
किया है उन पूर्ववर्ती लेखकों का और अब तक लिखी 
गयी उसी (देवगढ़) सबन्धी उन संक्षिप्त पुस्तकों का जिन्हें 
प्रन्य विद्वानू लेखकों ने लिखा, लेखक (भागचन्द्र जैन) ने 


झनेकान्त 


बराबर ध्यान रखा है। इस क्षेत्र का प्रागितिहास काल से 
प्राधुनिक काल तक का इतिहास सक्षेप में लिखा गया है। 
इस सम्बन्ध में मन्दिर स्थापत्य के विकास का इतिहास 
अपने आप आा गया है और उसी पृष्ठभूमि पर जेन मन्दिर 
लिये गये है। इस विद्वान्‌ ने बहुत से उलके हुए विषयों 
को स्पष्टता से सुलझाया है। प्रभावपूर्ण जैन केन्द्र मे 
हिन्दू मूतियों का पाया जाना स्वभावत:ः जिज्ञासा बढ़ाता 
है और इस सबन्ध में यह ध्यान देना होगा कि हिन्दू धर्म 
और जैन घमर्म के बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण संबन्ध रहे है, 
बौद्ध धर्म श्रौर खासकर उसकी महायान शाखा की तरह 
नही कि जिसमे ऐसी अनेक मूर्तियाँ बनायी गयी जिनमें 
हिन्दू देवों और देवियों को इरादतन हीन स्थिति में दिखाया 
गया है । जैसा कि एक श्रेष्ठ विद्वानू ने उल्लेख किया है, 
यही वह सच्चाई है जिसने जैन धर्म को भ्रनेक असगतियों 
के बावजूद उसकी जन्म-भूमि में बने रहने में मदद की, 
जबकि विरोधी दिशा पकड़ने से बौद्धधर्म को अ्रपने जन्म- 
स्थान से निर्वासित होना पड़ा । इस स्थान (देवगढ़) के 
धामिक जीवन पर लिखा गया अध्याय निस्सन्‍देह प्रेरणा- 
दायक और सूचनापूर्ण बन पड़ा है; संघों के गिर केन्द्रित 
सामाजिक जीवन भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है। यह स्थान 
इतिहास के ख्रोतों से समृद्ध है जिसका महत्त्व मुश्किल से 
कम किया जा सकता है । 

“लेखक ने विपुल सामग्री एकत्र की है श्र उसे 
वेज्ञानिक ढग से सजोया है। शोधप्रबन्ध पर परिश्रम 
ग्ौर मौलिक चिन्तन की छाप है श्रौर उस श्रध्ययन का 
प्रमाण है जिसे लेखक ने किया है । 

“यह संस्तुति करने मे मुझे प्रसन्‍नता है कि श्री 
भागचन्द्र जैन को सागर विश्वविद्यालय की पीएच० डी० 
उपाधि स्वीकृत की जाय ।” 

(३) श्री सतीशचन्द्र काला, निर्देशक, इलाहाबाद 
संग्रहालय, इलाहाबाद, उ० प्र० : 

“जैसे श्री भागचद्ध जन के शोधप्रबन्ध 'देवगढ़ की जैन 
कला का सास्क्ृतिक अध्ययन” की परीक्षा की प्लौर उसे 

उच्चकोटि का शोध कार्य पाया । 

“श्री भागचन्द्र जेन डॉक्टर श्रॉफ फिलॉसफी की 
उपाधि पाने के योग्य व्यक्ति है ।” 


देवगढ़ की जेन कला का सांस्कृतिक श्रध्ययन द््रे 


देवगढ़ की वतंमान स्थिति 


देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, झाँसी जिले की ललितपुर 
तहसील की वेतबत्रा नदी के किनारे स्थित है| मध्य रेलवे 
के दिल्नी-बम्बई मार्ग के ललितपुर स्टेशन से यह दक्षिण- 
पश्चिम में ३३ किलोमीटर की पक्‍की सडक से जुडा है । 
प्राचीन देवगढ़ विन्ध्याचल के पश्चिमी छोर की एक 
शाखा पर गिरिदुर्ग के मध्य स्थित था, जवकि आ्राज वह 
उसकी पश्चिमी उपत्यका में बसा हुआ है। जनसंख्या 
लगभग ३०० है। एक आधुनिक दिगम्बर जैन मन्दिर, 
जैन धर्मशाला, शासकीय विश्रामग्रह और संग्रहालय है ! 
जैन संग्रहालय भी बन रहा है। ग्राम के उत्तर मे प्रसिद्ध 
दशावतार मन्दिर और शासकीय संग्रहालय तथा पूव में 
पहाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर प्राचीन जेन मन्दिर, 
मानस्तम्भ आदि है | इस पह़ाडी की श्रधित्यका को पैरे 
हुए एक विशाल प्राचीर है जिसके पश्चिम मे कुजद्वार 
तथा पूर्व में हाथी दरवाजा के खडहर है। इसके मध्य 
एक प्राचीर और है जिसे 'दुसरा कोट कहते है । इसी में 
जैन मन्दिर है। इस कोट में भी एक कोट था जो अश्रव 
ध्वस्त हो गया है। इसके बीच एक प्राचीरनुमा दीवार 
वनायी गयी है जिसके दोनों ओर हजारो खंडित मू्तियाँ 
जडी है । पहले प्राचीर के दक्षिण -पश्चिम मे वराह मन्दिर 
ग्रौर दक्षिण में वेतवा के किनारे नाहरघाटी और राज- 
घाटी है । 


शोधप्रबन्ध का सारांश 

आरम्भ में सात पृष्ठ की भूमिका है : 

प्रथम भ्रध्याय में देवगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
स्पष्ट करने के पश्चात्‌ उन सभी प्रयत्नों का उल्लेग्व किया 
गया है जो शासकीय श्रौर सामाजिक स्तर पर विभिन्‍न 
विद्वानों एवं संस्थानों द्वारा देवगढ़ की कला के अध्ययन 
के लिए किये गये है। देवगढ की प्राचीन स्थिति और 
नामों लुप्नच्छशिरि, कीतिनगर आ्रादि पर प्रकाश डाला 
गया है श्रौर इतिहास लिखा गया है । 

द्वितीय श्रध्याय मे देवगढ़ के प्रत्येक जैन स्मारक का 
विशद झौर सूक्ष्म सर्वेक्षण तथा वर्णन है । जैनेतर स्मारकों 


का संक्षिप्त वर्णन है । 

तृतीय भ्रध्याय में मन्दिर वास्तु के उद्भव और 
विकास तथा देवगढ़ के मन्दिरों की विद्येषताश्रों को सवि- 
स्तार समीक्षात्मक बिवेचन है । 

चौथे ग्रध्याय मे तीर्थकरों, यक्ष-यक्षियों, विद्यादेवियों, 
प्रतीकात्मक देव-देवियो श्रादि की मूर्तियों का सूक्ष्म 
वर्णन है । 

पाचवे भ्रध्याय मे विद्याघरों, झ्राचार्य-उपाध्यायों, 
साधु-साध्वियों, श्रावक-श्राविकाश्रों श्रादि की मूतियो, 
पाठयाला-दृश्यों, युग्मों, मण्डलियों, पशु-पक्षियों तथा 
प्रन्य जीव-जन्तुओं, प्रतीको, आासनों, मुद्राश्रों श्रादि का 
अध्ययन है। 

छठे अध्याय में देवगढ़ के प्राचीन समाज के घारमिक 
जीवन का विस्तृत विवेचन है । 

सातवें अध्याय में देवगढ़ के समाज झौर संस्कृति 
का सूक्ष्म अध्ययन है । 

ग्राठवे अध्याय मे वहा के जेन स्मारकों पर प्राप्त 
अभिलेखो का बर्णन है । 

नवे अध्याय मे इस शोधप्रबन्ध का उपसंहार किया 
गया है । 

ग्रन्त मे पाच परिशिप्ट, श्रभिलेखसूची श्रौर उनका 
सक्षिप्त विवरण, अभिलेखपाठ, सहायक ग्रन्थसूची, चित्रा- 
वलि का परिचय तथा चित्रावलि है । 
प्रेरणा 

यह शोघधप्रबन्ध कितना महत्वपूर्ण है, इसका प्रमाण 
परीक्षक महोदयो की सम्मतियां हैं। देवगढ़ क्षेत्र के जैन 
प्रबन्धकर्ताग्रों मे इस ग्रथ के लिखने में बहुत उत्साहवर्धेन 
किया जो भअ्रन्य तीर्थ क्षेत्रों के प्रबन्धनों को भ्रनुकरणोय 
है । नवोदित विद्वानों को भी ऐसे उपयोगी विषय द्ोघ- 
कार्ये को चुनने की प्रेरणा लेनी चाहिए । इस शोघप्रबन्ध 
के निर्देशक प्रो» कृष्णदत्त जी वाजपेयी से तो स्वयं जैन 
विद्वानों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिनके 
निदेशन में श्रनेक विद्वान्‌ जैन विषयों पर भी शोध कर 


रहे है । | 


गुणकीति कृत विवेकविलास 


डा० विद्याधर जोहरापुरकर 


ईडर के भट्टारक सकलकोति के शिष्य भुवनकीति 
हुए । इनके गुरुषधु ब्रह्म जिनदास की बहुत सी गुजराती 
रचनाएं उपलब्ध है। जिनदास के शिष्य गुणकीर्ति से 
मराठी में जन साहित्य निर्माण की परम्परा प्रारम्भ हुई। 
सन्‌ १४५० से १५०० के बीच गुणकीति ने मराठी मे 
पद्मपुराण, धर्मामृत, द्वादशानुप्रेक्षा, रक्मिणीहरण, रामचद्र 
फाग, नेमिनाथ पालना, नेमिनाथ जिनदीक्षा और घदागीत 
ये नौ रचनाएं लिखीं । पद्मपुराण के श्रध्यायों की पुष्पि- 
काभ्रों से गुणकीति की गुरुपरम्परा गुजरात के ईडर पीठ 
की है यह मालूम हुआ था तथा रुक्‍्मिणीहरण के अ्रस्तिम 
भाग में कवि ने अपना जन्म जैसवाल कुल मे हुआ बताया 
है यह ज्ञात था । हाल ही मे धर्माम्रत की शक १५७१ में 
लिखित हस्तलिखित प्रति का बारीकी से श्रवलोकन करते 
समय हमे गुणकीति की एक गुजराती कृति प्राप्त हुई । 
इसका नाम विवेक विलास है तथा इसमें २१४ पद्म है। 
ससार मे मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताकर कवि ने धर्म 
की उपादेयता पर बल दिया है तथा ब्रतों और सदाचार 
के नियमों का पालन करने का उपदेश दिया है । रचना 
श्रत्यन्त सरल भाषा में है। इसकी ग्रन्तिम प्रञ्नस्ति से 
कवि के घराभिक परिवार का परिचय मिलता है-ज्ञानदास, 
नेमिदास, सिवराज घनश्री और राजमती इस ग्रन्थ का 
पठन, और प्रसार करेगे ऐसी भ्राशा कवि प्रकट करता 
है । अपना जन्म पूर्व देश के जंसवाल जाति के पुरिया 


जौ 


गोत्र में हुआ था यह भी कवि ने बताया है। प्रागे हम 
विवेकविलास का प्रारम्भ और अ्रन्तिम भाग दे रहे हैं 
जिससे ये सब बातें स्पष्ट होती है । गुणकीति की मराठी 
रचनाग्रों का विस्तृत परिचय डा० सुभाषचन्द्र श्रककोले के 
शोधप्रबन्ध प्राचीन मराठी जेन साहित्य” (सुविचार प्रका- 
शन मंडल नागपुर-पूना द्वारा सन्‌ १६६८ में प्रकाशित) 
में उपलब्ध है ! 

प्रारम्भ-- 

पहिलु प्ररिहृंतवेषव धर्माधर्म देखाडघो भेंउ । 

दूजे प्रणणउ सिद्धस भाउ भ्रष्ट करम हणि त्रिभुवनि राउ ॥ 


श्रस्त--- 
सरसति गछी गण बलात्कार श्रीभुबनकीरति गुरु श्रवतार । 
तसु गरुबंधव बह जिणदास तेहतर्ण परसादे गुणह्‌ निवास ॥। 
पुरिया गोत्र विख्यात विशाल पुरव देश बसे जेसवाल । 
तिण कुले गुणकीरति हुवा सूरि परमानदे हियेडेलु पूरि ॥ 
फही चोपई येह विवेकविलास पढो गुणो भवियण गृणवास । 
बाई घनश्रीय करो प्रकास दिण दिण भणिजो ब्रह्म ज्ञानदास ॥ 
भवियण जण भावे तम्हे भणो नेमिदास विस्तारों घणो । 
सजन वरग सणो येक चित्त विवेकविलासे करो जीवहित ।। 
हित करो हवे जीवणों सुणों पंडित सिवराज। 
पढो बहिनि राजमति जिम सरे तम्ह काज | 

इति श्रीविवेकबिल(सरास समाप्त ॥ 


विवेक 
सज्जन झौर दर्जन भ्रपने ही सुतुण भौर दुर्गणों के कारण होता है। सर्प के दांतों में बिष होता है, बिच्छ 
के इंक में श्रोर मक्‍्लो के मुख में विष होता है। किन्तु दुर्जन के सब शरीर में विष रहता है। विषले जन्‍्तु भ्रन्‍्यों 


हारा पीड़ित होने पर अपने श्रस्त्ष का उपयोग करते हैं। किन्तु दुर्जंन बिना किसी कारण के उसका प्रहार करते हैं । 
झतः हमें दुर्जनों से बचने का प्रयत्त करते रहना चाहिए । और झ्ापद झाने पर विवेक को नहीं भूलना चाहिए । 


तिजारा : एक ऐतिहासिक परिचय 


परमानन्द जन शास्त्रों 


बतंमान तिजारा भलवर जिले के उत्त र-पूर्व में दिल्ली 
और प्रलवर के मध्य भ्वस्थित है। यह एक प्राचीन 
नगर रहा है। इसे कब झौर किसने बसाया, इसका क्‍या 
प्रामाणिक इतिवृत्त है ? यह झभी तक निश्चित नही हो 
सका । झारक्योलाजिकल सर्वे माग २० में लिखा है कि 
महाभा रत काल में यादवबंश के तेजपाल ने इस नगर को 
'बसाया । यहां यादवों का बहुत काल तक शासन भी 
रहा है । 
मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का अ्रध्ययन करने से 
यह स्पष्ट बोध होता है कि हिन्दू राजाशों का सभी धर्मों 
को आश्रय मिलता था। उन राजाश्रों ने कभी बलपुर्वक 
घरंपरिवतंन कराने का उपक्रम नहीं किया । किन्तु दक्षिण 
भारत में शवों झौर वैध्णवों के समय जैनों भौर बौदों 
को अनन्त कष्ट सहने पड़े भौर भ्पने घ॒र्मं की जो महान्‌ 
क्षति उठानी पड़ी, तथा धमर्ंपरिबतंन करना पड़ा, घमे- 
परिवतेन न करने पर अपने जीवन श्रौर सम्पत्ति दोनों से 
हाथ धोने पड़े, इन दुखान्त घटनाश्रों का विचार भाते ही 
, रोंगटे खड़े हो जाते है॥ बौद्धधर्म को तो भारत से 
निर्वासित होना ही पड़ा, किन्तु जनधर्म अपनी महान 
क्षति उठाकर भ्री भारत में बना रहा। कुछ राज्यवंशों 
के राज्यकाल में सभी घमंवाले सानन्द रहे है । 
उस समय अनेक सम्प्रदायों की तरह तिजारा में भो 
जैन घर्मावलम्बी श्रपने घर्मं का भ्रवलम्बन करते हुए 
जीवन व्यतीत करते थे । उस समय जिन मदिर को दिहरा' 
नाभ से सम्बोधित किया जाता था। मुस्लिम शासनकाल 
मे भी तिजारा का विशेष महत्व रहा है। यह उनका 
प्रादेशिक शासनकेन्द्र रहा है। मुगलों के शासनकाल में 
तिजारा शाही खानदान के रहने योग्य समझा गया, अत- 
एवं उसे 'हवेली तिजारा' के नाम से उल्लेखित किया 
गया। उस समय तिजारा एक सूबे का केन्द्र था श्रौर 
उसके प्राधीन १८ परमने थे । 


सन्‌ १४१४ (वि० सं० १४७२) में वहलोल लोदी 
जब दिल्‍लीं का शासक वना, तब उसने मेवात के इलाके 
में से सात परगने तातारखां को प्रदान किये थे। उसने 
तिजारा को प्रपना केन्द्र बनाया था। तातारखाँ का 
मकबरा नगर से लगभग 2१ मील दूर पूर्व दिशा में मौजा 
कालिया में भ्रवस्थित है । 

बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकन्दर लोदी सन्‌ 
१४८४ (वि० सं० १४३२) में दिल्ली के तख्त पर बैठा ॥ 
उसने तिजारे का इलाका प्रपने छोटे भाई प्रलाउद्दीन 
(प्रालम्खा ) को दिया | सन्‌ १४६८ में अलाउद्दीन ने 
अपने नाम पर 'अलावलपुर' नाम का गांव बसाया जिसके, 
भग्नावशेष श्राज भी तिजारा के उत्तर-पूर्व में उपलब्ध 
होते हैं । 

तिजारा के शासक हसनखां मेवाती ने सन्‌ १५२७ में 
मुगल सम्राट्‌ बाबर के विरुद्ध कनवा के मैदान में राणा 
सांगा की सहायता की थी । 

सन्‌ १५३१ में हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिन्दाल को 
मेवात का शासक नियुक्त किया । उसने तिजारा मे रहना 
प्रारंभ किया । हिन्दाल कला प्रिय था। उसने काजी का 
बन्ध, लाल मस्जिद, झ्रंधेरी उजाली नाम का एक बंगला 
बनवाया था श्रौर उसके पास ही एक बाग लगाया, 
जिसकी पक्की दीवारें श्राज भी वहां पाई जाती है। 

सन्‌ १५४० में शेरशाह सूरी ने मुगलों को भारत से 
भगा दिया था | उस समय हिन्दाल को भी तिजारा छोड़ 
कर बाहर भागना पड़ा था, जिससे उक्त लाल मस्जिद 
का निर्माण भ्रघूरा ही रह गया था। इनने सन्‌ १५३६ से 
१५४५ तक राज्य किया है । 

सं० १५८७ से १५६६ तक शेरशाह ने राज्य किया 
है। और सं० १५६७ से १६०२ तक इस्लाम छाह ने 
शासन चलाया। इसके शासनकाल में सं० १६०० फाल्युन 
बदी दोइज शुक्रवार के दिन तिजारानिवासी काष्ठासंघ 


६६ थर्ष २३ कि० २ 


माथुरन्वय पुष्कर गण के भरट्टारक मलयकीति गुणभद्र की 
झास्नाय में भ्रग्नवालवंशी गर्गमोत्रीय साहुतोला भार्या रानी 
पुत्र जिनदास वली शोभा, उसके पांच पुत्र थे । महादास, 
गेल्हा, नुगेराज, जुगराज और साघुश्धिह। इनमें भ्रन्तिम 
पुत्र साधुर्सिह के परिवारवालों ने (साधू लोनून झौर इन्दु 
श्री ने प्रपने पढ़ने के लिए एवं ज्ञानावरणी कर्मंक्षयार्थ जय- 
मित्र हल का वर्धमानकाव्य लिखवाया था, जिसकी प्रति 
जैन सिद्धान्त भवन श्रारा में विद्यमान है । 

झ्रकबर के शासनकाल में रिवाड़ी निवासी हेमू (शेर- 
शाह सूरी का भतीजा) का अकबर द्वारा बध करा देते 
पर तिजारा में मलानमीर मुहम्मद को भेजा गया। 
उसने हेमू की सारी सम्पत्ति पर श्रधिकार कर लिया, 
झौर तिजारा तथा अलावलपुर के सभी पठानों को मरवा 
दिया । प्रकबरने हसनखाँ मेवाती की भतीजी से शादी की, 
क्रौर मिर्जा हिन्दाल को पुन. तिजारा का शासक बनाया । 


१ भ्रथ सवत्सरेस्मिन श्रीनृपविक्रमादित्यराज्ये संव- 
त्सर १६०० तब वर्षफाल्गुनमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथी 
शुक्रवासरे श्री तिजारास्थान वास्तब्यो साहि ध्रालमुराज्य 
प्रवर्त माने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगर्ण भट्टारक 
श्रीमलयकीतिदेवाः तत्पट्ट भट्टारक श्रीगुणभद्रदेवाः तदा- 
स्नाये अ्रग्रोतकान्वये गगेंगोत्रे साहुतोल्हा भार्या रानी तस्य 
पुत्र: जिनदास: तस्य भार्या शोभा, तत्पुत्रा: पझच । प्रथम- 
पुत्र साधु: महादास, द्वितीयपुत्र: साधुगेल्हा, ततोयपृन्रः 
साधु नुगराज:, चतुर्थ पुत्रः तेजगुः, तस्य भाग लाडो, 
जिनदास द्वितीयपुत्र: गेल्हा तस्य भार्या खीमाही । तस्य 
पुत्र: दोमानु, तस्य भार्या भागों, तस्य पुत्र: नगराज:। 
तस्य भार्या घणपालही, पुत्रा: चत्वार: प्रथमपुत्रों जीबन्दुः 
तस्य भार्या भीख्यों द्वितीय पुत्र: अमियपाल: । तृतीयपुत्र: 
गजः चतुर्थों दरगहमलु: । जिणदासपुत्रः चतुर्थ: जगराजः, 
तस्थ भागा घीनाही, तस्य तृतीय वुच्छः: तस्य प्रार्या 
' धोनाही तस्य पुत्र: वुच्छा तस्य भार्या वादिनी, द्वितीयपुत्र: 
् क तृतीय तोतू । जिनदास पंचमपुत्रः साधुर्सिह तस्य 

(5? ] भार्या***-: । दृतस्य भार्या लक्ष्मणही तस्य'** । 
१३,878 भार्या कपूरी । एतेषां मध्ये साधुसोनून इन्द्रश्नी तासु 
ग्री कर्मक्षयार्थ आत्मपठनाथ च॑ वर्धमानकाव्यं 
-प्रशस्तिसग्रह, आरा, पृ० १८७ 


अनेकान्त 


झकबर के शासनकाल में हजरत गदनशाह भी तिजारा 
भाये । इनका भी मजार तिजारा के उत्तर में “टपूकलां” 
सड़क के दाहिनी श्रोर बना हुआ्ला दृष्टिगोचर होता है । 
घाजी मदन की दरगाह के लिरू ब्रादशाह ने १५० बीघा 
जमीन प्रदान की थी । 
झकबर राजनीति का भ्रच्छा विद्वान था, उसने अपनी 
सल्तनत को बढ़ाने श्नौर उसकी स्थिरता के लिए हिन्दू 
राजाओं से अच्छा सम्पर्क स्थापित कियो था” राजपूतों 
से भी स्नेह बढ़ाया, उन्हें भ्रपने शासन में भ्रच्छे श्रच्छे 
झोहदों पर नियुक्त किया । इन सबके सहयोग से प्रकब्र 
का साम्राज्य एवं विभव जहां वृद्धिगत हुआ, वहां उसने 
उदारता का भी आश्रय लिया। जैनधर्म पर उसकी 
गहरी श्रद्धा पड़ी, उसका कारण जैन साधु हीर विजयजी 
का सम्बन्ध था, वह उन्हें बहुत मानता था। उनके उप- 
देश से उसने श्रहिसा पर यकीन किया, आप अपने राज्य- 
काल में उसने कभी मांस ब दाराब को प्रेरणा हिंत नहीं 
दिया, जीवहिसा को रोकने का प्रयत्न किया । भ्ौर खास 
कर जैन पर्वों पर हिसा न करने के फर्मान जारी किये । 
यह सब कार उसने मानवता की रक्षा के लिए किया | 
इसी से लोक में उसकी महतो प्रशंसा हुई। उसके बाद 
शाहजहां दिल्‍ली का बादशाह बना ॥ इसने भी भपने पिता 
की नीति पर चलने का प्रयास किया। यह भी एक 
कला प्रिय शासक था । इसके क्षासनकाल में खलीलउल्ला 
खां को तिजारा का हाकिस बनाया गया । हसने गदनशाह 
की खानगाह का निर्माण कराया। शाहजहां ने सं० १६८५ 
से १७१५ मक राज्य किया था। 


शाहजहां के बाद राज्य का शासनभार जहांगीर को 
प्राप्त हुआ । इसने भी भ्रपने पिता की घामिक नीति का 
अनुसरण किया, जो उसकी सहिष्णुता भर उदारता पर 
झ्राधारित था। यह भी एक कलाप्रिय शासक था । इसके 
राज्यकाल में जैन संस्कृति पर भप्ननेक कार्य सम्पन्न हुए । 
नये ग्रंथ भी बनाए गए । धामिक स्वतंत्रता भी रही । 

किन्तु शौरंगजेब के शासन समय मैं सन्‌ १७०७ में 
चौधरी इकरामखां नामक खानजादा ने तिजारा के मुगल 
हाकिम के तक्‍कारा व निशान छीन लिए और उसे वहां 
से निकाल दिया। और सेना ने उसे पकड़ कर उसका वध 


लिजारा : एक ऐतिहासिक परिचय 


कर दिया। इसके राज्यकाल में हिल्दुश्ों भौर जैनियों पर 
अनेक प्रत्याचार किए गए। धनेक हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाया गया। नहीं बनने पर उनको हत्या की मई, मंदिरों 


का बिनाक्ष भौर मूततियों की तोड़-फोड़ कर जधस्य कार्य 
किया गया । 


.....तिजारा का जैन मन्दिर भी धौरंगजेब की धर्मान्थता 

के कारण उसके हाकिम की भ्राज्ञानुतार विध्वंस कर दिया 
गया । देहरे की भव्य इमारत खंडित कर दी गई । जो 
मूलियां उस समय संडित-प्रखंडित बच गई, उन्हें उसी में 
दबा दिया गया। देहरे के भम्नावशेष खण्डहर के रूप में 
परिणत हो गये। धोरंगजेब की मृत्यु के वाद मुगल 
साम्राज्य का पतन हो गया। उसके उत्तराधिकारी भ्रयोग्य 
सिद्ध हुए। उस समय भरतपुर का राजा चूड़ामन जाट 
था| उसने तिजारा व पभलावलपुर पर झाक्रमण किया, 
उसमें ज़न-घन की बहुत क्षति हुई। शान्ति होने पर 


झलावलपुर निवासी भी तिजारा में भ्राकर बस गए । उस 
समय से कप वीरान पड़ा है। 
सन्‌ १७६१ में तिजारा में मराठों का शासन कुछ 


समय के लिए हो गया किन्तु सन्‌ १७६७ में जाटों 
पुन: भ्रधिकार हो गया । 5 हे 


सन्‌ १८०३ में प्रासावाडो की लड़ाई में अंग्रेजों की 
सहायता करने के परिणामस्वरूप सन्‌ १८०४ में तिजारा 
भ्रौर किशनगढ़ द्वितीय झलवरनरेश राव राजा वखतावर 
सिहजी को मिले । झौर तिजारा राजपूत राजा वखतावर 
सिद की राजघानी बना। इससे तिजारा के लोगों को 
राहत मिली, समय सुख भौर शान्ति से व्यतीत होने 
लगा । उस समय वहां के निवासी जैनियों में भी अपने 
धर्म को कुछ जागृति हुई भौर नगर में जेन मन्दिर के 
निर्माण करने का विचार स्थिर तो हुआ्ला किन्तु नगर के 
के मध्य मे मन्दिर के लिए भूमि मात्र खरीद कर ही रह 
गए किन्तु मन्दिर निर्माण करने का साहस नहीं हुआ । 
लार्ड विलियस बैटिंग के शासन काल मे भारत में सब 
जगह शान्ति रही, जनता को कुछ राहत मिली तिजारा 
के शासक बलवंतसिह जी ने वहां पहाड़ी पर एक 
किले का निर्माण किया, झौर श्रपने रहने के लिए 
चार मंजिल का एक महल भी बनवाया। अतएव 
सन्‌ १८२४८ में जैन मन्दिर के निर्माण का शिलान्यास 


इस 


किया गया । झौर मन्दिर की प्रथम मंजिल बन जाये पर. 
उसमें बोधनीय स्थानों में रखी हुई सृ्तियों को विराजमाद 
कर दिया गया । उनमें एक मूति सं० १४४८ की भ० 
जिनचसरद्र झोौर जोवराज पापड़ीयाल द्वारा प्रतिष्ठित 
भगवान पाएवनाथ की भी है। 
जेनममन्दिर अ्रतिध्ठा घोर र्थोत्सथ 

सन्‌ १८५३-५५ (सं० १६१०-१२) के मध्य मम्दिर 
की दूसरी मंजिल वन कर तेयार हो गई । भौर उस पर 
विद्याल शिखर का निर्माण किया गया । कहा जाता है 
कि इस मन्दिर की प्रतिष्ठा का कार्य संब १६१६ में 
जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान ५० सदासुखदासजी से सम्पन्न 
करायी गयी थी । विशाल रथ का भी प्रायोजन किया 
गया था । पं० सदासुखदास जी के संतोषजनक वृत्ति के 
विद्वान थे । यदि उनके द्वारा यह प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्य 
हुआ, तो एक बड़ी बात है। यद्यपि सदासुखदास जी का 
स्वर्गवास सं० १६२४ में हुआ है। इसलिए प्रतिष्ठा का 
कार्य उनके द्वारा होना सभव है । 

प्राचोन वेहरे का समुद्धरण 

सन्‌ १६४४ में सुरदास घनपाल जी खेखड़ा निवासी 
तिजारा पधारे, वे निमित्त शास्त्र के शञाता थे। देहरे के 
सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने बतलाया कि--खण्डहर में 
जैन मूर्तियाँ दबी हुई हैं, परन्तु उनका इस समय निष्का- 
सन कार्य व्यर्थ होगा । हाँ वर्तमान राज्य परिवर्तन के 
पदचात्‌ स्वयं ऐसे कारण बनेंगे, जिससे खुदाई करने से 
झ्रापको मूर्तियाँ उपलब्ध हो जावेंगी। तदनुसार सं० 
२०१३ (सन्‌ १६२६) में तीन प्राचीन खंडित मूर्तियां 
खुदाई मे मिलीं | भ्रौर कुछ समय पदचात्‌ खुदाई करने 
पर चन्द्रप्रभ मगवान को एक सातिशय अखंडित मूर्ति भी 
प्राप्त हुई । जो सं० १५५४ वंशाख शुक्ला तृतिया की 
प्रतिष्टित है। उसका लेख श्रमी तक भी ठींक रूप में 
नही पढ़ा ज्ञा सका, इसलिए उसे यहां नहीं दिया गया। 
झ्राजकल तिजारा एक तीर्थ जैसा स्थल बना हुभा हैं । 

तिजारा के पास ही इन्दउर (इन्दोर) नाम का गांव 
था, यह ग्राम भी सं० १५०० में भ्च्छा समृद्ध था। वहां 
बैठकर भ० यशःकोति ने हरिवशपुराण को रचना की थी। 

७ 


माली रासो 


[ प्रस्तुत रचना एक रूपक खण्ड काव्य है, जिससे ग्रात्मा 
रूपी माली भंव रूपी . वृक्ष को सीचता है 4 उस वृक्ष की 
चार डालियां हैं जो,चारों गतियों की परित्रायक हैं। उन 
चारों ही डालियों पर फल लगे हुए हैं। काल माली से 
कहता है कि रे माली ! तू इस वृक्ष को बत सींक, इसके 
फल ऊपरेसे सुन्दर प्रतीत होते हैं, उनमें भ्रन्दर कुछ भी सार 
महीं है । यह मिथ्या बीज उगा है, मोह के कारण बंधक 
है, इंसके फलों का स्वाद भी अच्छा नही है । चतुर्गंति का 
जंध्र करानेवाला है। श्रतः हे माली, तू इसको छोड़, किन्तु 
माली को फल चखने की भूख थी, श्रतः वह भ्रपनी कमर 
को अश्रच्छोी तरह बाँध कर उस भवतरु पर चढ़ गया ॥ 
उसने सुर डाली पर चढ़ कर हंस हंस के फल खाये 
प्रन्त समय में जब माला कुम्हलाई तो वह उस समय भुर 
भझुर कर मरा । पदचात्‌ वह नर डाली पर चढ़ा, भ्ौर 
'उसके सुख दुख फलों का उपभोग किया / अ्रन्त में परिग्रह 
के वियीग में मैं मैं करता हुआ्ना मृत्यु को आप्त हुआ । फिर 
'यह तिर्यंच डाली पर चढ़ा, वहा पर उसने सिर धुन धुन 
कर फल खाये, क्षणमात्र सुख के कारण सायरोपयंत दुष्सह 
दुख सहे। श्रन्त में कुमरण किया, भ्रौर भयावनी नरक 
डाली पर चढ़ा, श्रनन्‍न्त दुख सहे तो भी विश्राम नहीं 
'मिला । इस तरह इस मालीरूपी जीव ने लोभवश चारों 
गतियों में भ्रमण किया, श्रनन्त दुख सहे, किन्तु उनसे छुट- 
कारा नही मिला। माली रूपी लोभी मधुकर चारो गतियो 
के फूलों में रागी रहा । उसी तरह यह जीव भी शुभा- 
शुभ करमोंके पुण्य-पाप फल का अ्रजन करता है, उनके सुख- 
दुख फलों का चारों गतियों मे उपभोग करता हुश्रा, ससार 
में परिभ्रमण करता है। श्री गुरु उस बार बार सममभाते 
है किन्तु उसके अभन्त:करण मे जब तक नही लगता तबतक 
वह दूख का ही पात्र बना रहता है। अ्रतएवं सुगुरु उसे 
समभा कर कहते है कि हे भ्रात्मन्‌ ! श्रब तू इन दुःखों से 
यदि छूटना चाहता है तो सुदर्शन रूपी बीज को बो, और 


सीचने से वह घमंग्रंकुर उत्पन्न होगा । वैराग कुदाली लेकर 
चारित भूमिमें कुआ खोद, और उसमें भार्वरूपी 'रहंट लगा, 
व्रत रूपी बैलों के कन्धों पर श्रृत रूपी जुआ रखंकर समता 
रूपों कल में श्रभय रूपी श्रौगण देकर' उसे चला, ' उपशम 
रूपी नेज लगा कर क्षमामय घटमाल लगा कर उसे सींच, 
दया रूपी जल काढ़ कर सीच, बीज की यत्न से रक्षा कर, 
संयम रूपी वाडी लगा शील की सदा रक्षा कर तथा क्रीघ 
रूपी श्रग्नि से दूर रह । माया वेल पर मत चढ । उत्तम 
क्षमादि दश धर्मों का पालन कर । तब तुमे अक्षयं सुख की 
प्राप्ति होगी । 

इस रूपक काव्य के रचयिता कवि जिनदास हैं, इनकी 
कई रचनाए है। जोगिरासो भी इन्ही की रचना है। 
यद्यपि कविता अच्छी है, परन्तु उसमें राजस्थानी श्रौर 
गुजराती का प्रभाव स्पप्ट ऋलकता है। इनका समय 
१७वी शताब्दी है। जिनदास नाम्न के कई विद्वान हुए हैं, 
जिनका परिचय फिर कभी कराया जायग्रा । --संपादक ] 


जिनदासकृत माली रासो 


भव-तरु सीचइ मालिया तहि तरु चारिज्ञु डाल । 
चहु डाल्या फल जुश्न जुश्रा ते फल राखइ काल ॥९१ 
काल फहइ सुण मालिया, सींचि न याहि गवार | 
देखन हो को डहडहो, भितरि नाहि सुसार॥२ 
सिथ्या बीजह ऊगियो सोह-महा जड़ बंधि। 
फलमइ स्वाद जु जश्नजुप्ा, चहुंगति केरउ बंध ॥३ 
मालो बरज्यो ना रहदइ, फल चाखण को भूख । 
बांधि सुगाढ़ी गड़गदी कूंदि चढ़चो भव-रूख ॥४ 
सुर-डाली चढ़ि मालिया, हंसि हंसि जे फल खाइ । 
झति सुझूरइ कंठिरद जब मसाला कुम्हलाइ ॥# 
पुन नर डाली सो चढचो, दुख-सुख फल ले भोग । 
अन्त समय में में करं, परिप्रह तणउ वियोग ॥६ 


मालो रासो 


तिरियच-डालो फल घणा सिर घणि मालो खाह । 

सुख लब-दुख-सागर-मरथो पश्रंति कुमरण मराइ ॥७ 
नारय-डाल भयावणी फल केवल दुख देइ ।,. . ०५,० 
उपरा उपरी खंडि गइ खिणि विश्राम मः होह तए. : 
इय चहुंगति फल भोगवह, खात न भाजइ भूख । 

सुख सुपनइ परतरवरइ बहुडि चढयो भव-रूख ।|६ 

जिम सु जुबारों जुबा बिना एक घडोडो न रहाइ । 

जिम जिम हारइ पापि यों तिम तिम तह फडि जाइ ॥१० 
चहुंग ति-कन्या कर ग्रह्मो लावो लगन लिखाइ । 

मालो दुखको दोरड़ो जाणि कि भांवरि लेइ ? ॥११ 
साली मधघुकर लोभियो चहुंगति कुसुमह लोण । 

विषय तणद वसि रुण-रुणइ' फिरि फिरि दु.खह खोण ॥१२ 
कम सृदगी मांदल्यो जहि छडि देसी बधाउ। 

नाचण हारो बापुडो नह छदि देसो पांउ ॥१३ 

जो जिह कट वसि बधियो सो तिहं करचो करेइ । 

करममंहूं वसिडा जीवडो किमहि न दुःख सहेइ ॥ १४ 

जद दुखो बीहद मालिया ! सुख की साध करेह्ट । 

तो छखुणि एक कहाणरी जिम पुण पुण न मरेह्ठ ॥१२५ 

काया कयारों किन करद बोज सुदर्शन बोइ। 

सोंचण कारण मालिया धर्म भ्रकुरो होइ ॥१६ 





आम 


रवाना नन ९८ मे 


सन ९१६५१ की जनगणना के समय धर्म के 
जेन लिखाकर सही आऑकडे 
इकट्ठा करने में सरकार की मदद करें ॥ 


ध्टै 


गहि बेराग कुदालडो खोदिसु चारित कूप । 

भाव रहूंट क्रत बंलक्र दयाकंघद शत जप ॥१७ 
समता कल विढ़ ढोकियो प्रभय सु ऊगण देइ । 
भ्नुभव हाथि जु ट्पड़ो, सुरति करे कर लेइ ॥१६ 


_उपशम (लेज-नेज) लगाइयो बांधि क्षमा घटमाल। 


काढ़ि दया-जल निर्मलो सोचिय काय कयार ॥|२० 
बीज रतन को जतन करि, करि विढ़ संजम वाड़ि । 
शील सदा रख बालड़ो चरत मयण मसृग ताड़ि ।॥२१ 
क्रोध दवागिनि वरजियों बरजियो मान तुषार । 
साया वेली मति चढो जिनि देश्नो लोभ टपार ॥२२ 
जिम सु अ्रंकुरो वरधतो भ्रंतर करइ न कोह । 

समय समय जीवमालिया घर्मं महातरु होइ ॥२३ 
सत्यरु शौच तिहां जड़ी महृउ जाणि कि पान । 
ग्रज्जउ साख सुहाबणी तप तरुवर परिमाण ॥२४ 
त्यागसु चहु दिसि सोरियों श्राकिचन तनु मान | 
बंभ सुशीतल छांहडी ज्ञान कुसुम महकत ॥२५ 
धरम महातर होय थे वहु विस्तार लहेय । 
ग्रविनाशों सुखकारणें मोल महाफल देय ॥२६ 

भर्ण जिणदास सुराषि ज्यों दरसण घोीज संभाल | 
वछितफल जिह लागसी किसही भडठ ततवि काल ॥२७ 






जैनों में सती प्रथा 


अम्पालाल सिधई, 'पुरन्दर' 


जैनधम की दृष्टि से पति के शव के साथ पत्नि का 
झग्निदाह अज्ञानजन्य आत्म-घात है ॥ परन्तु राजपूतों तथा 
झन्य जातियों के निकट संपर्क में इस प्रथा ने जेन समाज 
में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया था। मध्यकाल में झनेक 
जैन महिलाएं सती हुईं 

आधुनिक काल में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल 
सार्ड विलियम वेंटिंग ने सन्‌ १८२६ ई० में ७ दिसम्बर के 
दिन सतीघप्रथा को नियम विरुद्ध घोषित किया । किन्तु 
रूढ़िवश कहीं-कहीं सती होने के समाचार मिलते रहते है । 
परन्तु जेन समाज में तब से इस प्रथा का लोप हो गया 
और एक भी सती होने का समाचार नहीं मिला । 

इन पंक्तियों के लेखक की जन्मभूमि चंदेरी (वर्तमान 
अध्यप्रदेश, भू० पृ० ग्वालियर राज्य के गुना जिले में) है 
जहां चौबीसी मन्दिर है, जो भारत भर में विख्यात है 
प्रतिवर्ष उत्तर भारत तथा दक्षिण के सेकडों तीथेयात्री 
दशेन लाभ लेते हैं । 

इस मन्दिर में बचपन से एक स्तम्भ देखते रहे जिस 
पर एक पअ्रभिलेख भी है परन्तु उसे पढ़ने की कभी चेष्टा 
नहीं की । स्तम्भ का कुछ भाग भूमिगत है। सबसे ऊपर 
छोटीसी जिनमृति उत्कीर्ण है। जिसके नीचे एक पलंग 
पर कोई लेटा है। बगल में एक नारी की मूर्ति है, जिसके 
हाथ पलंग पर बेठे हुए नर के चरणों पर हैं। लेखक ने 
पलंग पर बैठे हुए नर को कभी ध्यान से नहीं देखा भ्रोर 
उसे जिनमाता तथा नारि को देवी अनुमित करता रहा । 
इस वर्ष वाराणसी निवासी पं० फूलचन्द्रजी सिद्धातशास्त्री 
(जो परवार जाति का इतिहास लिख रहे हैं) को लेकर 
लंदेरी गया। मन्दिर के मूर्तियों के लेख लिये । उक्त 
स्तम्भ का लेख लिया जो इस प्रकार है-- 


“सिद्धि; सवत्‌ १३५० अ्रस्विन सुदि ४ शनो श्रग्ना[ग्रो)- 
तक सा० नागदेव सुत धमों...मणि सहयमन बभूव...” 


संबत्‌ से तात्पयं संवत्‌, भ्रस्विन से भ्राश्विन, भ्रग्रोतक से 
झग्रवाल, भा--.से भार्या, सहगमन से सती द्वोना है। 

उक्त शिला लेख को पं० फूलचन्दजी के साथ पढ़ 
कर लेखक का अर दूर हो गया श्लोर अनुमान किया कि 
स्तम्भ सती के किसी चबूतरे से जिमेन्द्रमूति देखकर कभी 
किसी ने जन मन्दिर में गाड़ दिया होगा । 

जनों में सती होने का यह प्रबल प्रमाण प्राप्त हुप्ता 
किन्तु एक शिलालेख के बल पर तो सती प्रथा के 
भर्तित्व की घोषणा नहीं की जा सकती थी | भ्राजकल 
मध्यप्रदेश भौर राजस्थान में भट्टारकों पर शोधकायें हाथ 
में है। इसी क्रम में लेखक को प्रसिद्ध पुरातत्वजश भोर 
इतिहासविद्‌ श्री अगरचन्द्र नाहटा द्वारा सम्पादित बीका- 
नेर जन लेख संग्रह (प्रथमावृत्ति, वीराब्द २४५२) पढ़ने 
का श्रवसर मिला । इस संग्रह में २६१७ अभिलेख वीका- 
नेर राज्य के श्रौर १७१ पभिलेख जैसलमेर राज्य के 
संग्रहीत हैं । आरम्भ में नाहटा जी की भूमिका तथा डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का प्राक्कथन है । 

नाहटा बंधुग्नों (अ्रगरचंद्र-भवरलाल) ने लिखा है 
(पृ० €४)--“भोसवाल जाति वस्तुत: क्षत्रिय कौम है $ 
उनकी वीर महिलायें देहमुच्छा को त्याग कर शील रक्षा 
के निमित्त पतिदेह के साथ हँसते-हंसते प्राण न्‍्यौछावर 
कर दें तो भ्राइचर्य ही क्‍या है ।”... ...“सती स्मारकों में 
हमने सबसे बड़ा स्मारक भुंभणू में देखा है जो बहुत 
विज्ञाल स्थान पर है। हजारों मील से यात्री लोग आया 
करते है । यह राणी सती श्रग्रवाल जाति की है ।” 

“बीकानेर में जितने सती स्मारक प्राप्त हैं, सबमें 
घुड़वार पति और उसके समक्ष हाथ जोड़े स्त्री 
खड़ी है ।” 

“यरुगप्रधान जिनदत्तसूरि जी के समय में भी सती 
प्रथा प्रचलित थी। पट्टावलियों में उल्लेख मिलता है कि 
जब बे भुजणू पघारे श्रीमाल जाति की एक बालविषवा 


जनों में सती प्रथा छ्ष 


सती होने की तैयारी में थो जिसे ग्रुरुदेव ने उपदेश द्वारा 
बचाकर जैन साध्वी बनाई थी ।” 

इसके आगे संवतानुक्रम से ३० लेखों का वर्गीकरण 
दिया है, जिसे विस्तारमय से हम यहाँ नहीं दे रहे है । 
जिन्हें दे रहे है। रुचिवन्तजन उक्त ग्रंथ मे देखें । 

एक बात बड़ी विचित्र जान पडी जिसका उल्लेख 
आवश्यक है; क्‍योंकि इसके पूर्व किसी इतिहास में पड़ने में 
नहीं आयी थी । 

“'सं० १५५७ में जेठ सुदी ७ को बैद गोत्रीय माणकदे 
ने अपने पुत्र के साथ सहमरण किया। सं० १८६६ मे 
जेठ सुदी १४ को सुराणागोत्रीय सवलादेवी ने अपने पुत्र 
चैनरूप के साथ सहमरण किया । जिस प्रकार पतिदेह के 
साथ सहमरण में प्रणय की प्रधानता है, उसी प्रकार मातृ- 
सती होने में पृत्र वात्सल्य की प्रधानता है ।” 

ऐसा नाहटाजी ने लिखा है किन्तु लेखक का अनुमान 
है कि पति के मृत्यु के समय उक्त महिलाझों ने सहगमन 


का हठ किया होगा, तो हितषियों ने उनको पुत्र पालन 
का कतेंव्य बताकर सती होने से वजित किया होगा ॥ 
दुर्भाग्य से पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो माताप्मों को 
जीवन भाररूप प्रतीत होने लगा होगा। उस निराश 
झवस्था में मातृसती की नवीन परम्परा चली होगी । 


श्री नाहटाजी को माता-स्ती का एक लेख माहेश्वरी 
(राजस्थान की एक वैष्णव वेश्य) जाति का भी मिला 
है। महामहोपाध्याय ५० ग्रोरीशकर होराचद्र ओभा ने 
बीकानेर के इतिहास में सं० १४२९ माघसुदि ५ का एक 
लेख दिया है (सा० रूदा के पुत्र सा० कणा की मृत्यु) 
जो उन्हें कोड़ मदे सर पर मिला है। राबजोघा ने अपनी 
माता कोडमदे की स्मृति मे यह ताल सं० १५१६ में 
बनवाया था। यह बीकानेर से १५ मील पश्चिम मे है । 


इस प्रकार झ्रोसवाल, श्रीमाल भ्रौर भ्रग्नवाल जैनों में 
सती श्रथा प्रमाणित होती है। खोज करने से प्रन्य 
जातियों के भी प्रमाण उपलब्ध हो सकते हैं। ७... 


कथनी और करनी 
मुनि कन्हैपयालाल 


साधक ! झपने श्रन्तस्तल में ड्बकियां लगाकर स्वयं को टटोल। भ्रपनो वाणी से जंसे तु दूसरों को 
सुन्दर-सुन्दर उपदेदा बेता है, बसे वे उपदेश भपने जीवन में ध्यवहृत होते हैं या नहीं ? कहना जितना धुगम है, 
उसे जोवन-व्यवहार में लाना उतना हो दुर्गंम है। जैसा मन में हो, देंसा बचन में ध्रोर जंसा वचन में हो, देसा 


किया में; महापुरुष को यही धत्युत्तम कसोटो मानी जाती है । 
सत्य, प्रहिसा भावि घर्म को भ्रष्छा बताने से, उतका नाम लेने से शोर केवल कंठाप्र करने से ध्भोष्ट को 


सिद्धि नहीं हो सकती । प्रभोष्द को उपलब्धि तभो हो सकतो है, जब वह प्राचरण में भरा जुकेगा। वह पादप समो- 
डांछित फल भो दे सकता है, जब उसको व्यवहार के क्षेत्र में पललवित किया जाये । कोई कितनी भो श्रच्छो झौर 
रोग-नादाक थ स्वास्थ्य-पोद्क श्रौषधि का नाम लेता रहे शोर उसके गुणों का बखान कर केवल लेने को कासना 
करता रहे, उसे उसका लाभ नहीं हो सकता । रोग का उपशम या नाश तभी हो सकता है, जब वह उस होौधधि 


का झासेवन करेगा । 

ऊँचे-ऊँचे झ्ाददों को बातें बनाते हैं, भाषणों में ऋषियों की बाणो पर बल देते हैं श्लोर मोट रंग-रंगीले 
सुन्दर वर्णों में लिख कर दिवालों पर लटका भी देते हैं, जोर-जोर से उसका घोषकर घरा झोर श्राकाश को एक कर 
देते हैं, परन्तु वे सब परमार्थ से शून्य होते हैं। ऐसे मनृष्य वृष्प्राप्य नहीं हैं। वृष्प्राप्य वे हैं, जो प्रादशों को भ्रपने जोवन 
व्यवहार में परिणत कर दूसरों को उपदेश देते हैं। उसी समय उनका कथन सार्थक बनता है। श्न्तर का विवेक हो 
कथनी झोौर करनो का भेद बतलाता है। विवेक को सफलता धाकार बनकर श्रवश्य हो तेरा भ्रालिगन करेगी ॥ 


कथनी झौर करनी को समानता ही व्यावहारिक क्षेत्र में क्‍प्रावशंवाद को सच्ची कसौटी है । 


मोम्मटसार को पंजिका टीका 


परमानन्द दास्त्री 


झ्राचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती द्वारा संकलित 
गोम्मटसार नाम का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। जिसे उन्होंने 
गंगवंशीय राजा राचमल्ल द्वितीय के सेनापति एवं महा- 
मसात्य रणरंगमलल आदि अनेक विरुद सम्पन्त राजा 
चामुण्डराय के लिए बनाया था। यह ग्रथ षड्खण्डागम 
भौर घवलादि सिद्धान्त ग्रंथों का सार लेकर बनाया गया 
है' इस ग्रंथ के दो विभाग है, जीवकाण्ड श्रौर कमंकाण्ड । 
इस समूचे ग्रंथ का नाम गोम्मटसार है। दोनों ग्रंथों की 
गाथा संरुया दो इजार के लगभग है। इस ग्रथ की पुरानी 
ताडपत्रीय प्रतियां मूडबिद्री के सिद्धान्त बसिदि के शास्त्र 
भण्डार में अवस्थित है। वर्तमान में प्रकाशित गोम्मटसार 
की गाथाओ्रों का उक्त प्राचीन प्रतियों से मिलान नहीं 
किया गया है, इसलिए ग्रंथ के कुछ पाठ स्थल शकास्पद 
बने हुए हैं। भ्रतः एक बार मूडब्रिद्री की प्रतियों से 
गोम्मटसार की गाथाश्रों का मिलान कराना श्रावश्यक 
है । उससे जहाँ ग्रंथ का मूल पाठ संशोधित होगा वहाँ 
उसका संशोधित पाठ भी प्रामाणिक होगा । और गोम्मट- 


१. श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासन गुहाम्यन्तर 
निवासि प्रवादिमदांधर्सिधुरसिहायमान सिहनंदि 
मुनीन्द्राभिनंदित गंगवश ललाम राजसवब्वेज्ञनेक गुण- 
नामूपेय श्रीमद्राचमल्लदेव महीवल्लभ महामात्य पद 
विराजमान रणरगमल्लासहायपराक्रम गृणरत्नभूषण 
सम्यक्त्वरत्ननिलयादि विविध गुणनाम समासादित 
कीतिकान्त श्रीमच्चामुडराय भव्य पुण्डरीक द्वव्या- 
नुयोग प्रइनानुरूप॑ महाकर्म प्रकृति प्राभृत प्रथम 
सिद्धान्त जीवस्थानाख्य प्रथम खडाथंसग्रह ग्ोम्मट- 
सार नाम घेय पच संग्रह शास्त्र प्रारंभभाण; समस्त 
सँड्धान्तिक चूडामणि: श्रीमन्नेमिचन्द्र सैद्धान्त चक्रवर्ती 
तदुगोम्मटसार प्रथमावयब भूत । (मद प्रबोधिका 
टीका उत्थानिका से) 


सार करमेकाण्ड का जो श्रंश त्रुटित-सा है। भूल भ्रौर 
उत्तर प्रकृतियों के नामादि सम्बन्धित जो गद्यसूत्र छूटे 
हुए हैं । वे यथा स्थान दिए जा सकते हैं ।'* 

गोम्मटसार एक सेद्धान्तिक ग्रंथ है, उसमें जीवस्थान 
गुणस्थान भ्रादि का, श्र कर्म बन्ध आदि का सुन्दर 
विवेचन किया गया है । इस ग्रंथ पर अनेक टीका-टिप्पण 
लिखे गए है। प्राकृत टीका भो श्रपूर्ण रूप से प्रजमेर के 
शास्त्र भंडार में उपलब्ध है। अ्भवचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
की मन्द प्रवोधिका टीका है, एक टीका कनडो मे केशव 
वर्णी की है। उसका नाम जीवतत्त्व प्रदीषिका है, जिसका 
प्रनुवाद नेमिचन्द्र नाम के विद्वान ने संस्कृत में किया है। 
श्रभयचन्द्र की मन्द प्रबोधिका में गोम्मटसार की 'पंजिका” 
टीका का उल्लेख है'। उसकी एक प्रति मेरे पास है । 
जो सवत्‌ १५६० की लिखी हुई है । इस पंजिका टीका 
के कर्ता गिरिकोति है। पंजिका की प्रति ६५ पत्रात्मक 
है। भादि श्रन्त पत्र एक ओर लिखा हुआ है । एक पेज 
में १६ पक्तियाँ है। और अ्रक्षरों की संख्या ५५-५६ है 
ग्रंथा सख्या ५००० इलोक प्रमाण बतलाई है । इस पंजिका 
में गाथाओं का आदि वाक्य सूचित किया है, पूरी गाथा 
कही भी नहीं दी । कितनी ही गाथाश्रों को 
सुगम! लिखकर छोड़ दिया है। उनकी कोई पजिका 
नहीं दी । ऐसी गाथाए बहुत कम है जिनका पंजिका में 
अच्छा विवेचन किया गया है। हां, पजिका में लिपि 
सम्बन्धि श्रशुद्धियाँ है, फिर भी ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। यदि 
इस ग्रंथ की कोई दूसरी प्रति उपलब्ध हो जाय तो इसके 


५ 


सशोघन करने में सहायता मिल सकती है। संभवत: 


२. देखो, भ्रनेकान्त वर्ष ८ कि० 

३. अथवा सम्मूछंन गर्भोपपादानाश्रित्यजन्म- भवतीति- 
गोम्मट पंचिकाकारादीनामभिप्रायः, गो० जी० मन्द- 
प्रबोधिका टीका गा० ८३ 


मोस्मटसार की पंजिका टीका डे 


इसको प्रति ईडर के भण्डार मे उपलब्ध हो जाय । 
पजिका का प्रकाशन होना प्रत्यन्त श्रावदपक है। झाशा 
है विद्वान लोग इसका सम्पादन कर प्रकाशित करने का 
प्रयत्न करेंगे । 
पंजिका को विशेषता 

प्रस्तुत पंजिका मे गोम्मटसार जीचकाण्ड-कर्मकाण्ड 
की गाथाओझ्रों के विशिष्ट दाब्दों या विषमपदों का प्रर्थ 
दिया गया है। भाषा संकृत प्राकृत है। कहीं-कही 
व्याख्या संक्षिप्त रूप में दी गयी है। सभी गाथाओं पर 
पंजिका नहीं है। पंजिका का पूरा भ्रध्ययन करने पर 
उसकी विशिष्टता का अनुभव तो होगा ही । साथ मे संद्धा- 
स्तिक बाह्नो का जहाँ कही भी स्पष्टीकरण किया गया है । 
उसकी भी जानकारी मिलेगी। 

जीवकाण्ड पजिका में वस्तुतत्व का विचार करते 
हुए उसे पुष्ट करने के लिए ग्रथकारों के उल्लेख भी दिये 
है, जिससे ग्रंथ की प्रामाणिकता रहे । 

चारो गुणस्थानो के भाव किस अपेक्षा से निरुषित 
है इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि समिथ्यात्वादि 
गुणस्थानों मे भाव दर्शनमोह की अपेक्षा से कहे गये है, 
क्योकि झविरत गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता | इसे 
स्पष्ट करते हुए उक्त च रूप से तत्त्वा्थंसूत्र के निम्न सूत्र 
का उल्लेख किया है--वुत्त च तच्चद्यारेणं मोहक्षयात्‌ 
ज्ञान दक्षनावरण मोहान्तरायक्षयाच्च केवलमिदि ।/ 

मिथ्यात्व के भेदों का कथन करते हुए उनके नाम 
श्र लक्षण निम्न प्रकार दिए है--एकान्त भिथ्यात्व, 
जिपरीत मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व सशयित मिथ्यात्व 
और श्रज्ञान मिथ्यात्व । 

एयंत मिच्छादि--अ्रत्थिचेव, णत्थिचेव, अणिच्चमेत्र, 
एयमेव ग्रणेयमेव तच्चमिच्चादि सव्वहावहा रणरूप 
अहिप्पायो एयत भिच्छत्तणाम । 

अहिसादिलक्खण सद्धम्मफलस्स  सग्गापवग्गस्स 
हिप्तादि पावफलत्तेण षरिच्छेदणाहिप्पायो विवरीयमिच्छत्त 
णाम । 

सम्मदंसणादि णिरवेक्खेण गुरु-पाय-पुजादि लक्खणेण- 
विणए णेव मोक्‍्खोत्ति अ्रहिप्पायो वेणइयमिच्छत्तं गाम । 


पच्चक्खादिणा पमाणेण पडिगेज्जमाणस्स प्रत्यस्स 
देसंतरे कालंतरे च एय सरूवा वहारणाणुववत्तीदो, तस्स 
रूव परूवयाण मवचयन्त णिच्छयाभावादो इृदमेव तथ्य 
मिद ण होदि त्ति परिच्छेठ ण सक्‍कमिदि उहय सावलंबी 
प्रहिप्पायो संसइदमिच्छत्तं णाम ।॥ 
विचारिज्जमाणमट्टाणमवद्टिदतत्ता भावादों कथमिद 
मेवेरिसजेवेत्ति णिच्छिदित्ति प्रहिप्पायो ग्रण्णाण मिच्छ्त- 
णाम ।' 
इस तरह 4ंजिका में कितने ही शब्दों के लक्षण दिए 
हुए है । उदाहरण के लिए कमकाण्ड के सभावोहिणास--- 
कारणातर निरपेक्ष वस्तुस्वरूप--का रणान्तरकी भ्रपेक्षासे 
रहित वस्तुस्वरूप को स्वभाव कहते है । र 
गाथा न० ४५१ में दर्शन का लक्षण करते हुए 
पजिकाकार ने आचाय॑े वीरसेन द्वारा चचित दर्शन विषय 
का उल्लेख निम्न शब्दों मे किया है--ऐसो वी रसेण- 
भयवत्ताणस्सथलागमग हियसा राण च वक्‍्खाणकमो परू- 
वदो । पुव्वाइरिय वक्‍्खाणक्कम पुण एसा गाहा परूवेदि । 
पत्र (३४) 
१. घवला टोका में मिथ्यात्वों के नाम श्रौर लक्षण इस 
प्रकार दिए है--जिससे दोनों में बहुत कुछ साम्पता 
दृष्टिगोचर होकनी है । 
मिच्छत्त पचविहें-एयतण्णाण-विव रीय-वेण इय-स स इय - 
मिच्छत्तमिदि । तत्थ अत्थिचेव णत्थिचेव एगमेव 
ग्रणेगमि सावयवचेव णिरवयवचेव णिच्चमेव अणि- 
च्चमेव इच्चाइयो एयताहिणिवेसो एयत मिच्छत्त । 
विचारिज्जमाणं जीवाजीवादिपयत्था ण सति 
गिच्चाणिच्च वियप्पेहि, तदो सव्वमण्णाणमेव, णाण 
णत्थित्ति प्रहिणिवेसों श्रण्णाणमिच्छत्त । 
हिसालियवयणचोज्ज -मेहण-परिग्गह-राग - दोस-मोह- 
ण्णाणेहि चेव णिव्वुई होइत्ति अहणिवेसोी विवरीय 
मिच्छत्त । 
अइहिय-पारत्तियसुहाइं सब्वाइं पि विणयादोचेव, 
ण॒ णाण-दंसण-तवोववासकिलेसे हितो त्ति म्रहिणिवै- 
सो वेणइयं मिच्छत्तं । सव्वत्थ सदेहो चेवणिच्छयो- 
णत्थित्ति अहिणिवेसो संसय मिच्छत । 
--६घवला ३, ६, प्ृ० २०, भा० ८) 
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पत्र ३३ पर सामायिक और छेदोपस्थापना संयम का 
वर्णन करते हुए पंजिकाकार ने दोनों की एकता का 
निरूपण करने के लिए भूतवली भट्टारक का उल्लेख 
किया है--'भ्रदोजेय दोण्हयेगत्तस्स वि परूवणट्ट भूदबलि- 
भट्टारयेहिं दोण्ह एग जे गण सुद्धि गहण कद । 

पजिका का पूरा अ्रध्ययन करने पर श्रनेक विशेष 
बातो का ज्ञान हो सकता है । 

संयमी जीवो का प्रमाण छठे गुणस्थान से लेकर 
चौदहवें गुण स्थान तक के जीवों का तीन कम नौ करोड़ 
बतलाया है, उन्हे मैं हाथ जोड कर नमस्कार करता हूं । 
वे सब गाथाएं तम्बर क्रम के भेद के साथ जीत्रकाण्ड मे 
पायी जाती है। 

यह ग्रंथ चुकि अप्रकाशित है, श्रौर इसकी एक हो 
प्रति उपलब्ध है । प्रत: विद्वानो को ग्रन्य भडारो में दूसरी 
प्रति का ग्रनुसंघान करना चाहिए । संभव है श्रन्य किसी 
भंडार मे वह उपलब्ध हो जाय। उससे ग्रथ के सम्पाद- 
नादि में सुविधा हो सकती है। 

प्रस्तुत--पंजिका में गाथाओ्रों के कुछ कठिन स्थलगत 
शब्दों का ग्र्थ उद्घाटन करने का प्रयत्न किया गया है । 

कमंकाण्ड की मंगलाचरण के बाद की दूसरी गाथा 
का अच्छा विवरण दिया है । 

पयडी सीलसहावो जीवगाण प्रणाइसबधो । 

कणयोबले मलंबाताणत्थित्तं सय॑ं सिद्ध ॥ २ 

पंजिका--पयडी सीलसहाभ्रो--प्रक ति. शील स्वभाव- 
इत्येकार्थ: स्‍्वभावश्च स्वभाववंतमपेक्षते । तदविनाभावि- 
त्वात्ततस्य। अत: कस्याय स्वभाव: कथ्यतइत्याह जीव गाण- 
जीवकमंणोः कहमेत्थग्रंग सहू ण कम्मग्गहण । कम्मण्णसरी 
रसस्सेव भ्रंगसह ण विवक्खित्तादों । कट्ुकम्मकलावस्सेवब 
कम्मणसरीरत्तादो य। अहवा गंगसहेण कम्माकम्म 
शरीराणं गहणं । कम्मणोकम्मेहि पयोजणत्तादों | जीव- 
गाणमिदि किमट्ठ वुच्चदे । भावकम्मदव्वकम्मणोकम्माण 
पयडिपहूवट्ट ! सभावोहि नाम, कारणांतर निरपेक्ष वस्तु 
स्वरूप, यथाग्नेरुष्वेज्वलन वायोस्तियेंक्‌ पवनमब्भसो निम्न- 
गमनमित्यादि । न चात्रेव विधमुवलभामहे । जीव परि- 
णति विज्लेषापेक्षया पुदूगलस्य तत्परिणत्यपेक्षया च॑ जीव- 
स्थोपजायमामाभिनवपरिणति विशेषस्य द्रव्य भावकम्में- 


झनेकान्त 


त्वख्यापनादिति न चोहय | सहकारिकारण निरपेक्षस्थ- 
स्वरूप निम्ित्तकारणाम्यांमेवोपजायमानस्थेव, परिणति 
विशेषस्य॒ सर्वत्रस्वमभावत्वोपपत्ते:। एत्यवि सहकारि- 
कारण निरवेक्खस्स जीवपोग्गलपरिणदि विसेसस्स पर- 
स्पर णिमित्तस्स सहावसहाहिधियत्ते । ण कोत्थि दोसो । 
तत्तारिस जीवपोग्गलपयडिमिहपरूवे मित्ति वत्त होदि। 
जदि जीव पोग्गलाण परप्पर णिभित्तेण विवक्खिद परि- 
णदि विप्सेसा ससुप्पज्जतितो सव्ब पोग्गलाणं सव्व जीवाण 
च्‌ तहा पसग इदि ण सकणीय सकसायंत कम्मइय वर्ग- 
णत्तादिपच्चार्सात्त विसेसविसिद्वाणमेवतहा भवद्भुपग मादो । 
कथमप्पण ! सकसायत्त परिणत्ति परिणामों, पिंडम्मि 
जहां मलमणादि ससलिद्ठ मुवलभंते तहा जीवम्मि कम्मस्स 
-वित्तिपुव्वपरिणामविसेस णिमित्तेण कम्मभावमुबंगदप्प- 
संवंधि पोग्गलादो । कुदों तस्स वि तहाभावपरिणामों । 
सकसायप्परिणदि विसेसादों। जदि एवं नो इदरेदरा 
सयत्त । दो, ण एकस्स वि सिद्धित्ति | आह-ग्रणाइ संबंधों 
ग्रनादि सम्बन्ध: कयोस्तयोरेव जीव कमंणः, कथमेतद- 
वसीयते वर्तमानसंबंधान्यथानुपपत्ते: । एत्थदिट्र तमाह-- 
कणयो वले मल वा कणयपरिणामजोग्ग पोग्गल्पिडम्मि 
जहामलमणादि ससिलिट्ृमुबलभंते, तहा जीवम्मि कम्म- 
कम्मस्स वित्ति । जीवकम्मांणमेवासंभवादो, ण तेसि संबंध- 
चितये त्ति ण वत्तव्वं। तदत्थित्तस्स सयंसिद्धत्तादोत्ति 
आह--ताणत्पथित्तं सयं॑ सिद्धसिदि । घर्मात्सुखंपापादु'ख- 
मिति सुखदु:ःख कारणतया शुभाशुभकमंणो: सुख दुक्खान- 
भावकर्वेन सुख्यंह दुःरुयहं मित्यनुपहताहं प्रत्ययेनात्मनइच 
सद्भावस्य सकलजन सुप्रसिद्धत्वादिति यावत्‌ | एवं सम- 
त्थिय जीव परिणादिमस्सिदृण पोग्गलाण कम्मणोकम्म 
भावपरिण्णाद परूवे दुमाह 
रचताकाल 

प्रस्तुत टिप्पण कब रचा गया, इस प्रइन का उठना 
प्वाभाविक ही हैं ॥ ग्रंथ की प्रशस्ति मे कवि ने प्रपनी मुरु- 
परम्परा का उल्लेख करते हुए पंजिका का रचनाकाल 
शक सं० १०१६ (वि० सं० ११५१) कातिक शुक्ला 
बतलाया है जैसा कि उसकी निम्नगांथा से स्पष्ट है :-- 
सोलह सहिय सहस्से गयसककाले पवड्डमाणस्स । 
भाव समस्स समत्ता फत्तियणंदीसरे एसा ॥॥ 


गोम्सटसार की पंजिका टोका 


ग्रन्थ के रचयिता का नाम गिरिकीति है। कर्त्ता ने 
झपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार की दी है। श्रुतकीर्ति, 
मेघचन्द, चंदकीति श्रौर गिरिकीति । श्रुतकीरति नाम के 
प्रनेक विद्वान हो गये हैं, उनमे प्रस्तुत श्रुतकीति कौन है ? 
यह विचारणीय है। 

एक श्रुतकीति--मूलसंघ, बलात्कारगण सरस्वती 
गच्छ के कुन्दकुन्दाम्नाय मे हुए है। इनकी प्राम्नाय में 
भट्टा रक प्रमाचन्द्र ने सं०. १०११ वेशाखसुदी ५ को एक 
जिनमूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, जो भ्रूगर्भ से प्राप्त हुई 
थी, भर भोगाव के जेन मन्दिर मे खण्डित श्रवस्था मे 
विराजमान है । 

दूसरे श्रुतकीति 'पंचवस्तु' नामक व्याकरण ग्रन्थ के 
कर्ता है जिनका उल्लेख कनन्‍्नड कवि अ्ग्गलदेव ने अपने 
चन्द्रप्रभचरित मे, श्रपने गुरुरूप से किया है। शौर उन्हे 
त्रेविद्यच्रक्रवर्ती की उपाधि से श्रलकृत किया है। कवि ने 
ग्रपना वक्त ग्रन्थ शक सम्बत्‌ १०११ (वि० सं० ११४६) 
में समाप्त किया है। नन्दिसघ की गुर्वावली में भी-- 
त्रविद्य श्रतकी त्यरियो वेयाकरणभास्कर:” रूप से उल्लेख 
किया है। इससे ये श्रुतकीति बडे भारी विद्वान जान पडते 
है । बहुत सभव है यही श्रुतकीति गिरिकीति के गुरु रहे 
हों । यदि यह बिचार ठीक हो तो उनके समय के साथ 
सगति ठीक बंठ जाती है। 

तीसरे श्रुतकीति--मूलसंघ देशीयगण पुस्तक गच्छ 
कोण्डकुन्दान्वय के भ्रमयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य 
प्रमाचन्द्र के शिष्य थे। शिलालेख का समय शक 
स० १३०४ (वि० सं० १४४१) है। ग्तएव यह विक्रम 
की १५वीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं । 

चौथे श्रुतकीति नन्दिसंघ बलात्कारयण के विद्वान 
भ० देवेन्द्रकीति के प्रशिष्य भ्रौर भूवनकीति के शिष्य 
थे । इनका समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। इन्होने 
प्रपअश्रश भाषा मे श्रनेक ग्रन्थों की रचना की है। हरिवंश 
पुराण सं० १५५२, धमंपरीक्षा परमेष्ठी प्रकाशसार 
(सं० १५५३) भौर योगसार को रचना संवत्‌ १५५३ 
में गयासुद्दीन के राज्यकाल में मालवा के जेरहठ नगर में 
की थी । मेघचंद का समय स्पष्ट है । 


१. देखो, जन लेख सं ० भाध २, पृ० ४१६ 
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क्रादि भाग :-- 
पणसिय जिणिद चर्द गोम्मट सग्गह समग्गसुत्ताणं | 
केसिपि भाणिस्सामों विवरणमण्णंस मासिज्ज ।॥। 
तत््य ताव तेसि सुत्ताणमादिए मँगलट्ट' भणिस्स 
मणट्र विसय पदण्णा करणट्र च कयस्स सिद्ध मिच्छाह 
गाह्ा सुत्तस्सत्यो उच्चयेणटु बिवरणं कहिस्सामों तनहा 
बोच्छ-- 
ब्रन्त भाग :--- 
जे प्रु्यमणत्थ वति विसुहा साहिच्च मग्गच्छुवा, 
दिडठ जेहि णयप्पमाणग्रहण जोण्ह्‌ ण सम्म सद । 
ते णिवतु थुवतु कि मस तदो श्रण्णारिसा जेंइधो, 
ते रज्जति जदोह साह सहलो सब्यों पयासो मम ॥ 
कमंकाण्ड (पजिका) 
क्रादि भाग :-- 
णमह जिणचलणकमल सुरमउलि मणिप्पहा जलु- 
ल्‍्तमसिय । णह किरण केसरत तब्ममत देवी कयब्भमर । 
ग्रह कम्मभेद परुवेमाणो विज्जाए श्रब्बुच्छित्ति- 
णिमित्त मिदि कादूण मगल जिणिद णयोक्रकार करेदि--- 
भ्रन्त भाग :-८ 
सो जयउ वासपुझुजों सिवासु पुज्जासु पुज्ज-पय-पउमों । 
पविमल वसु प्रुज्जसुदों सुदकित्ति पिये पियं बादि ।॥। १ 
समदिय वि मेघचंदप्पसाद खूद कित्तियरो । 
जो सो कित्ति भणिज्जद परिपुज्जियचंदकिसित्ति ॥| २ 
जेगासेसवर्संतिया सरमई ठाणंत रागो हणी। 
जं-गाढ परिरूमिऊण मसुहया सोजत म॒हासई । 
जस्सापुष्वगुणप्पभ्दरयणा लंकारसोहग्गिरि [ग्गिणा] 
जाता सिरि गिरि कित्ति देव जदिणा तेणासि गंयोकश्नो ॥ ३ 
उप्पण्ण पण्णाण सिसी णमंसि पयोजणं णत्थि तहा विहजे. 
कज्ज भवे चेविमिणा बहुणं, बालाण मिच्चरथ कय समेय॑ ॥। ४ 
भ्रण्णाणंण परमादवोबगरिमा गंथस्स होदित्ति बा। 
श्रालस्सेण व एत्थ ज॑ ण संबन्धणिज्ज पि में । 
त॑ पुष्वावरसाहुसोहण सुहो सोहंलु सम्म सुही, 
जं हा सब्वपरोवयारकरण संतोगिही दण्चदा | ५ 
एसो बंघदि बंघणिज्जमिदि मे वेदस्स बंधों इमो । 
एुदं बच णिमिक्ष मसस्‍स समए भेदा इमेंस इसे , 


७६, वर्ष २३ कि० २ 


इच्चेड कहि दक्‍कमेण इमिणा णच्चा जदी संगह 
चंचण्ह्‌ परिभावशोो भवभय णिच्चासो मं वच्चये ।।६ 
झट विमला गण गुरुई बहुस्पिया झंति किय चमकारा । 
घंजी रंजिय भवणा चिट्टउ सुदर्कित्ति कित्तिव्व ॥ 
जाद जत्य मुलद्ध मृूलमहिम साहाहि ससस्‍्सोहिय ॥ 
सच्छायं सगुणडिढ वृद्धि विसयभूदेवमाण सया । 
अम्माराम॒व राहवस्स कदिणो तत्थेस गथो कप्नो । 
गामे पुव्वलि...........- णांस सहिए कालामए ॥। ८ 
सोलस सहिय सहस्से गयसगकाले पवढमाणस्स । 

आव समसस्‍्स समत्ता कत्तिय णदीसरे एसा।! & 
इमिस्से गथ संखाण सिलोएहि फडो कय । 
पण्णासेहि सम वुच्छ दसम देसहिगुणं ।। १० 

ग्रंथ संख्या ५०००, श्रीपच ग्रुम्यों नमः । 
शभमस्तु भव्य लोकाय । गोम्मट पंजिका नाम 
गोम्मटसार टिप्पण समाप्त ॥। 
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स० १५६० स्वस्ति श्रीमत्स्वबसमय परसमय सकल 
विद्याकोविद वादि वृन्दारक वृन्द वदित पद द्द्व श्री मत्कुड 
कृदाचार्योन्वय श्री सरस्वती गच्छे बलात्कार गर्ण भट्टारक 
श्री ज्ञानभूषण देवा: तच्छिष्याचारय वर्य्ये श्री निग्नंेत्थ 
श्रोविद्यालकोति देवा: तच्छिष्या लघुविशालकीति यतय' । 
श्रीमज्जिनधर्ष्यान घन घान्यादिभिरति सुन्दरे गधार 
मदरिरे हुवड़े वशे श्रावक सर भाइया कीका तस्य भार्या 
वाऊ तयो: पुत्री माणिक वाई तस्या: पुत्री चगाई। तत्र 
प्रशस्त सम्यक्त्वघरी दयाकरी समस्त जीवे स्ंकुलाति 
सुन्दरी दानादिषु स्वर्द्ममतानु कारिणी माणिक्य वर वृत्ति 
घारिणी तया सदभावनापू्वं लोखयित्वेद मुत्तयं । श्रीमद 
गोम्मट सारस्य पंजिका पुस्तक मुदा । दत्त लघु विशालादि 
कोतिभ्य: कमंछित्तये । प्राप्त संपत्तेः सुखस्याने पुनः 
स्फुटमिति । 
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आत्म-समपंण 


( श्रो बालचन्द जो एम. ए. )' 


राजा उम्रसेन की लंडली राजुल अपने भावी पत्ति 
नेमिकुमार के चिन्तन मैं रत थी। अपने पति का कल्पित 
सुन्दर श्र सहृदय चित्र देखकर नारी के मुख पर जो 
प्रसन्‍नता होती है, राजुल उसी का भ्रनुभव कर रही थी । 
नारी सुलभ लज्जा यद्यपि उसके भ्रान्तरिक भावों के 
अदशंन में बाघक थी फिर भी उसका अनुराग छलक रहा 
था। प्रनेक चेष्टाएं करने पर भी वह उसे छिपा न 
सकी | प्रोत्सुक्य, उमंग नवीन अभिलाषाग्रों की त्रिवेणी 
में स्तान कर उसका शरीर पुलकित हो रहा था । 

दूसरी भ्रोर सहेलियों के बीच ठठोलियाँ चल रहो 
थी। बेचारी राजुल एक ओर और शेष मडली दूसरी 
झोर, कोई राजुल के अनुराग की कथा कह कर उसे 
रभाने की चेष्टा करती तो कोई नेमिकुमार के शौय और 
पिराक्रम की गाथाएं गाकर राजुल का हृदय नापने का 


प्रयत्न करतो । भावी पति की गौरव-गाथा सुन-सुन 
राजुल का मन खिल उठता था । 

यह क्रम चल ही रहा था कि अचानक हाफते-हांफते 
एक दासी श्राकर चिल्लाई “राजकुमारी ...। ज्ब्द उसके 
श्रोठों से निकलते ही न थे, वह विकट रूप से कांप रही 
थी, और श्रासुओ की धार उसकी दोनों झाखों से बह 
रही थी । 

“चन्दन ! ” राजकमारी ने भ्राइचयं से उसकी ओर 
देखा, क्‍यों ? क्या बात हुई ? उत्सुकता से उसने प्रश्न 
किया । 

सहेलियों की मंडली चन्दन को घेर कर खड़ी हो गई 
सभी स्तब्घ थी, भ्राइचयंचकित थी । चन्दन जो दुस्समाचार 
लाई थी, कहने का उसे साहस ही न होता था । वह 
अपने को असहाय अनुभव कर रही थी। सहेलियां समा- 


झ्रात्म-समपंण 


चार सुनने को आतुर थी। नाना प्रकार के प्रश्न चन्दन 
से पूछे जाने लगे पर वह कुछ न बोली । बस फूट-फूट कर 
रो पडी | अरे कुछ कह भी तो राजकुमारी ने उसे 
ढाढस बधाते हुए कहा । 

नेमिकुमार विरक्त हो गये राजकुमारी, विवाहोत्सव 
रुक गया, चन्दन बड़े कप्ट से इतना कह सकी 

'बंघन में पडे पशुओं को देखकर उन्हें कम बंधन की 
स्मृति जाग उठी । उन्होने लोक कल्याण का ब्रत ले लिया! 
चन्दन ने उत्तर दिया । 

राजकुमारी पर वज्मपात हुमप्ना । इस दुस्समाचार से 
त्रस्त वह मूछित हो भूमि पर गिरने को ही थी कि 
सहेलियो ने सम्हाल लिया। 

मुझे भ्राज्षा दीजिये पिता जी, राजकुमारी राजुल ने 
महाराज उप्रसेन के चरणों में गिर कर प्रार्थना की । 

'तुम उन्हें कहा खोजोगी बेटी, पिता ने दुख'भरी 
मास छोडते हुए कहा । 

ववनो में, पव॑तो, कन्दराझ्रों में, जहा कही भी वे होगे' 
राजुन ने दृढता से उत्तर दिया ॥ 

मार्ग दुर्गंग है राजुल' पिता ने पुत्री को भ्रम्म्थता 
की ओर सकेत किया । 

'पर मेरा निश्चय दृढ़ है, राजुल ने उत्तर दिया।' 

'इससे लाभ क्या ? उन्हें जाने दो बेटी, अनेक परा- 
क्रमी राजकुमार झ्राज भी तुम्हारी श्रभिलाषा करते है, 
पिता ने फुसलाना चाहा । 

थ्राय नारी पतिव्रता होती है पिता जी ! हृदय 
जिसकी उपासना करता है वही झाये नारी का पति है । 
मैने नेमिकुमार के चरणो में भ्रपना हृदय भ्रपित कर 
दिया है, भ्रब शरीर किसी भ्रन्य को कँसे समपित,किया जा 
सकता है। वह तो व्यभिचार होगा न ?; राजुल ने 
उत्तर दिया । 

'पर नेमिकुमार तो विरक्‍्त हो गए हैं, वे तुम्हे स्वी- 
कार करेंगे ?' पिता ने झगे कहा । , 

मैं तो विरक्‍त नही हुई । दो जीबन के पारस्परिक 
सहयोग का नाम ही तो विवाह है पिताथी । मेरो सम्मति 
के बिना इस सहयोग की डोर को कट देने वाले से 
पूछूगी कि तुम्हे क्या अधिकार है मेरे, जीवन को घूलि 
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में मिला देने का, मेरी भ्राशाप्रो पर पानी फेर देने का! 
राजुल ग्रावेश में बोल रही थी । 

बेटी तुम भूलती हो तीर्थंकर नेमि का जन्म ही लोक 
कल्याण के लिये हुआ है' पिता ने उसे समभाया । 

पर में इसमें बाधक न होती” राजुल का तक था। 


“विवाह बन्धन में फंसकर नेमिकूमार लोक-कल्याण में 
झसमथर्थ हो जाते बेटी, पिता ने भ्रागे कहा । 

यह उनकी दुबंलता होती । नारी नर की सदभा- 
बनाओ को जाम करती है उन्हें उत्कठित करती है | यदि 
इतने पर भी कोई अपनी हानि कर बंठे तो इसमें दोष 
किसका' राजुल का भावावेश प्रभी शान्त न हुआ था । 


'टीोक कहती हो बेटी, पर अश्रब संभव नही” पिता ने 
पराजय होने पर भी जीतने की चेष्टा की । 

क्यो नही ! म॑ उन्हें भ्रवश्य खोज लूगी, उन्हे मुझे 
भ्रपनाना ही पड़ेगा | पशुओं की पुकार सुनने वाला क्‍या 
झ्रा्त विरहिणी की झ्ध्तरिक वाणी न सुनेगा ? मैं उन्हें 
खोजूगी पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिये” राजुल पिता के 
गले से लिपट गई । 

"तुम स्वतन्न हो बेटी, मेरा आशीर्वाद ले जाओ' पिता 
ने पुत्री को आजछीर्वाद देकर विदा किया। 

सघन वन झौर झगम पव॑त दृढ़ निश्चय के झ्ागे 
मुंक गए थे, काटे फूल वन गए थे झौर मार्ग उसे उत्सा- 
हित कर रहा या। “में तो श्रपने पिया को खोजूगी' की 
ध्वनि वनो भर पब॑त गुफाओ्ो में ग़्रुज॒ रही थी । पवन 
भी उसी लय में में तो अपने पिया को खोजूगी' का स्वर 
दुह्रापा सा था | विरहिणी का विरह चारो प्लोर 
छा गया । 

झ्राज वह उसे खोज रही थी जिस पर उसने प्रपने 
को भ्रपित कर दिया था, प्रतिदान को श्राशा न करते 
हुए जिसे सर्वस्व भेंट कर दिया था, ममता, करुणा, 
बात्सल्य प्रादि सभी मानवी गुणों को जिस पर झतपित 
कर दिया था पर उस निर्मोही ने सब कुछ टुकरा दिया, 
नारी के प्रात्म-समर्पण का उसने कोई मूल्य न श्राका, 


अलम्य सम्पत्ति पाकर भी वह उसे त्याग कर चला 
गया । 
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स्वामिन्‌ मैं ब्रा पहुंची' विरकत नेमिकुमार के 
चरणों में गिर कर राजुल ने प्रार्थना की । 

ज्भे ! तुम कोन हो ?! शान्त स्वर में नेमिकुमार ने 
प्रश्न किया । 

'वही जिसकी रक्षा का भार आ्रापने लिया था, में 
राजुल हूँ मेरे देवता' राजुल ने उत्तर दिया । 

'राजुल तुम यहां !” झ्राश्चयं से देखा नेमिकुमार ने । 

'तुम्हे खोजते-खोजते झा पहुँची मेरे रक्षक, आये 
नारी की शरण उसका पति ही होता है, राजुल ने निवेदन 
किया ॥ 

तुम भूल रही हो राजुल, मे तुम्हारा पति नही, में 
किसी का कुछ नहीं । सासारिक सम्बन्ध श्रसत्य है देवी, 
मुझे क्षमा करो नेभिकुमार बोले । 

मेने तुम्हे हृदय सौपा था, श्रव तुम्हें कँसे भूलू भरे 
स्वामी, राजुल ने प्रार्थना की । 

“भूलना होगा भद्दे ! सत्य की खोज करो' नेमिकूमार 
ने उत्तर दिया । 

प्रसमव है नाथ ! आप पुरुष है, स्वतत्र है, पर में 
स्त्री हूँ, अघूरी हू। मेरे तो श्राप ही सब कुछ है, मुझे 
शरण दीजिये” राजुल नमिकूमार के चरणो में गिर पड़ी । 

तुम्हारा मोह तीत्र है राजुल, लौट जाञ्नो । नेमिकुमार 
ने कहा । 

यह तुम कहते हो, हाँ तुम कह सकते हो। मेरा 
हृदय तोड़ने वाले पुरुष तुम्हारे ही मुख से ये वचन सभव 
है। पर मे तुम्हें नही छोड सकती' राजुल ने अपना 
नि३च्चय जता दिया । 

में विवश हू देवि, मेने लोक-कल्याण का ब्रत लिया है 
नेभिकुमार ने अपती विवशता बतलाई। 

'वही ब्रत मुझे भी दीजिये! श्राचल पसार कर राजुल 
ने ब्रत-दीक्षा की याचना की । 

नेभिकुमार ने भ्राश्चवयं से उसकी भ्रोर देखा, क्या तुम 
सच कह रही हो ? उन्हें विश्वास न हुआ । 


झनेकान्त 


नारी की क्रियाये दम्भ नहीं होती स्वामिन्‌ ! वह 
सच्चे हृदय से कार्य करती है। विलास में पली नारी 
संयम श्रौर साधना की महत्ता अच्छी तरह समभती है 
राजुल रो रही थी, तुमने मुझे घोखा दिया, तुम लोक 
कल्याण का ब्रत लेकर स्वार्थी हो रहे । मेरी रक्षा का 
भार स्वीकार करके भी तुमने मेरी रक्षा से मुख मोड 
लिया, स्वयं तो ससार समुद्र तरने चल दिये पर मुझे 
इसी बीच खडा रहने दिया, राजुल फूट-फूट कर रोने 
लगी । 

'भद्े ! तुम सच्ची हो' नेमिकुमार ने प्रशान्त स्वर 
में कहा । 

पर तुमने नारी को न समझा नाथ ! उसे विलास 
कनत की राह ही साहा, अएनी साधना की बाधा माना ) 
यह तुम्हारा भ्रम था। नारी का झ्रात्म समपंण सुख भर 
दुख, महल श्रौर वन, विलास और विराग में सबंत्र एक 
सा है देव ! तुम मुभसे पछते तो कि तुम इन सघन वनों 
में मेरा साथ दे सकोगी ? में उत्तर देती श्रवश्य ! राजुल 
शान्त इवर में कह रही थी । 

तुम धन्य हो देवी' नेमिकुमार बोले । 

अब तो में स्वय भ्रा पहुची नाथ, आपकी शरण ही 
ससार में मुझे अन्यतम वरदान है। झाप मुझे स्वीकृत 
कीजिये, में आपकी शिष्या बनूगी, हाथ जोड कर राजुल 
ने प्राथंता की । 

तुम दीक्षा के योग्य हो नेमिकुमार ने हष॑ पूर्वक 
राजुल को दीक्षित किया । 

अन्त मे आपको अपनाना ही पडा नाथ' मेरा आत्म 
समपंण सफन ही हुश्रा, राजुल ने मुस्कराते हुए कहा । 

हा देवी नेमिकुमार ने उत्तर दिया । 

उपयुक्त अवसर यही था देव” राजुल ने उनके चरणों 
में मस्तक झुका दिया । 

गिरनार के शिखर पर दो तपस्वी साधना कर रहे हैं, 
एक झ्रोर दिगभ्बर नेमिकुमार और दूसरी ओर एक स्वेत 
वस्त्र घारिणी भ्राथिका राजुल । 


पुराणों के आधार पर प्रद्यम्न कुमार की ऐतिहासिक रोचक कथा 





श्रगाल से सिद्ध 


श्रो सुबोध कुमार जेन 


हजारों हजार वर्ष पहले की कहानी है। दो सियार 
थे | किसान अपने खेतो की चौकीदारी ऐसा करते थे, 
जिससे सियारों का पेट नही भरता था। एक रात भूख 
की पीड़ा से वे जहाँ तहाँ फिर रहे थे। जब कुछ भी 
खाने को नही मिला तो खेत के किनारे पड़ी एक रस्सी 
को ही दोनों चबाने लगे । रस्सी गन्दी श्र सडी होने से 
जहरीली हो गई थी । 

अखिर दोनो ही तड़प-तडप कर मर गए । 

सबेरा होने पर उस खेत के किसान ने उनकी चमडी 
उघाड कर उसे काम में लाने के लिए सूखने को डाल 
दिया । 

दोनों ही सियार मरने के बाद मगघ देश में एक 
के घर जन्मे श्रौर पढ लिख कर बड़े हुए | ये दोनो श्रत्यन्त 
घमडी और पाखडी थे। अपने मिथ्या ज्ञान के घमड मे 
एक बार वे एक जैन मुनि से श्ास्त्रार्थ करने चल पड़े । 
रास्ते मे उन जैन मुनि के एक शिष्य ने ही उन्हे शास्त्रार्थ 
में परास्त कर दिया । क्रोधित होकर वे उस शिष्य की 
हत्या करने रात मे उनके स्थान पर पहुँचे पर देवताओं 
से यह न देखा गया। दोनों भाइयो के तलवार उनके 
हाथों में ही रह गए और वे वही पत्थर की तरह कीलित 
हो गए। 

कीलित होने के उपरान्त दोनों भाइयों को वास्त- 
विकता का ज्ञान हुआ और अपने व्यवहार पर उन्हे बडा 
परदचाताप हुआा । उन्होंने श्रावक का ब्रत ले लिया और 
समय पाकर सद्ध्यानपुर्वके शरीर त्याग कर सोधर्म स्वर्ग 
में इन्द्र और उपेन्द्र हुए । 

देव लोक की आयु पूरी कर दोनों ही ग्रयोध्या के 
समुद्रदत्त श्रेष्ठि के यहां पुत्र उत्पन्त हुए। डनका नाम- 
करण मणिभद्र और पूर्णमद्र हआ । दोनों घर्मकझृत्य झ्रादि 
में लगे रहते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा अनुपम हुई थी । 


जहाँ प्रपना जीवन काल विताने पर वे मृत्यु उपरान्त फिर 
सौधर्म स्वर्ग में देव हुए । 

देवायु व्यतीत करके वे कौशल देश में राजा पद्मयनाभ 
के पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम मधु श्रौर दूसरे का 
कैटभ था । बाद में मधु कौशल का राजा हुप्नरा श्र 
कैटमभ युवराज । एक बार एक दूसरे देश पर प्राकफ़मण 
हेवु जाते हुए राजा मधु एक मित्र देश के राजा की रानी 
चन्द्रप्रभा को देख कर आसक्त हो गया । उसने छल-बल 
से चन्द्रप्रभा का हरण किया और बचन्द्रप्रभा भी उसके 
मोह पाश में फल गई। उधर रानी बचद्रप्रभा का पत्ति, 
पत्नि के वियोग में पागल हो गया । यह देखकर चद्रप्रभा 
को श्रत्यन्त दुख हुम्ना । उसने अपने को घिककारा ॥ कारण 
पाकर राजा मधु को भी श्रपने किए पर इतना पश्चाताप 
हुआ कि वह बैरागी होकर मुनि हो गया । युवराज कैटभ 
भी मुनि हो गये। अन्ततोगत्वा रानी चनर्द्रप्रभा भी 
ग्राथिका हो गई । 

राजा मधु का जीवन तपस्या के प्रभाव से सोलहवें 
स्वर्ग में देव हुआ झौर तदुपरान्त देव जाति के दिव्य 
सुख को भोग कर आयु के अन्त में वहाँ से चयकर पूर्व 
पुण्य के प्रभाव से द्वारिका नगनों में यादवों के श्रेष्ठ 
कुल मे कृष्ण-नारायण की रानी रुक्मिणी के गर्भ में 
आया । 

उधर रानी चन्द्रप्रभा का अ्रभागा पागल पत्ति मरकर 
नीच योनियों में परिभ्रमण करता हुआ कर्म योग से 
मिथ्यादुष्टि मनुष्य हुआ | फिर वहाँ से श्रायु पूरी कर 
धूमकेतु नामक असुरों का नायक देव हुभ्ना । जिस रात को 
रुफ्मणि के गर्भ से राजा मधु का जीव जन्मा उसी रात 
वह आकाश मार्ग में जा रहा था | अ्रपने पूर्व भव के बरी 
मधु के जन्म का उसे ज्ञान हुप्ला । वह उसो समय रुक्मणि 
के बगल से उस नन्‍्हें बच्चे को उठा कर एक पर्वत शिखा 
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पर ले पहुँचा और उसकी हत्या करने के उद्द श्य से उसे 
एक भारी पत्थर के नीचे दबा कर चला गया । 

उधर चन्द्रप्रभा का जीव समय पाकर मेघकूट नगर 
के विद्याधर राजा काल संवर की पत्नि कनकमाला बनी । 
ये दोनों उसी ओर से जा रहे थे श्लौर उस नन्हे बच्चे को 
पत्थर के नीचे दबा देख कर उन्होंने उसे निकाला झौर 
बच्चे को विल्कुल स्वस्थ पाकर वे श्रचम्भित हुए । उन्हें 
ऐसे बीर बालक को पुत्र मानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, यही 
नन्‍हा बच्चा लोक मे प्रद्म मन कुमार के नाम से प्रसिद्ध 
हुश्रा । उसकी शिक्षा-दीक्षा उत्तम हुई। वह बालकपन में 
ही अश्रपने पराक्रम दिखलाने लगा। उसके पराक्रम को 
कहानियाँ मेघकूट नगर के घर-घर मे कही जाते लगी । 
प्रद्म मन कुमार ने अपने नए पिता राजा कालसवर के 
लिए बड़ी-बड़ी लडाइया लड़ी। अपने प्रन्य ज्येष्ठ पुत्रो 
के रहते हुए भी कालसवर ने उसे युवराज घोषित कर 
दिया । जिससे उसके सभी भाई उसके दुश्मन हो गए । 

उन्होंने उसकी हत्या करने के कई आझ्रायोजन किए, 
पर सफल न हो सके । उसके सौन्दर्य की कीर्ति तो अद्भुत 
रूप से फंनती गई । जब उसके बिवाह की बात हुई तो 
उसकी नई मा को यह बात पसन्द नहीं हुई । उसके सन 
में विचित्र अन्त्द्वद चल रहा था । अपनी अवेडावस्था मे 
उसकी वासना उम्र हो उठी थी भ्रौर उसकी परंशानी को 
सीमा नथी। उसे यह भी अनुभव हुआझा कि उसकी 
वासता पुत्र प्रद्म मे कुमार की ओर ही है। जब वह 
प्रपने को सभाल न सकी तो श्राखिर को उसने प्रद्म मन 
कुमार को कपटपूर्ण वार्ता करते हुए बतलाया कि वह 
उनका वास्तविक पुत्र नही है, और वह किस प्रकार उनका 
पुत्र वना। सारी बाते जान कर प्रह्म मन कुमार के दुख 
का ठिकाना न रहा । तभी उसके पूर्व भव की प्रेयसी 
उसके वर्तमान जीवन की नई मां कनकमाला ने उससे 
काम व)सना की पूर्ति का प्रस्ताव किया तो वह अच भित 
रह गया। श्रत्यन्त लज्ज॥ और क्रोधपूर्वक ग्राखिर वह 
उसे घिक्कारता हुआ्रा वहा उसे उठ कर चला गया । 

प्रपना अपसान हुआ देख कर कनकमाला बहुत 
क़ोषित हुई श्लौर उसने भ्रपने तन बदन को नोच डाला । 
कपटपूर्वक उसने चीखना-बिल्लाना शुरू किया एवं अपने 
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पति राजा कालसवर से उसने प्रद्मम्न कुमान के दुष्चरिक्र 
होने का महादोष लगाया । 

ग्राखिर पिता-पुत्र मे युद्ध हुप्ला और पुत्र विजयी 
हुआ । परन्तु वह दुःखी था ग्रत्यन्त दुःखी था; क्योंकि 
उसका कोई माता-पिता नहीं था। भश्रौर न संसार में 
उसका कोई भी श्रब अपना था । 

तभी नारद मुनि से भेट हुई और वह यह जानकर 
प्रसन्‍नता से विभोर हो उठा कि कृष्ण नारायण उसके 
वास्तविक पिता और रुक्मणि उसकी माता है । 

वह उसी समय ग्राकाश मार्ग से शीघ्र ही नारदमुनि 
के साथ द्वारिका पुरी जा पहुँचा । अपने को प्रगट करने 
के पूर्व उसने कृष्ण नाराथण की गविता दूसरी पत्नौ 
सत्यभामा एवं उसके पुत्र के गर्भ को चूर किया एव 
अपने पराकम दिखलाकर कृष्ण, बलदेव, आ्रादि को भी 
परास्त किया । तदुपरान्त बड़े नाटकीय ढंग से नारदमुनि 
ने पिता-पुत्र का मिलाप कराया और प्रद्म म्न कुमार 
अपने सारे कुटुम्ब वालों से गले लग कर मिला । 

माता रुक्मणि का क्या कहना । उसकी खुशी का 
क्या ठिकाना । उसकी कोख के पुत्र के लापता होने के 
उपरान्त उसकी सौत सत्पभामा उसे बराबर लब्जित 
और अपमानित करती रहती श्री । इससे उसका जीवन 
दुखमय हो गया था । क्ृष्ण नारायणण का तो उस पर 
अगाघ प्रेम था और उनके देवर अरिष्टनेमि भी उसका 
बडा आदर करते थे फिर भी उसका जीवन अत्यन्त 
विरागी हो गया था। 

प्रब इतने वर्षों के बाद अपने लापता पुत्र को फिर 
पाकर उसने श्रपने महल में बड़ी-बडी खुशिया मनाई । 

ग्ररिष्टनेमि की ओर प्रह्म मत कुमार अत्यन्त आकर्षित 
हुए और उनकी उदात्त भावनाओं श्रौर विचारों से भी 
बहुंत प्रभावित हुए। प्रद्म मन कुमार शूर वीर थे और 
वाल्यकाल से पभ्रवबतक युद्ध और योद्धा्रो के बीच ही 
उनका समय निकला था। ग्रिष्टनेमि के दर्शन, ज्ञान 
ओर चानित्र की बाते उसके मन में सहज प्रतिष्ठित हो 
गई । सच्चरित्रता उनके प्रत्येक कार्य मे दीखने लग गई । 

समय पाकर उसका विवाह कौरव नरेश दुर्योधन की 
पुत्री ददधिकुमारी से हुआ । 


अुगाल से सिद्ध 


प्रद्य म्त कुमार का बड़ा प्रताप था। सभी यदुवशी 
उनका लोहा मानते थे । राजे-महा राजे उनकी सेवा करते 
ये । भोग-सुख इच्छानुसार भोगते हुए प्रद्ुम्त कुमार भ्रपने 
पुष्य प्रताप से तीनो लोक के सारभूत सुख को पाते रहे । 

पापियों का क्या ! कोई दु.ख ऐसा नहीं कि जो 
उन्हे भोगने न पड़ते । अपना पेट भरने के लिए राट-दिन 
चिन्तित रहना, वस्त्र भोजन के बिना पृथ्वी पर पड़े रहना, 
दूसर की नौकरी-चाकरी करना, रूप-लावण्य रहित होना, 
दीन-हीन, बिना बान्धवों वाला होना, भाई-बन्धुओं द्वारा 
निन्दिन और जगह-जगह तिरस्कृत होना, यह सभी तो 
पाप के फल है । 

गरासघ कृष्ण द्वारा मारा जा चुका था। कृष्ण को 
सुदर्शनचक्र प्राप्त हो चुका था। महाभारत समाप्त हो 
चुका था | कौरवों का क्षय हो चुका था। अरिप्टनेमि 
पर इस महायुद्ध का बदा प्रभाव पहा था और दिन-दिन 
उनके बेराग्यभाव वढते जा रहे थे। उनके साथ प्रद्य मन 
कुमार भी विराग की ओर आराकृष्ट हो रहे थे तभी एक 
अनुतपूर्त घटना हुई । 

अरिप्टनेसि के अ्रसमान्य बल के कारण कृष्ण कुछ 
बिन्तित रहा करते थे। एक बार राज्य सभा में ही 
कौन झविक बलवान है' इस पर बात बहुत भ्रधिक बढ 
गई ; श्ररिष्टनेमि ने अपने पावो को पृथ्वी पर जमा दिया 
और उनके पावों को हिला न सकने के कारण कृष्ण आदि 
सभी सामनन्‍्तों को सभा मे लज्जित होना पड़ा | कुछ समय 
उपरान्त एक दिन कुछ कारणवद्य उत्तेजित हो श्ररिष्टनेमि 
कृष्ण की भ्रायुधशाला में चले गए और शेपनाग पर सवार 
होकर सुद्शनचक्र को ऐसा नचाया एवं नाको की फूक से 
ही ऐसा शखनाद किया कि नगर मे शोर मच गया। 
कृष्ण आदि ने उन्हें किसी-न-किसी तरह शान्त किया। 

है सब था पर श्ररिष्टनेमि तो अद्भुत सम्यर्दुष्टि 

थे। उन्हें अ्रहकार क्षोम श्रादि छू तक नही गए थे । 
समय देखकर उनकी इच्छा के विरुद्ध क्ृष्ण ने उनके 
विवाद का ब्रायोजन ऐसे कपटपूर्ण ढंग से किया कि 
अरिष्टनेमि की विराग भावना बिल्कुल जागुन हो जाए 
शोर वे राज्य छोड़कर सनन्‍्यासी हो जाय ॥ उनकी योजना 
सफल हुई और पअ्ररिष्टनेमि भी बीच बारात से ही विरागी 


घ्रै 


होकर सन्निकट के गिरनार पवंत पर चने गए प्रौर 
दिगम्बर मुनि हो गए | उनकी मगेतर राजुल भी प्राथिका 
हो गई। 

प्रझ मत कुमार भी बहुत दिनों तक त्याग के इस 
प्रभाव से अपने को श्रलनग न रख सके झ्लौर एक दिन वे 
भी घर-बार छोड कर दिगम्बर मुनि की दीक्षा लेने 
नेमिनाथ के समवशरण में पहुँच गए । 

इसी समय नेमिनाथ ने भविष्यवाणी की कि यादवों 
पर मद्यपान के प्रति आराप्तक्ति के कारण बड़ी-बडी विपदा 
आ्राएणी । कृष्ण की मृत्यु बाण लगने पर होगी भोौर 
द्वारिकापुरी द्वीपायन मुनि के क्रोध के कारण भस्मीभूत 
हो जायगी । इस समाचार से सारी द्वारिका पुरी मे 
ब्ेचेती फैल गई । लोग द्वारिकापुरी छोड-छोड कर यत्र- 
तत्र जाने लगे । कृष्ण द्वारा राज्य भर में मद्यपान निषेष 
की आजा प्रचारित की गई । 

परन्तु हुआ वही जो होना था। यादव कुमारों के 
मद्यपान के कारण दोपायन मुत्रि ने द्वारिकापुरी को 
भस्मी भूत कर दिया । कृष्ण जगल मे मारे-मारे फिरे शौर 
एक बाण द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इधर गिरनार पर्वत पर श्ररिष्टनेमि तप औौर त्याग 
द्वारा तीर्थंकर नेमिनाथ हुए । बाद में उन्हें भ्रौर प्र मत 
कुमार एवं कु अन्य त्याग्रियों को निर्वाण की प्राप्ति हुई। 

आज भी ग्रिरनार पर्वत लाखों भक्तों द्वारा पूजित 
है । उसकी तीन ऊँची चोटियों पर प्रश्म म्न कुमार श्रादि 
यादव कुमारों ने मोक्ष प्राप्त कर उसे पविन्न किया । 
तीर्थक्षर नेमिनाथ एवं इन तीनो महापुरुषों की चरण- 
पादुकाएं हजारो वर्षों से इस पवित्र पंत पर विराजमान 
है और बन्दना करने वालो का ताता युगों से चला श्रा 
रहा है । 

करोडो की सम्पदा भक्तों ने इस पहाड को सुशोभित 
करने मे लगा दी, श्रौर लगा रहे है। सगमरमर के जैसे 
शानदार श्रौर दर्शनीय मन्दिर इस पव॑त पर है शायद ही 
भारत में कही हो । 

धन्य है प्रद्मु मन कुमार | कहा कई भव पहले उनका 
जीव श्यगाल पशु था और कहां भ्रन्त में सिद्ध परमात्मा 
होकर रहा 3 ६ 


हिन्दी-भाषा के कुछ अप्रकाशित ग्रन्थ 


पन्ना लाल श्रप्रवाल 


दि० जैन शास्त्र भडारों मे हिन्दी भाषा का विशाल 
साहित्य ग्रभी तक अप्रकाशित पड़ा है अनेक गुच्छक ग्रथों 
में अनेक सुन्दर रचनाए प्रचुर परिमाण में मिलती है। 
उनके प्रकाशित होने पर हिन्दी साहित्य के इतिहास पर 
विज्ञद प्रकाश पडेगा। जन कवियों ने प्राकृत संस्कृत 
साहित्य के साथ अ्रपश्रण और हिन्दी भाषा में जो अनूठी 
रचनाएं लिखी हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से 
कोई ३०-४० वर्ष पहले पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बई और 
बाबू ज्ञानचन्द्रजी लाहौर ने अनेक ग्रथ प्रकाशित किये है । 

दिल्‍ली के शास्त्र भंडारों मे भी हिन्दी भाषा की गद्य- 
पद्य अनेक रचनाएं श्रभी तक श्रप्रकाशित पडी है । समाज 
का लक्ष्य पुराने साहित्य के प्रकाशन की श्रोर नही है। 
झर न उसके समुद्धार को भावना ही है। यदि भावना 
होती तो भडारों की सभी सुन्दर रचनाएँ कभी की 
प्रकाशित हो गई होतीं। मेरा विचार बहुत असे से इन 
सभी ग्रथों के प्रकाशन की भावना एव प्रेरणा करने से 
लगा रहा है, पर मुझे उसमे कोई सफलता नही मिली । 

भ्राज इस छोटे से लेख द्वारा समाज से प्रकाशन को 
प्रेरणा करता हुआ प्रकाशन योग्य कुछ ग्रंथों का परिचय 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । भाशा है, साहित्य प्रेमी जन इस ओर 
अपना ध्यान देगे । श्लरौर जिनवाणी की महत्वपूर्ण सेवा 
करेंगे । 

१ पाण्डव पुराण--मूल लेखक भट्टारक शुभचनद्र है 
यह मूल ग्रथ हिन्दी श्रनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका 
है । किन्तु इस का पद्मानुवाद १० बुलाकीदास (बूलचन्द्र) 
ग्रग्रवालकृत है, अभी तक अश्रप्रकाशित है और प्रकाशन 
की बाट जोह रहा है। पद्यानुवादकर्ता ने श्रपने सामान्य 
परिचयादि के साथ उसको प्रशस्ति लिखी है। जिससे 
उसका रचनाकाल संवत १७५४ बतलाया गया है | पद्म 
विविध छन्‍्दों मे दिए हुए हैं। प्रति नया मन्दिर घमम- 


पुरा दिल्ली के श्ास्त्रभडार की है। भ्रौर प्रकाशन के 
योग्य है । 

२ वर्धमान पुराण--भ० सकलकी ति, पद्मानुवादकर्ता 
|ं० बंजनाथजी माथुर है। रचना विक्रम की १6वीं 
शताब्दी की है। मूल ग्रथ ग्रभी तक श्रप्रकाशित है, ग्रौर 
उसका पद्यानुवाद भी। इसका प्रकाशन शज्षीघ्र होना 
चाहिए । 

३ उत्तर पुराण-मूलग्रथ, आचाये ग्रुणभद्र प्रणीत 
है । पद्यानुवादकर्ता प० खुशालचन्द है। ग्रन्थ मे कवि ने 
दोहा, सव॑ेया, अंडिल, चौपाई आदि विविध छन्दो का 
प्रयोग किया है। जिसे पढ़ने से मन सन्तुष्ट होता है । 
रचना सामान्य है | यह ग्रंथ ग्ननेक भण्डारों में सग्हीत 
है । परिचय वाली प्रति नयामन्दिर धर्मपुरा दिल्‍ली की 
है । खुशालचन्द्र काला ने अनेक ग्रन्थों के पद्मानुवाद किये 
है । वे प्राय: सभी ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इस ग्रंथ 
का प्रकाशित होना आवश्यक है । 

४ शानल्तिनाथ पुराण--मूल ग्रन्थ के रचयिता भ० 
सकलकीति हैं + मूलग्रन्थ हिन्दी अनुवाद के साथ कलकत्ता 
से छप चुका है । पद्मानुवाद के कर्ता कवि सेवाराम है । 
इनकी अ्रन्य कई रचनाएं हैं। चौबीस तीर्थंकर पूजा 
इन्होंने स० १८२४ में बनाई है। 

५ हरिवंश पुराण-- (पद्मयानुवाद) इस ग्रथ का 
पद्यानुवाद कवि खुशाल ने सं० १७८० में किया था । 
यह ग्रन्थ भ्रभी तक श्रप्रकाशित है । प्रस्तुत प्रति दि० जेन 
नया मन्दिर घम्मपुरा को है । 

६ मुनिसुशब्रतनाथ पुराण--इस ग्रन्थ का पद्मानुवाद 
ब्र० इन्द्रजीत द्वारा स० १६४४ में सम्पन्त हुआ था । यह 
प्रति भो उक्त भडार में अवस्थित है। रचना सामान्य है। 

७ श्रेणिक चरित--के पद्यानुवादकर्ता भ० विजय- 
कीति है । जा अजमेर गद्दी के पट्टधधर थे। इसका रचना- 


वोरशासन-जपनन्‍्तो दे 


काल स० १८२७ है यह ग्रन्थ भी उक्त भडार में भ्रब 
स्थित है । कवि की बनाई हुई प्रन्य अनेक रचनाएं प्रज॒मेर 
के ज्ञास्त्र भंडार में सुरक्षित हैं । 

८ धन्यकुमार चरित्र--इस ग्रन्थ का पद्मानुवाद भी 
खुशालचन्द्र काला ने किया है । कवि खडेलवाल जाति मे 
उत्पन्न हुआ था । यह ब्रह्मनेमिदत्त के संस्कृत धनन्‍्यकुमार 
चरित्र का पद्यानुवाद है। नया मन्दिर धमंपुरा में अव- 
स्थित है । 

६ महीपाल चरित्र--इस ग्रथ के रचयिता रत्ननन्दि 
के शिष्य चरित्रभुषण है। इस ग्रथ के टीकाकार नथमल 
विलाला है । ग्रंथ की रचना सं० १६९१८ मे हुई है। 
रचना साधारण है । 

१० यशोधर चरित्र-यह भट्ठारक देवेन्द्रकीति को 
रचना है, इसके पद्यानुवादकर्ता भी वही खुशाल काला 
है, जिनका ऊपर उल्लेख किया है। ग्रथ का रचनाकाल 
स० १७५१ है। 


११ नेसिपुराण-- ब्र० नेमिदत्त, पद्मानुवादकर्ता 
वखतावरमल रतनलान, रचना समय १६०६, प्रस्तुत 
ग्रथ का मूल ससस्‍्कृत पद्यों मे है। वह श्रभी तक प्रकाशित 
नही हुमा है किस्तु इसका हिन्दी भ्रनुवाद झ्रूरत से 
प्रकाशित हो चुका है। पद्यानुवाद श्रभी श्रप्रकाशित है, 
प्रति नयामन्दिर धमंपुरा की है। कविता साधारण है। 

१२ श्रीपालचरित्र--के कर्ता पंडित झतिसुख हैं । 
ग्रथ का रचनाकाल सं० १६१८ है। कविता साधारण 
है। ग्रन्थ अभी तक भ्रप्रकाशित है। 

१३ सीताचरित--इसके रचयिता कवि रायचरद्र हैं, 
ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७१३ है। कविता कहीं-कहीं 
चुभती सी है, उसमे प्रवाह है, परन्तु वह सामान्य दर्जे 
की है। 

इसी तर श्रन्य श्रनेक अ्ंध प्रन्थभडारो में पड़े है। 
कोई महानुभाव इन ग्रन्थों का प्रकाशन कर प्रुण्य का 
श्र॒जंन करें । 


वीरशासन-जयन्ती 


परमानन्द शास्त्रो 


भारतीय इतिहास में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा एक 
श्रति प्राचीन ऐतिहासिक तिथि है । इसी तिथि से भारत 
वर्ष में नये वर्ष का प्रारम्भ हुआ करता था। नये वर्ष की 
खशिया मनाई जाती थीं और वर्ष भर के लिये शुभकाम- 
नाए की जाती थीं। झ्राचायें यतिवृषभ की तिलोण 
पण्णतली भ्रौर घवला ज॑सी प्राचीन टीकाओ में--वासस्स 
पढममासे सावणणामश्मि बहुल पडिवाए तथा वासस्स 
पढम मासे पढमे पक्खम्मि सावणें बहुले । पाडिवद पुव्व 
दिवसे' जैसे वाक्‍्यों द्वारा इस तिथि को वर्ष के प्रथम 
मास का प्रथम पक्ष और पहला दिन सूचित किया है। 
देश में सावनी-प्राषाढ़ी के विभाग रूप जो फसली साल 
प्रचलित है वह भी उसी प्राचीन प्रथा का सूचक जान 
पडता है जिसकी संख्या श्राजजल गलत रूप मे प्रचलित 
हो रही है। कहीं-कही विक्रम सबत का प्रारम्भ भी 
श्रावण कृष्णा एकम से भाना जाता है जैसा कि विश्वेश्वर 


नाथ रेउ के 'राजा भोज” नामक ग्रन्थ से निम्न वाक्य से 
प्रकट है--राजपूताना के उदयपुर राज्य में विक्रम संवतत 
का भारम्भ श्रावण कृष्ण एकम से माना जाता है। इसी 
प्रकार मारवाड के ग्रेठ-साहुकार भी वर्ष का प्रारम्भ इसी 
दिन से मानते हैं ।' 

इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उदयपुर 
राज्य और मारवाड में पहले से वर्ष का प्रारम्भ श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदा से ही होता था । विक्रम सवत्‌ को अ्रपनाते 
हुए यहा के निवासियों ने भ्रपनी वर्पारम्भ की तिथि को 
भी छोड दिया, और अनुरूप विक्रम संबत को भी परि- 
वबरतित कर दिया । 


युग का झ्रारम्भ श्रौर सुपम-सुपमादि के विभाग रूप 
कालचक्र का---उर्त्मविणी भ्रवसपिणी कालों का--प्रा रम्भ 





१. राजा भोज पृ० धरे 


हिन्दी-भाषा के कुछ अप्रकाशित ग्रन्थ 


पन्‍नालाल शभ्रग्नवाल 


दि० जन शास्त्र भंडारों मे हिन्दी भाषा का विशाल 
साहित्य श्रभी तक प्रकाशित पड़ा है श्रनेक गुर्छक ग्रंथों 
में अनेक सुन्दर रचनाएं प्रचुर परिमाण में मिलती है । 
उनके प्रकाशित होने पर हिन्दी साहित्य के इतिहास पर 
विज्ञद प्रकाश पड़ेगा। जन कवियों ने प्राकृत संस्कृत 
साहित्य के साथ प्रपभ्रश श्रोर हिन्दी भाषा मे जो अनूठी 
रचनाएं लिखी हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से 
कोई ३०-४० वर्ष पहले १० नाथूरामजी प्रेमी बम्बई और 
चाब्‌ ज्ञानचन्द्रजी लाहौर ने ग्ननेक ग्रथ प्रकाशित किये है । 

दिल्‍ली के शास्त्र भंडारो भे भी हिन्दी भाषा की गद्य- 
पद्य अनेक रचनाएं ग्रभी तक अप्रकाशित पडी है । समाज 
का लक्ष्य पुराने साहित्य के प्रकाशन की ओर नहीं है । 
और न उसके समुद्धार की भावना ही है। यदि भावना 
होती तो भडारों की सभी सुन्दर रचनाएँ कभी की 
प्रकाशित हो गई होती । मेरा विचार बहुत अरे से इन 
सभी ग्रथों के प्रकाशन की भावना एव प्रेरणा करने में 
लगा रहा है, पर मुझे उसमें कोई सफलता नही मिली । 

भ्राज इस छोटे से लेख द्वारा समाज से प्रकाशन की 
प्रेरणा करता हुआ प्रकाशन योग्य कुछ ग्रंथों का परिचय 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । श्राशा है, साहित्य प्रेमी जन इस ओर 
झपना घ्यान देंगे । श्रौर जिनवाणी की महत्वपूर्ण सेवा 
करेंगे । 

१ पाण्डव पुराण--मूल लेखक भट्टारक शुभचन्द्र है 
यह मूल ग्रथ हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका 
है । किन्तु इस का पद्मानुवाद पं० बुलाकीदास (बूलचन्द्र) 
अग्रवालकृत है, अभी तक श्रप्रकाशित है और प्रकाशन 
की बाट जोह रहा है। पद्यानुवादकर्ता ने श्रपने सामान्य 
परिचयादि के साथ उसको प्रशस्ति लिखी है। जिससे 
उसका रचनाकाल संवत १७५४ बतलाया गया है । पद्य 
विविध छन्दों में दिए हुए है । प्रति नया मन्दिर धम्मे- 


पुरा दिल्‍ली के झास्व्भडार की है। और प्रकाशन के 
योग्य है । 

२ बर्धमान पुराण--भ० सकलकी ति, पद्यानुवादकर्ता 
नं० बंजनाथजी माथुर है। रचना विक्रम की १६वीं 
शताब्दी की है। मूल ग्रथ अ्रभी तक अप्रकाशित है, और 
उसका पद्यानुवाद भी। इसका प्रकाशन शीघ्र होना 
चाहिए । 

३ उत्तर पुराण--मूलग्रथ, आचार्य गुणभद्र प्रणीत 
है। पद्मानुवादकर्ता प० खुशालचन्द है। ग्रन्थ मे कवि ने 
दोहा, सबेया, अंडिल, चौपाई आदि विविध छन्‍्दो का 
प्रयोग किया है। जिसे पढने से मन सन्तुष्ट होता है । 
रचना सामान्य है | यह ग्रथ श्रनेक भण्डारों में सग्रहीत 
है । परिचय वाली प्रति नयामन्दिर धर्मपुरा दिल्ली की 
है । खुशालचन्द्र काला ने भ्रनेक ग्रन्थों के पद्मानुवाद किये 
है। वे प्राय: सभी ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है। इस ग्रंथ 
का प्रकाशित होना आवश्यक है । 

४ झात्तिनाथ पुराण--मुल ग्रन्थ के रचयिता भ० 
सकेलकी ति हैं । मूलग्रन्थ हिन्दी अनुवाद के साथ कलकत्ता 
से छप चुका है। पद्यानुवाद के कर्ता कवि सेवाराम है । 
इनको अ्रन्य कई रचनाएं हैं। चोबीस तीर्थंकर पूजा 
इन्होंने स० १८२४ में बनाई है । 

५ हरिवंश पुराण-- (पद्यानुवाद) इस ग्रथ का 
पद्मयानुवाद कवि खुशाल ने सं० १७८० में किया था | 
यह ग्रन्थ श्रभी तक अप्रकाशित है। प्रस्तुत प्रति दि० जन 
नया मन्दिर धमंपुरा की है । 

६ मुनिसुब्रतनाथ पुराण--इस ग्रन्थ का पद्मानुवाद 
ब्र० इन्द्रजीत द्वारा स० १६४५ में सम्पन्त हुआ था । यह 
प्रति भी उक्त भडार में अवस्थित है। रचना सामान्य है। 

७ श्रेणिक चरित-के पद्मानुवादकर्ता भ० विजय- 
कीति है । जा भ्रजमेर गद्दी के पट्टघर थे । इसका रचना- 


वोरजश्ञासन-जयन्तो दे 


काल स० १८२७ है यह ग्रन्थ भी उक्त भंडार में अब 
स्थित है । कवि की बनाई हुई भ्रन्य ग्रनेक रचनाएं भ्रजमेर 
के शास्त्र भंडार में सुरक्षित हैं । 

८ धन्यकुसार चरित्र--इस ग्रन्थ का पद्मानुवाद भी 
खुशालचन्द्र काला ने किया है । कवि खंडेलवाल जाति में 
उत्पन्न हुआ था ।+ यह ब्रह्मनेमिदत्त के संस्कृत धन्यकुमार 
चरित्र का पद्मानुवाद है। नया मन्दिर धमंपुरा में अव- 
स्थित है । 

९ महीपाल चरित्र--इस ग्रंथ के रचयिता रत्ननन्दि 
के शिष्य चरित्रभूषण हैं। इस ग्रंथ के टीकाकार नथमल 
विलाला है। ग्रंथ की रचना सं० १६१८ मे हुई है। 
रचना साधारण है । 

१० यशोघर चरित्र-यह भट्टारक देवेन्द्रकीति को 
रचना है, इसके पद्मानुवादकर्ता भी वही खुशाल काला 
है, जिनका ऊपर उल्लेख किया है। ग्रथ का रचनाकाल 
स० १७८१ है। 


११ नेमिपुराण-- ब्र० नेमिदत्त, पद्यानुवादकर्ता 
वखतावरमल रतनलाल, रचना समय १६०६, प्रस्तुत 
ग्रथ का मूल संस्कृत पद्मों मे है। वह श्रभी तक प्रकाशित 
नही हुआ है किश्तु इसका हिन्दी भअनुवाद सूरत से 
प्रकाशित हो चुका है। पद्चानुवाद भ्रभी श्रप्रकाशित है, 
प्रति नयामन्दिर धमंपुरा की है। कविता साधारण है। 

१२ शक्रीपालचरित्र--के कर्ता पंडित भ्रतिसुख है। 
ग्रथ का रचनाकाल सं० १६१८ है। कविता साधारण 
है। ग्रन्थ ग्रभी तक श्रप्रकाशित है। 

१३ सीताचरित--इसके रचयिता कवि रायचन्द्र है, 
ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७१३ है। कविता कहीं-कहीं 
चुभती सी है, उसमें प्रवाह है, परन्तु वह सामान्य दर्जे 
की है। 

इसी तरष्ट श्रन्य अनेक ग्रंथ ग्रन्थभडारों में पड़े हैं । 
कोई महानुभाव इन ग्रन्थों का प्रकाशन कर पुण्य का 
अ्र्जन करें । 


वीरशासन-जयन्ती 


प्रमानन्द शास्त्री 


भारतीय इतिहास में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा एक 
ग्रति प्राचीन ऐतिहासिक तिथि है। इसी तिथि से भारत 
वर्ष में नये वर्ष का प्रारम्भ हुआ करता था। नये वर्ष की 
खशिया मनाई जाती थीं और वर्ष भर के लिये शुभकाम- 
नाए की जाती थी। भआ्राचार्य यतिवृषभ की तिलोण 
पण्णत्तो श्रौर घवला ज॑सी प्राचीन टीकाग्रों में--वासस्स 
पढममासे सावणणामम्मि बहुल पडिवाए तथा वासस्स 
पढम मासे पढमे पक्‍्खम्मि साव्ण बहुले । पाडिवद पुव्व 
दिवसे' जैसे वाक्‍्यों द्वारा इस तिथि को वर्ष के प्रथम 
मास का प्रथम पक्ष और पहला दिन सूचित किया है। 
देश में सावनी-भ्राषाढी के विभाग रूप जो फसली साल 
प्रचलित है वह भी उसी प्राचीन प्रथा का सूचक जान 
पड़ता है जिसकी संख्या आजकल गलत रूप में प्रचलित 
हो रही है। कहीं-कही विक्रम सबत का प्रारम्भ भी 
श्रावण कृष्णा एकम से भाना जाता है जैसा कि विश्वेश्वर 


नाथ रेउ के “राजा भोज नामक ग्रन्थ से निम्न वाक्य से 
प्रकट है--राजपृूताना के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत 
का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण एकम से माता जाता है। इसी 
प्रकार मारवाड के ग्रेठ-साहुकार भो वर्ष का प्रारम्भ इसी 
दिन से मानते हैं ।' 

इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उदयपुर 
राज्य और मारवाड में पहले से वर्ष का प्रारम्भ श्रावण 
कृष्णा प्रतिषदा से ही होता था । विक्रम सबत्‌ को श्रपनाते 
हुए यहा के निवासियों ने अपनी वर्षारम्भ की तिथि को 
भी छोड दिया, और अनुरूप विक्रम संवत को भी परि- 
वतित कर दिया । 

युग का प्रारम्भ भौर सुपम-सुषमादि के विभाय रूप 
कालचक्र का--उत्सरविणी अवसर्पिणी कालों का--प्रा रम्भ 





१. राजा भोज पृ० ४ 


कर वर्ष २३ कि० २ 


भी इसी तिथि से हुआ है। ऐसा पुरातन ग्रथों में उल्लेख 
है।' साथ ही यह भी लिखा है कि युग की समाप्ति श्राषाढ 
की पौर्णमाणी को होती है ।' श्नौर पोर्णमासी की रात्रि 
के अनन्तर ही प्रात:काल श्रावण क्रृष्णा प्रतिप्रदा को अभि- 
जित नक्षत्र, बालवकरण औझौर रुद्र मुह॒तं में युग का 
आरम्भ हुआ करता है ।' इन सब उल्लेखों से इस तिथि 
की महत्ता का स्पष्ट भान हो जाता है । 

इसी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को प्रातःकाल सूर्योदय 





१. एएउ सुसमसुसमादयोग्रद्धा विसेसाजुगादिणासह 
पवत्तति जुगंतण सह समप्पंति । पादलिप्ताचार्य 
ज्यो ०कछ७० टी० 


२. आपाढ पौणिमास्या तु युगनिष्पत्तिश्च श्रावण । 
प्रारम्भ; प्रतिपच्चन्द्र योगाभिजिदि कृष्णके ॥। 
लोकविभाग ७,३६ 
३. श्रासाढ पृष्णमीएजुगणिप्पत्ती दु सावणे किण्हू । 
ग्भिजिम्हिचंदजोंगे पाडिवदिवसम्हि पारभों ॥ 
त्रिलोकसार ४२१ 
सावण बहुलपडिवए बालवकरण अभीइनवखत्ते ॥ 
सव्वत्थ पढमसमये जुगस्स आइवियाणाहि ॥ 
ज्योतिषकरण्डक ५५ 


झनेकान्त 


के समय अभिजित नक्षत्र में भगवान महावीर के शासन 
की उत्पत्ति विपुलगिरि पर हुई | उनकी प्रथम दिव्यवाणी 
खिरी । और उसके द्वारा उनका धर्मचक्र प्रवतित हुआ । 
यह उनके स्वोदिय तीर्थ का पहला दिन था । इसी दिन 
विलविलाट करते हुए पश्मु कुल की रक्षा हुई, उन्हें 
याज्ञिक हिसा से ज्राण मिला। उनके भय और दुख मे 
कमी आई । महावीर के अ्रहिसा डिमडिम नाद से जगत 
में क्रान्ति आई और जनसाधारण मे अहिसा की लहर 
दौड गई । 

उनकी दिव्य देशनाश्रों से संसारके सभी जीवोके प्रति 
प्रेमभाव प्रकट हुआ--कल्याण का मार्ग मिला । याज्ञिक 
हिसा का प्रतिरोध हुआ, पशुश्लो को अझभयदान मिला । 
संद्ररत और प्रपीडित जनता को अ्भृतपुर्व अवलम्बन 
मिला, जिससे वे सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके । रूढि- 
वाद और घर्मान्धता के आग्रह में शिथिलता आई । 
अहिसा का नाद सब जगह प्रतिध्वनित होने लगा | उनके 
सर्वोदिय तीर्थ मे जन प्रवाह उमड़ा हुआ चला श्राया, उनकी 
शरण में सभी जीव सुख पाते, लोग ऐसे अहिसा के महा- 
रथी भगवान की जय बोले बिना नहीं रहते । उन्होंने 
जनता की भलाई के लिए ही स्वय सुखपूर्वक जिग्नो श्रौर 
दूसरों को जीने दो की दुह्ाई दी । 


बीर शासन की विशेषताएँ 


भगवान महावीर का यह शासत सर्वोरय तीर्थ के नाम 
से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमे संसार के समस्त जीवों के 
अ्रभ्युदय >कत्याण - की बातो का समावेश है। इसमे 
जाति या धर्मं सम्बन्धित संकीर्ण मनोवृत्तियों का स्वथा 
अभाव है। इस शासन में आकर सभी जीव अ्रपता 
आत्महित करने में समर्थ हो सकते है । उनकी सभा में 
देव, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी आदि सभी जीवो ने बेठ 
कर घर्मामुत का पान किया था | इसमे किसी को कोई 
विरोध नही है कि जाति-विरोधी जीव भी वहां (समवस- 
रण सभा मे) बेंठ कर समभाव से रहते थे। उसका 
कारण भगवान महावीर की पूर्ण भ्रहिसा की प्रतिष्ठा थी । 
उन्होंने भ्रहिसा को पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया था । 


जब आत्मा अहिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर नेता 
है--परमत्रह्म परमात्मा बन जाता है, तब उसमे कोई 
वर विरोध नही रहता । जेसा कि पतजलि ऋषि के निम्न 
सूत्र से प्रकट है-अहिसा प्रतिष्ठायातत्सन्निधो बेरत्यागः 
(योग सूत्र) । इसीलिए उनको सभा में बंठने वाले पशुओं 
में जाति-विरोध भी समाप्त हो गया था । सभी जीब 
स्वाभाविक प्रणय या मंत्रीभाव को प्राप्त हो जाते है । 
इसी करण उनका तीथे सर्वोदिय के नाम से प्रसिद्ध है । 
सर्वोदिय का अर्थ सब का उदय है, जिसे पाकर सभी 
जोच अपना अम्युदय, कल्याण या विकास सिद्ध कर सकें, 
वही सर्वोदय है ॥ तीर्थ का अ्र्थ तिरने-पार होने- का 
उपाय या साधन है । जिसे पाकर जीव भ्रपना हित 


बोर शासन को विशषतायें 


साधन कर सके वही सर्वोदय तीर्थ है । सर्वोदिय का 
सम्बन्ध किसी साम्प्रदाय विशेष से नही है ) संकीर्ण मनो- 
वृत्तियाँ ही विरोध को उत्पन्न करती है। क्योकि उनका 
दृष्टिकोण सर्वंथा एकान्त रूप होता है। और एकान्त ही 
भिथ्या दर्शन है। उनका उसमे प्रभाव है। इसी से सर्वो- 
दय तीथे कहा जाता है। आचाये समन्तभद्र ने इसे 
युवत्यनुभासन में सर्वोदिय तीर्थ बतलाया है । 
सर्वान्तवत्तद्‌ गुण-मुख्य-कल्पं, सर्वान्तशुन्य च मिथो३नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तोथंमिद त्दंव ॥ 

महावीर का सर्वोदिय तीर्थ सामान्य विशेषादि अक्षेष 
त्र्मो को लिए हुए है। और मुख्य-गोण को व्यवस्था से 
युक्त है। सर्वान्त शून्य है, सब धर्मो से शून्य है, उसमें 
किसी एक धमं का अस्तित्व नही बन सकता। परस्पर 
निरपेक्ष नयों का निरसन करने वाला है। सब आपदाओं 
का अन्त करने वाला है। इसका आश्रय लेने वाले जीवो 
के सब दु.ख मिट जाते है और वे श्रपना श्रम्युदय एवं 
उत्कपं सिद्ध करने में समर्थ हो जाते है । 

भगवान महावीर ने जीवों के दुःखों की परम्परा 
मिटाने, दूपित एवं सकीर्ण मनोवृत्तियों को ओऔदार्य भावों 
से सरस बनाने का उपक्रम किया है। और सभी जीवों 
मे मंत्रीभाव (दुःखेप्वनुत्पत्ति अभिलाप: मंत्री) रखने का 
निर्देश किया । 
2. जासनो मे होने वाले पारस्परिक विरोधो को दूर 
करने, दोषो को पचाने, विनष्ट करने श्र गुणों मे अनु- 
राग रखने का सकेत किया है । यदि किसी जीव का 
किसी से विरोध हो जाता है गौर शन्रुभाव उत्पन्न हो 
जाता है तो उस विरोध को दूर करने के लिए अनेकान्त 
दृष्टि द्वारा! दूर करने का प्रयत्त किया जाय । प्रनेकान्त 
दृष्टि केवल विरोध को ही नहीं मिटाती । प्रत्युत उनमें 
सोहाद और अभिनव मंत्री का सचार भी करती है। 
२. भगवान महावीर ने बतलाया कि ससार के सभी 
जीव समान है भौर सुख चाहते है तथा दुख से डरते हैं । 
जैसे तुम्हे भ्रपने प्राण प्यारे हैं उसी तरह सब जीवों को 
भी भपने प्राण प्यारे है। अत: उनके प्रति सम भाव रखते 
हुए उन पर दयाभाव रखना, उन्हें दुःख और सकक्‍लेश से 
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बचाना प्रत्येक मानव का कत्तंव्य है। भ्रत: उन पर दया- 
भाव रखना ही श्रेयस्कर है । 
३. जिरोध का कारण मानसिक दौवंल्य है, अथवा 
ग्राथिक, राजनंतिक एवं सामाजिक विषमता है। विरोध 
से शत्रुता बढती है। भ्रनैक्‍्यता और विद्वष को प्रोत्तेजन 
मिलता है। यही भ्रशान्ति के कारण है । इनसे बचने हेतु 
उपाय करना बृद्धिमत्ता है। अनेकान्त दृष्टि से दोषो का 
शमन भले प्रकार हो जाता हे, मन से दुर्भाव निकल जाते 
है। झत. अनेकान्त दृष्टि का जीवन मे उपयोग करना 
जरूरी है । 
४. जितने भ्र्थ से अपना प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, 
उतना ही रखना, शेप का सब के हितार्थ त्याग कर देना 
वुद्धिमत्ता है। वीर शासन में परिग्रह को पाप बतलाया 
है। उससे बचने के लिए उसका परिमाण कर लेना, 
उससे अधिक की लालसा न करना परिग्रह परिमाण ब्रत 
कहलाता है । परिग्रह ही विषमता का प्रबल कारण है, 
इसके कारण मानव जघन्य से जघन्य पाप करने मे नहीं 
हिचकिचाता । महावीर ने इस गुरुतर पाप से छूटने का 
सहज उपाय उसका परिमाण करना या उसका सर्वथा 
त्याग कर देना बतलाया है । 
५. कायरता घोर पाप है । कायर मनुष्य प्रात्म-घातो है। 
मानव की आन्तरिक कमजोरी ही कायरता में सहायक 
है इसी कारण वह हिंसक है । जिन्होंने इसका परित्याग 
किया और भ्रात्म-साधना की वे सुखी हुए। जिसने कायरता 
को छोडकर वीरता को अपनाया वह निर्मय बना । वही 
अटहिसक कहलाया । सम्यर्दृष्टि चूक निर्भय होता है भश्रतः 
वह ग्रहिसक है। महावीर ने स्वय झ्ात्म-साघना कर जो 
उच्चादश प्राप्त किया है वह हमारे द्वारा आराध्य है । 
जीव स्वय अपने अच्छे बुरे कर्मो का फल स्वय अकेला 
ही भोवता है । दूसरा कोई उसका सगा साथी नही होता । 
इस तरह महावीर का शासन अनेक मौलिक विशेष- 
ताझ्ों से भरा हुआ है । यदि हम उनके अहिसा, सत्य, 
श्रचौरय, ब्रह्मचये और श्रपरिग्रह जसे सिद्धान्तों का अनेन 
कान्त दृष्टि से पालन करे तो हमारा जोवन भी महावीर 
जैसा बन सकता है। और विश्व में शान्ति भौर सदभा- 
वना का विकास हो सकता है । के 


_(वि० सं० १४६१) 


ऊपर गांव का अप्रकाशित जैन लेख 


श्री रामवललभ सोमानी 


ऊपर गांव डूगरपुर से हे मील दूर है। यहां एक 
भग्न दिगम्बर जिनालय में वि० स० १४६१ का श्रप्रका- 
शित जैन लेख है । इसमे ३६ पक्तियों का एक विस्तृत 
शिलालेख है। यह प्रशस्ति डूगरपुर राज्य के इतिहास 
के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । श्रब॒ तक वहा के इतिहास 
के लिए ज्ञात प्रशस्तियों में यह सबसे झधिक महत्वपूर्ण 
है । प्रारम्भ की ८ पक्तियों मे तीथ्थद्धूरों की स्तुतिया है । 
पंक्ति सं० ८ में इलोक स० € “राजपद्धति” नामक श्रश 
शुरू होता है । इसमें राजवश का विस्तार से उल्लेख है । 
इलोक स॒० १० में बाप्पारावल का उल्लेख है । इसे गुहिल 
वश में उत्पन्न वर्णित किया है। मेवाड़ के मध्यकालीन 
शिलालेखो में बाप्पारावल के सम्बन्ध में विभिन्‍न-विभिन्‍न 
मत दिये है । वि० सं० १०२८ के नरवाहन' के शिलालेख 
में “अस्मिन्नभूद गृहिलगोत्रनरेन्द्रचन्द्र; श्रीवष्पक: क्षिति- 
पति: क्षितिपोठरत्नम्‌ृ” प्राठ दिया है किस्तु वि० स० 
१०३४ के आघाटपुर के शक्तिकुमार के लेख मे वशात्रली' 
में बाप्पारावल का नाम ही नहीं दिया है। चित्तौड़ 
निवासी ब्राह्मण प्रियपटु के पुत्र वेदशर्मा ने महारावल 
स्रमरसिह के शासन काल में बनाई, वि० स० १३३१ 
की चित्तौड की प्रशस्ति एवं वि० स० १३४२ की आ्ाबू 
की प्रशस्ति' में बाप्पारावल को गुहिल का पिता लिख 
दिया है । जो गल्बनत है। इसके विपरीत इस ऊपर गाव 
की प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से बाप्पा को गुहिलवणी लिखा 
है । बाप्पा के पृत्र का नाम इस प्रशस्ति मे खुम्माण दिया 
गया है जो महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय पं० श्रोकाजी ने भी 
बान भोज को बाप्पा मानकर इसके पुत्र का नाम खुम्माण' 
दिया है। कुंभलगढ़ के वि० सं० १५१७ के शिलालख पैं 
शीलादित्य (वि० सं० ७०३) को बाप्पा' वर्णित किया 
है श्रौर इसको भ्राधार मानकर डी० सी० सरकार प्रभृति 


विद्वानों ने झीलादित्य को ही बाप्पा माना है" किन्तु इस 
प्रशस्ति में बाष्पा के पुत्र का नाम स्पष्ट रूप से खुम्माण 
दिया हुआ है ब्रतएव श्रोफाजी की मान्यता की इससे 
पुष्टि होती है । 

इलोक सं० १२ में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी 
गई है। इसमे बागड़ (डंंगरपुर) के वर्तमान शासकों के 
पूर्वंज सीहड़ के सम्बन्ध मे सूचना दी गई है कि यह 
मेवाड के महारावल जंत्रसिह का पुत्र था। सीहड़ के 
सबंध मे विद्वानों में बड़ा मतभेद है। श्रोफाजी की मान्यता 
है कि यह सामत सिंह का वशज था जिसका बागड़ 
में कुछ समय तके अधिकार रहा था । डा० दशरथ शर्मा 
की भी यही मान्यता थी ।* इसके विपरीत श्रीराय चौधरी 
इसे मेवाड का शासक जंत्रसिह का पुत्र बतलाते है ।“ 
वस्तुतः सामन्तसिह का बांमड पर अधिकार केवल कुछ 
वर्षों तक (वि० स० १२३६ के आसपास) ही रहा था। 
उसे गुजरात के राजा को चेन से नहीं बैठने दिया । एव 
मेवाड की तरह उसे बागड से भी निष्कासित कर दिया । 
इसकी पुष्टि विण स० १२४२ के अमृतपाल"' के ताम्रपत्र 
से होती है। वि० स० १२५१ के बडौदा के हनुमान 
मूति के लेख वि० स० १२६१ के रामा के शिवमंदिर के 
लेख मे अमृतपाल का शासक कै रूप में उल्लेख है | श्राट 
के शिवालय के विग्स० १२६४ के एक लेख में अमृतपाल 
के वंशज विजयपाल का शासक के रूप में उल्लेख है। ये 
लोग भतृपट्टवंशी क्ासक थे। डूगरपुर के शिलालंखों में 
सीहड के पिता का नाम जयतसिह ही दिया गया है । 
बि०स० १३०६ के जगत की अम्बिका' देवी के मन्दिर के 
एक शिलालेख में इसका स्पष्टत: उल्लेख है किन्तु बाद के 
लेखों में वंशावलियों मे मतभेद है । वि० सं० १६१७ की 
महारावल आगशकरण"' की प्रश्नस्ति एवं वि० सं० १६७६ 


ऊपर गांव का प्रप्रकाशित जन लेख 


की गोवद्धत नाथ मदिर की प्रशस्ति में सीहड़ के पित्ता 


जयतसिह को उक्त सामंतसिह का पुत्र बतलाया गया 
है । बस्तुत; सामंतर्सिह्‌ का राज्य केवल वि०्सं० १२३६ 
के प्रासपास ही था। उसके बाद मेवाड़ मे उसका छोटा 
भाई कुमारसिह राजा बना था एवं बागड में अ्मृतपाल 
आदि । ग्रतएव सामन्तसिह के उत्तराधिकारियों के बागड 
में शासक होने के सम्बन्ध मे कोई निश्चित सूचना नही 
है । ऊपर गांव का यह लेख सबसे प्रथम ज्ञात लेख 
है जिसमें स्पष्ट रूप से सीहड को मेवाड़ के शासक जंत्र- 
सिंह का वंगज लिखा गया है ।” कुभलगढ़ प्रशस्ति से 
भी स्पष्ट है कि जेत्रसिह का श्रश्चिक्नार बागड पर था । 
बस्तुतः गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य [[ को मेवाड 
ओऔर बागड से निष्कासित करने मे इसने महत्वपूर्ण योग- 
दान दिया था । श्रोफराजी द्वारा दी गई वशावली मे ऊपर 
की उक्त सूचना के आधार पर वशावली में निम्नाकित 
ऋशोधन किया जाना श्रावश्यक है :- 
जैत्रसिह (मेवाड का शासक वि०्स० 
| १२७० से १३०८ वि०) 


| 


सीहड तेजासिह पृथ्वीदेव 
(१२७७ से (१३०७ से १३२४) (खमनोर का 
१२६१ वि०) विसं ० १३०७ 


का शिलालेख ) 


इस ऊपर गाँव के लेख मे सीहड़ के उत्तराधिकारी 
का नाम जैसल दिया गया है। प्रोफाजी के ड्गरपुर राज्य 
के इतिहास में इस राजा का नाम “विजयसिह” माना 
है। इनका लिखना है कि यद्यपि भाड़ौल के लेख में 
राजा का नाम जयसिंह ही पढ़ा जाता है किन्तु मन्दिर 
का नाम “विजयनाथ' | अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि 
राजा के नाम के साथ “वि” श्रक्षर छूट गया है किन्तु 
यह केवल कल्पना ही है। मुझे मूल शिलालेख की छाप 
देखने को भी मिली थी जिसमे “वयजनाथ” शब्द पढ़ा 
जाता है जिसका अर्थ वँद्यनाथ होता है । वि० सं० (३०८ 
के भाड़ोल के लेख मे भी राजा का नाम “जयसिह” 
दिया गया है। ऊपर गाँव की प्रस्तुत'' प्रशस्ति में इसे 
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ही जैसल लिखा है अ्रतएव यह नाम ही सही प्रतीत होता 
है । इसकी पुष्टि चीरवा गाँव की बि० सं० १३३० की 
प्रशस्ति से भी होती है। इस लेख मे उल्लेखित है कि 
तलारक्ष मदन ने अर्थणा के युद्ध में जैसल" के लिए 
जेत्रमलल से युद्ध किया। उस समय श्रर्थणा बाग्रड के 
शासक जैसल के अ्रधिकार में ही था। ओमकाजी ने इस 
लेख के ज॑सल को मेवाड के राजा जंत्रसिह से सम्बन्धित 
माना है जो पूर्णरूप से गलत है। इस प्रकार ऊपर गाव 
की प्रशस्ति की यह सूचना महत्वपुर्ण है | 

इलोक स० १६ और १७ मे बागड़ पर प्रबल शन्रश्रों 
के श्राक्रमण का उल्लेख है । यह काल डगर सिंह और 
कम सिंह नामक राजाश्रों से सम्बन्धित है। इन राजाग्रों 
के शासन काल का शिलालेख नही मिला है । कंवल 
वि० स० १४४३ का एक शिलालेख भजमेर सग्रहालय 
में है जो “डेसा” गांव को बाबड़ी का है जिसमे वर्णित है 
है कि गुहलोत वंशी राजा भुचंड के पोत्र ओर डूगर सिंह 
के पुत्र रावल कर्मसिह की भार्या माणिकदे ने उक्त 
बाबड़ी बनवाई | इससे प्रतीत नही होता है कि उक्त 
सवत तक कर्मसिह जीवित था या नहीं। यह भीषण 
प्राक्रमण संभवतः अलाउद्दीन खिलजी अथवा गुजरात या 
मालवे के स्थानीय मुस्लिम शासकों का हो सकता है। 
विविध तीर्थ कल्प के सत्यपुर कल्प मे लिखा है कि 
गुजरात आाक़मण के समय उसकी सेनाएं बागढ़ 
प्रदेश मे होकर के गई थी। जयानन्द नामक” एक जेन 
साधु ने वि० सं० १४२७ में “बागड़ प्रवास गीतिका” 
नामक एक रचना रची थी । उसमें डूंगरपुर नगरमे ५ जैन 
मदिर €०० घर जेनियो के होना लिखा है। इसी प्रकार 
वडोद जो वहाँ की प्राचीन राजधानी थी कम घर होना 
लिखा है इससे प्रतीत होता है कि उस समय तक राज- 
घानी बदली जा चुकी थी। राजधानी परिवर्तन का 
कारण भी कोई बाहरी झाक्रमण ही रहा प्रतोतत होता है । 
कममंसिंह का उत्तराधिकारी मद्दीपाल हुआ । इस राजा के 
बारे मे केवल मात्र उल्लेख महारावल पाता की ऊपर 
गाव की इस प्रद्ास्ति में ही है। झोम्राजी ने कमंसिह के 
बाद कन्हडदेव को ही शासक माना है। किन्तु ऊपर गाँव 
के इस शिलालेख के प्रनुसार” इसके एक पुत्र महोपाल 
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झौर था। ([तत्पुत्नों निज नाम पालि [लि[त मही- 
पाल:...”) “उंसा” गाँव की बाबडी के वि० स० १५२० 
के लेख में कर्मसिह के पुत्र जयसल का उल्लेख है। इस 
प्रकार वंशावली इस प्रकार होना चाहिए :- 

कर्मासह 


कल तप ञा मलिक न 


महीपाल जयमल कन्हड दे 
| 
तेजा--मुक्तादे. पाता (१४५६ 
| | से १४६८ 
| वि०) 
बीका (१५२० वि.) गेपाल (१४८६ 
से १४०४ वि.) 


इसके बाद श्लोक सं० २१ से कापष्ठा सघ के नन्दि- 
तटगच्छ के आचार्बों का उल्लेख है। गोपसेन नामक एक 
श्राचाये से वंशावली दी गई है । इसमे दिये गये साधुओं 
के नाम इस प्रकार है “गर्गंसन, नागसन, गोपसेन, 
रामसेन, यश.कीति, कनकसेन, शूभड्डूरसेन, अ्रनन्तकी ति, 
मारसेन, कंक्षवसेन, देवकीति, नयकीति, राजकीति, पद्म- 
सेन, भावसेन एवं रत्नकीति ! यह वर्णन इलोक सं० २८ 
तक चलता है। एक इलोक स० ६९ मे श्रेप्ठिवश का 
वर्णन दिया गया है। यह नरमिहपुरा जाति का था । 
ज्ञाति विशाला विमला प्रसिद्धा सप्ताधिके विद्वंतिभिश्च- 
गोत्रे:। श्रीनारतिहोजिनधम निष्ठापुण्योगरिष्टा विहिता 
प्रतिष्ठा” ग्रादि वणित है। यह वर्णन इलोक स० ३८ 
तक चलता है । जो श्रेष्ठि भाहड वन्य का वर्णन है । 

सवत इस प्रकार है “सवत्‌ १४६१ वर्ष 4शाख सुदि 
५ पचम्याम्‌ शुक्रवारे राउल प्रतापसिह विजयराज्ये ऊपर 
गास नामिन ग्रामे श्रीकाप्ठासपे नंदीतट गच्छे श्री रत्न- 
कीतिस्थादेशात्‌ नारसह जातोय खरनह ःरगोत्रे...'ग्रादि ॥| 

महारावल गेपाल के समय ज॑नधर्म की अभूतपूर्व 
उन्नति हुई। कई ग्रथ लिखें गये थे। उस समय यहाँ 
हुबंडवशी श्रेष्ठियों ने विष्णु की मूतियाँ भी बनवाई थी 
जो घामिक सहिष्णुता की प्रतीक है । इनके शिलालेख मै 
अलग से प्रकाशित कर रहा हूँ । इस प्रकार यह प्रशस्ति 
महत्वपूर्ण है । ७ 


ब्रनेकान्त 


फुटनोट : -- 


१. जरनल बम्बई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी 
भाग जुड़ा पृ० १६६ ह 

२. इडियन एंटिक्वेरी ए० ३६ पृ० १६१ 

३. पीटरसनू--भावनगर इन्स्क्रि० पूृ० ७४ से ७७ 

४. इंडियन एंटिक्वेरी ए० #५ा पृ० २४७-५१ 

५. झओका--उदयपुर राज्य का इतिहास पृ० १०२-१०४ 

६. कुंभलगढ़ प्रशस्ति इलोक सं० १३६ 

७. डी०सी०सरकार--गुहिलोत्स आफ किष्किन्धा पृ.४८ 

८ ओमका--डूगरपुर राज्य का इतिहास 

€. डा० दशरथ शर्मा--राजस्थान थू, दी एजज 

१०. अरली हिस्ट्री श्राफ सेवाड पृ०- 7 

११. इन लेखोके लिए “बागडमे ग्रुहिल राज्यकी स्थापना" 
नामक मेरा लेख जो वरदा म एवं ऐतिहासिक शोव- 
सग्रह नामक प्रस्तक मे प्रकाशित हुँग्ना है दृष्टव्य है । 

१२. ..-'गुहिलवश रा० जयतसिह | प्रुत्र सीहड पौत्र 
जयतस्येघ देवेन ...” (अप्रकाशित लेख) 

१३. “वशावली में” सामंतसी रा० जीतसी रा० सीहड़ 
दे!” दिया गया है । 

१४. सामतमभिहोस्य विभुविजोन्ये (ज्ञें) ।५३) सजि (जी) 
तासिह तनयं प्रपेदे य एबं लोक सकल वियज्ञे “तस्य 
सिहलदेबोभूत ... 

१५, जैत्रसिहों जिगायेला सीहडेनाखिलामही । 


राजन्वती वभुवाल सालबड्डाराज्भुनेव या ॥१२॥ 
(ऊपर गाँव का लेख ) 


१६. उपरोक्त श्लोक स० १३ 

१७. यः श्रीजेसलकार्येभवदुत्यूणकरणागणे प्रहरन्‌ । 
पचलगुडिकंन सम प्रकटवलो ज॑त्रमल्‍लेन ।[२८॥। 

(चीरवे का लेख ) 

१८- “अह तेरसयछप्पन्नविक्कमवरिसे अल्लावदीण सुर- 
ताणस्स कणिट्रो भाया खलूखान नामधिज्जों ढिलली 
पुराग्रो मंतिमाहव पेरिवो गुज्ज रघर पद्टित्रो ।--तझो 
हमी रजुब रानी बरगडदुस मुहडांसयाई नयराणि य 
भजिष आासावल्लीए पत्तों ”(विविधतीर्थकल्प) पृ.६५ 

१९. महारावल लक्ष्मणसिंह के राजत्वकाल क॑ रजतजयती 
अ्रक में श्री अगरचन्द नाहटा का लेख । 


२०. ऊपर गाँव की प्रशस्ति इलोक सख्मा १८ 


मध्य प्रदेश का जेन पुरातत्व 


प्रगरचन्द नाहटा 


जैन पुरातत्व भारत के कोने मे कोने में बिखरा पड़ा 
है। क्‍योंकि जेनघर्म का प्रचार भारत के प्रायः सभी 
प्रदेशों मे न्यूनाघिक रूप में होता रहा है। प्रारम्भ में 
इसका अचार बंगाल, बिहार की ओर प्रधिक था, फिर 
महान दुर्भिक्ष और राजनतिक उथल-पुथल के क्रारण जैन 
श्रमणों ने इधर मथुरा झौर उधर दक्षिण भारत को घर्म 
प्रचार का केन्द्र बनाया । क्रमशः राजस्थान श्रौर गुजरात 
में तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रचार बडा और उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दक्षिण की ओर दिग- 
म्बर सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव दिखायी देने लगता है । 

जन घमं को पहले तो राजाओं ने भी अभ्रपनाया था । 
जैन साधु-साध्वि पेदल विहार करते हुए तीर्थ यात्रा और 
धर्म प्रचार के लिए भारत के सभी प्रदेशों मे विचरने लगे 
उनके उपदेशों से वेश्य समाज विशेष प्रभावित हुआ ॥ 
ब्यापारी समाज अपनी आजीविका और व्यापारादि प्रसंगों 
से भारत के सभी प्रदेशों में फैला हुआ है जिसमे जेन 
समाज का भी प्राधान्य रहा है। जैन व्यापारी जहाँ-जहाँ 
गये झपनी मिलन सारिता, सद्व्यवहार, नीति-निपुणता 
झोर श्रमशीलता के कारण भ्रधिक सफल हुए श्ौर उन्होने 
जो प्रचुर घनोपाजंन किया उसका एक भ्रश जैन मुनियों 
के उपदेशों से प्रभावित होकर मन्दिरों एवं मूर्तियों श्रादि 
के निर्माण एवं प्रतिष्ठादि मे खच किया। फलत: जैन 
मन्दिर प्लौर मूर्तियाँ भारत के प्रायः सभी प्रदेशों मे पायी 
जाती है । 

मुसलमानी-सा म्राज्य के समय श्रन्य हिन्दू मन्दिर 
झौर मूर्तियों की तरह जेन मन्दिर श्रौर मृतियों को भी 
काफी नुकसान पहुँचा, बहुत से मन्दिर नष्ट-अ्रष्ट कर 
दिये गए और नूर्तियाँ तोड दी गयीं। कई जैन मंदिरों को 
मस्जिद का रूप दे दिया गया श्रौर कई जैनेतरों ने हथिया 
कर उनमें शिवलिंग एवं विष्णु क्‍्रादि की मूर्तियाँ स्थापित 


कर दी। मुसलमानों के आ्राक्रमण के भय से स्वयं जैन 
समाज ने भी बहुत सी मूर्तियों को भूमिस्थ कर दिया था 
मन्दिरों के गर्भ गृह में (गुम्भारे) मे इस तरह छिपा कर 
रख दीं, जिससे मुसलमान उन्हें नष्ट नही कर सके | कई 
ग्राम नगर उजाड से हो गये, पुराने मंदिर व मकान दब 
गये उनके ऊपर घूलि आदि इतने परिमाण में छा गयी 
कि वे टीले से बन गए । इस तरह प्राचीन जेन पुरातत्व 
मुसलमानी साम्राज्य के समय श्र उससे पहले प्राकृतिक 
कारणों से टीलों के नीचे काफी दब गया या नष्ट-अष्ट 
हो गया । 

अ्ग्रेजी शासन के समय भारत की प्राचीन संस्कृति, 
साहित्य, इतिहास, कला की खोज प्रारम्भ हुई । उन्होंने 
बहुत से प्राचीन स्थानों की खुदाई की व करवाई जिससे 
प्राचीनतम सभ्यता और कला के अवशेष प्रकाश में आये 
झ्लौर यह क्रम श्राज भी भारत सरकार की श्रोर से चालू 
है । भारत के पुरातत्व विभाग ने अनेक स्थानों की खुदाई 
की है और इधर-उधर बिखरे हुए पुरातत्व को म्यूजियम 
या संग्रहालय में संग्रह किया है। भ्नेक स्थानों के पुरा- 
तत्व की खोज करके उनने बहुत सी रिपोर्ट प्रकाशित 
की है । बहुत वर्ष पहले ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने 
ऐसी रिपोर्टों के श्राधार से अ्रलग-भ्रलग प्रान्तों के जैन 
पुरातत्व या स्मारकों सम्बन्धी ग्रन्थ हिन्दी में लिखकर 
प्रकाशित करवाये थे पर उसके बाद ज॑न पुरातत्व का 
ऐसा सर्वेक्षण प्रायः नही हुआ, जिसकी बहुत ही भ्रावश्य- 
कता है | जेन समाज चाहे तो भारत के पुरातत्व विभाग 
के विद्वानों से एक-एक प्रदेश के जैन पुरातत्व सम्बन्धी 
निबन्ध लिखवा कर उन्हें एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित 
करवा सकता है । अपनी प्राचीन कला और इतिहास की 
जानकारी के लिए यह कार्य किसी जैन संस्था को शीघ्र 
एवं भ्रवश्य हाथ में लेना चाहिए । 

भ्रभी-अ्रभी मध्य प्रदेश शासन ने “पुरातत्व सघ्ताह' 
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मनाया है, इस प्रसंग पर ग्वालियर से प्रकाशित मध्य 
प्रदेश संदेश का पुरातत्व अ्रंक' प्रकाशित हुआ है जिसमे 
मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों के जैन पुरातत्व का भी 
संक्षिप्त उल्लेख हुआ है। पुरातत्व श्रक में करीब पैतीस 
(३५) स्थानों का विवरण छपा है जिनमें से सोनागिर' 
दिगम्बर जैनतीर्थ का विवरण श्री हरिमोहन लाल 
श्रीवास्तव ने दिया है। वह तो जेँन पत्रों मे ज्यों का 
त्यों प्रकाशित किया जा सकता है। अन्य स्थानों के 
विवरण में प्रसंगवश जैन मन्दिर व मूर्तियों का उल्लेख 
हम्मा है जिनका आवश्यक श्रंश इस लेख मे प्रकाशित कर 
रहा हैं जिससे जेन समाज को मध्य प्रदेश में फंने हुए 
जैन पुरातत्व की कुछ जानकारी मिल सके और विद्वदृगण 
विज्लेष खोज के लिए प्रेरणा प्राप्त करे । 

प्रस्तुत पुरातत्व श्रंक मे कुछ जेन मन्दिर झ्रौर मूर्तियों 
के चित्र भी छपे है। गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक के 
जैन मन्दिर भ्रौर मूर्तियों का जो विवरण इस अंक में छपा 
है उसमें कुछ स्थान तो प्रसिद्ध है पर कुछ ऐसे भी है 
जिनके सम्बन्ध में जेन समाज को प्राय: जानकारी नह 
हैं। उज्जैन में जो ज॑न संग्रहालय श्री सत्यधर सेठी श्रादि 
के प्रयत्न से जंन मन्दिर से संलग्न रूप में स्थापित है 
उसकी भी जेन मूतियों आदि का विवरण इस “पुरातत्व 
भ्रक' में प्रकाशित किया जाता तो अच्छा होता । श्रब इस 
प्रक की जैन सम्बन्धी जानकारी नीचे दी जा रही है-- 

(१) ग्वालियर---उरवाई द्वार के दोनो ओर ढाल 
पर अनेक छोटी-बडी ज॑न मूर्तियाँ बनी हुई है। इसी 
प्रकार किले की चट्टानों पर कई मृत्तियाँ जहाँ तहाँ उत्कीर्ण 
हैं। पत्थर की ये जंन तीर्थंकरों की मूर्तिया उत्तर भारत 
की विशालतम मूर्तियों में से हैं । लक्ष्मण द्वार से उतरे 
हुए ढाल पर बायी ओर बनी सबसे बडी मूर्ति तो १७ 
मीटर ऊची है। 

(२) सुहानिया--भ्रनेक जैन मूर्तियों के ग्रतिरिक्त 
ग्रासपास के क्षेत्र में प्राप्त अनेक भ्रवशेष (चेतनाथ) यहीं 
के मन्दिर में एकत्रित हैं । 

(३) पढावली--ग्राम के पश्चिम मे जन मन्दिर के 
श्रवशेष हैं। जिनकी मूर्तियों का शिल्प उच्चकोटि का 
है । ग्राम के प्रास-पास के क्षेत्र में भी जन सूर्तियाँ पडी 


झनेकान्त 


दिखाई देती हैं | 

(४) तिराहो--जैन चोमुखी की सुन्दर मूर्ति दृष्टि- 
गोचर होती है। यह वास्तुकला का अनूठा नमूना है । 

(५) इन्दार-महुहश्रा-- जन तीर्थंकरों की प्राचीन 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है इन मूदियों का शिल्प, दशक को 
मत्र-मुग्ध कर देता है । 

(६) चन्देरी--अनेक जैन मूर्तियां यहाँ तथा बूढ़ी 
चन्देरी मे ध्वस्तावस्था मे है । 

(७) खज़ुराहो--घटई मन्दिर--यह खजुराहो के 
दक्षिण मे बना हुआ है । यद्यपि यह मन्दिर भग्नावस्था 
में है, तो भी शिल्पकारों की कला प्रवीणता की गौरवमयी 
कहानी को धीरे-धीरे कहता हुआ लगता है । इसक प्रवेश 
द्वार पर श्राठ भुजाओं वाली जैन देवी की मूर्ति मरुड पर 
विराजमान होकर द्वार की शोभा को ट्विग्रुणित कर रही 
है । मदिर के तोरण के ऊपरी भाग मे जैन प्रवतंक 
तीर्थंकर महावीर की माता के सोलह स्वप्नो का सजीव 
श्रकन हो रहा है । 

पाइवेनाथ मन्दिर--खजुराहो का विशाल तथा 
सुन्दरतम मन्दिर है। इसके भीतरी भाग मे बना सुन्दर 
सिंहासन है । इसके अगले भाग में वृषभ की प्रतिमा का 
ग्रकन किया गया है। इसमे पाश्वेनाथ की श्र।धुनिक 
प्रतिमा की स्थापना १८६० मे की गयी थी ॥ इस मन्दिर 
के गर्भ-ग्रह के बाहरी दीवारों पर शिल्प कला के द्वारा 
बालक बालिका श्ूंगारित सुन्दरी श्रादि के अनोखे रूपां- 
कन हैं | झादिनाथ मन्दिर, पाश्वंनाथ मन्दिर के पास ही 
उत्तर में छोटी सी ग्राकृति मे विनिमित है । 

(८) बड़ोह पठारी-जैन मन्दिर--एक शभ्रहाते में लग- 
भग २४ जैन मूर्तियां विराजमान हैं, मध्य में एक ऊंची वेदी 
है । कुछ मूतियाँ शिखरो से सुशोभित है, कुछ गुम्बदों से 
भ्रलंकत है श्रौर कुछ के ऊपर समतल छत है । 

वडोह के भव्य जैन मन्दिर और वहाँ की एक प्राचीन 
जेन प्रतिमा का ब्लाक “मध्यप्रदेश संदेश! के ता० २० 
जून के अंक में श्रभी छपा है । 

(६) ग्यारसपुर-- वज्ञषमठ--यह छोटा-सा अनुपम 
मन्दिर है जिसमें तीन छोटे-छोटे मन्दिर एक ही बरामदे 
में हैं। श्राज इनमें जेन मूर्तियां है जिसकी स्थापना बाद 
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में की गई स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है । 

दि० २० जून क॑ भ्रक मे लिखा है कि विदिशा जिले 
के ग्यारसपुर ग्राम मे स्थित माला देवी मन्दिर प्रतिहार 
स्थापत्य कला का सबसे परिपक्व दृष्टान्त है। इसमे गर्भे- 
गृह, अन्तराल मण्डप तथा अम्रर्थ मण्डप है । गर्भ-गृह के 
चारों शोर प्रदक्षिणा-पथ है । इसका शिखर पंचरथ है 
तथा उसके चारो झोर श्राठ श्रन्य लघु शिखर है । मण्डप 
तथा गर्भ-ग्रह दोनो के बीच मे पचशाखाये है । गर्भ-ग्रह 
द्वार का ललाद (०) स्थानक जैन प्रतिमाओं से 
श्रलकृत है। मण्डप द्वार के ललाट पर प्रदर्शित गरुडारुढा 
यक्षी चक्रेश्वरी इसके ज॑न मन्दिर होने की सूचना देती 
है । यह मन्दिर भ्राशिक रूप से सरचनात्मक तथा आशिक 
रूप से शिला में काटा हुआ्ना है । 

(१०) उदयगिरि गुफायें--इनमे जैन मूर्तिया भी है। 

(११) भोजपुर---जैन मन्दिर तथा गाँव से तीन 
मील दूर विद्यमान जैन तीर्थंकर शान्तिनाथ की मूर्ति के 
लिए भी प्रसिद्ध है। शिव मन्दिर के पूर्व मे जो ज॑न 
मन्दिर है वह भोज क॑ समय का हो है ऐसा राज मन्दिर 
के शिलालेख से प्रतीत होता है। शान्तिनाथ की मूर्ति 
आशापुरी नामक गाँव मे है । 

(१२) ऊन--जैन मन्दिरो मे सबसे प्रसिद्ध चौबारा- 
डेरा नाम का दूसरा मन्दिर है। इसको कला लगभग 
वैसी ही है ज॑ंसी इस नाम के पहले मन्दिर की है। सडक 
के पार और निकट ही दूसरा मन्दिर है जिसका नाम है 
ग्वालेश्वर मन्दिर । 

(१३) मुक्तागिरि---के मन्दिर--बैतूल जिले मे 
मुक्तागिरि स्थान जैन सम्प्रदाय के लोगों के लिए मुख्य 
है । यहाँ ५२ मन्दिर है जिनमे से अधिकाश आधुनिक 
जैन स्थापत्य-कला के नमूने है। एक मन्दिर चट्टान मे है 
जो एक बन-घाटी मे चट्टानों पर बने हैं । यहाँ एक सुन्दर 
प्रपषात ऊचाई से गिरता है । 

(१४) नरबर--अनेक जैन मूर्तियाँ टूटी पड़ी है 
जिन पर चौदहर्वी शताब्दी के भ्रनेक वर्ष खुदे हुए पड़े हैं । 

(१५) झ्रजयगढ़--सडक के ठीक दूसरी ओर 
तलाब के समीप ही जन तीथेंकर की तीन विशाल मूत्तियां 
हैं जो कला का अनुपम उदाहरण है । 


(१६) प्रारड्ध --जिला रायपुर में आरज्ज में स्थिति 
भग्न जैन मन्दिर जिसे भाण्ड देवल कहा जाता है, मुभिज 
शैली के मध्यप्रदेश मे विद्यमान अनेक उदाहरण है । 

अभी सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में 
अधिकारी विद्वान श्रीकृष्णदत्त जी वाजपेयी हैं जो पहले 
मथुरा म्यूजियम के क्यूरिटर थे जहा कंकाली टीले से 
प्राप्त जेन पुरातत्व से उन्हें बड़ा प्रेम रहा है। उन्होंने 
जेन पुरातत्व सम्बन्धी अनेकों लेख लिखे है श्रतः उनसे 
उत्तर और मध्य प्रदेश की ज॑न पुरातत्व सम्बन्धी एक 
सचित्र ग्रन्थ तेयार करवा के प्रकाशित किया जाना 
आवश्यक है । 

मध्यप्रदेश के श्री नीरज जैन श्रादि कई बन्धुओं का 
भी पुरातत्व से गहरा प्रेम और श्रच्छा अ्रध्ययन है । 
उनसे भी एक ग्रन्थ लिखवाया जाय, भगवान महावीर की 
र२५वी जयन्ती की चर्चा काफी चल रही है पर इन ठोंस 
कार्यों की श्रोर किसी का भ्रभी तक ध्यान नही गया मैने 
भारत ज॑न महामण्डल के सुयोग्य कार्यकर्ता श्री ऋषभदास 
जी राका को अनेकों बार लिखा कि २५ सौवी जयन्ती के 
उपलक्ष में जो साहित्य प्रकाशनार्थ तेयार हो रहा है उसमे 
एक ग्रन्थ 'जैन कला' के सम्बन्ध में भी श्रवश्य प्रकाशित 
हो । जैन मन्दिर, मूति चित्रकला आादि के कला पूर्ण 
चित्रों का एक एलबम भी अ्रवश्य प्रकाशित किया जाय । 
वास्तव में जैन कला बहुत उच्च स्तर की रही है । भार- 
तीय कला में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पूव॑जों 
ने लाखों करोडों रुपये उन कलाओओों के उन्‍ननयन में खर्च 
किया है । सर्वाधिक लोगों को आकर्षित करने का माध्यम 
कला ही है। बालक से लेकर वृद्ध तक्र सभी सुन्दर 
मन्दिर, मूति और चित्रों को देख कर श्राकर्षित होते हैं । 
जैन ऋला की भव्यता का दर्शन करके जनसाधारण और 
बड़े-बड़े विदेशी विद्वान जैनघधर्म के प्रति आकष्ित हुए हैं । 

जैन पुरातृत्व से जेनधर्म की प्रचीनता सिद्ध होने के 
साथ-साथ जैन साहित्य का महत्व भी विद्वानों के समक्ष 
भ्राया है। जैन इतिहास की भ्रनेक महत्वपूर्ण बातें जेन 
पुरातत्व से ही प्रकाश में श्रा सकीं। झ्त: उसकी खोज 
सग्रह एवं प्रकाशन का कार्य जोरों से किया जाना आराव- 


श्यक है । छे 


वीर-शासन जयन्ती 


श्रावण कृष्णा प्रतिषदा दिनांक १६ जुलाई १६७० 
वीरसेवामन्दिर २१ दरियागंज के तत्वावधान मे श्री 
दि० जैन लाल मन्दिर चांदनी चौक दिल्‍ली मे वीर शासन 
जयन्ती समारोह का भ्रायोजन किया गया | उत्सव की 
श्रध्यक्षता दिल्‍ली विध्व विद्यालय के बौद्ध शअ्रध्ययन 
विभाग के शभ्रध्यक्ष डा० रामचन्द्र पाण्डे ने की 


सभा का आरम्भ जन वाल आश्रम के छात्रों तथा 
जैन महिलाश्रम की छात्राश्रों के धामिक भजनों तथा 
गायनों से हुआ्ना । 


सर्व प्रथम पं० परमानन्द शास्त्री ने बीर शासन 
जयन्‍ती के महत्त्व श्रौर उसके इतिहास पर प्रकाश डालते 
हुए कहा कि सर्व प्रथम श्राचार्य जुगल किशोर जी मुख्तार 
ने वीरशासनजयन्ती मताने की ओर लोगों का ध्यान 
श्राकृष्ट किया । तिलोय पण्णत्ती और घवला मे इस वात 
के सन्दर्भ मिलते है कि सावन कृष्णा प्रतिपदां के दिन 
सूर्योदय के समय झ्नभिजित नक्षत्र में प्रथम वाणी खिरी थी- 
महावीर के सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तत हुआ था । 


वीर-सेवा-मन्दिर के मंत्री श्री प्रेमचन्द्र जन ने कहा 
कि वीर-सेवा-मन्दिर के लिए यह हर्ष और गौरव की 
बात है कि उसके संस्थापक भ्राचायं जुगल किशोर सुख्तार 
ने वीरशासनजयन्ती की शुरूभ्रात की, जिसे हम प्रति 
वर्ष मनाते भ्रा रहे हैं। इस वर्ष यह महोत्सव सर्व साधारण 
के हिता्थ दि० जैन लाल मन्दिर मे मनाया गया, उप- 
स्थिति सनन्‍्तोष-जनक थी । 

ब्र० प० हुकमचन्द जी सलावा ने भगवान महावीर के 
सिद्धान्तो का विवेचन करते हुए कहा कि झ्राज के युग में 
उनकी नितान्त प्लावव्यकता है। हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्य 
कार श्री यश्यपाल जन ने झ्लाज के युग के सन्दर्भ में 


महावीर के उहं श्यों की व्याख्या करते हुए बतलाया कि 
हम सब नेक और एक बने । 


भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री श्री लक्ष्मीचन्द जैन ने 
तीथे, तीर्थंकर ग्रौर शासन की व्याख्या करते हुए बतलाया 
कि वीर शासन जयन्ती की उपयोगिता तभी है जब हम 
भगवान महावीर के उपदेशो को पब्रमल में लाये । प० 
बाबू लाल जी कलकत्ता, प० प्रकाश हितेंषी भारिल्ल, 
तथा ला०» प्रेमचन्द जैनावाच वालों ने भगवान महावीर 
के सिद्धान्त अ्रहिसा, श्रनेकान्त तथा अ्परिग्रह को ग्रमल 
में लाने पर बल दिया । 


डा० गोकुल चन्द जेन ने श्रपने भाषण मे बतलाया कि 
भगवान महावीर के चिन्तन और सिद्धान्तो की व्याख्या 
घर्म और दर्शन के दायरे से हटकर विश्व चिन्तन के 
सन्दर्भ में श्रानी चाहिए, ग्रब तक प्राय: उनके सिद्धान्तो 
की व्याख्या घामिक और दाशंनिक दृष्टिकोंणों से की गई 
है आवश्यकता इस बात की है कि भ्राज के युग के परि- 
वेश मे उनके उपदेशों का मूल्यांकन समाज शास्त्र श्रौर 
लोक-कल्याण की दृष्टि से किया जाय। अभ्रध्यक्ष-पद से 
बोलते हुए डा० रामचन्द पाण्डे ने कहा कि भगवान 
महावीर श्रौर उनके सिद्धान्तों के बारे मे विद्वानों ने जो 
कुछ कहा है वह निश्चय ही तथ्यपूर्ण है। इसलिए हमें 
उन्हें श्रपने जीवन मे उतारने का यत्न करना चाहिए । 

अ्रन्त में वीरसेवामन्दिर के उपाध्यक्ष ला० इयाम 
लाल जैन ने भ्रध्यक्ष, विद्वानों एवं उपस्थित समस्त 
श्रोताओं को घन्यवाद दिया भ्ौर महावीर की जय के 
साथ महोत्सव समाप्त किया ॥ 

प्रेमचथन्द जन 
मंत्री, बोर सेवा सन्दिर 


भगत प्यारेलाल जी का समाधिमरणपूर्वक स्वगंवास 


पूज्य बाल ब्रह्मचारी भगत प्यारेलाल जी महाराज का समाधिमरण ज्येष्ठ सुदी ७ से चालू हुमा 
५ तोला गर्म जल से । ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्रवार को दिन के एक बजकर पचास मिनट पर बड़े होश- 
हवास में मरण हा । अन्त में जयपुर संस्कृत कालेज के प्रिसिपल पं० ग्रुलाबचन्द जी पहुंच गये थे । 
उन्होंने खूब घर सुनाया तथा भ्रश्नि संस्कार भी कराया | उनके ग्रानेसे समाधि शान्तिपूर्वेक सम्पन्त हुई । 

भगतजी को ६ दिन तक १००/१३५ दस्त होते रहे । ग्रापकी सेवा के लिए ईसरी से ब्र० आ्रात्मा- 
रामजी भा आ्राये थे । तथा बा० रूपचन्द जी तथा ब्र० चमेलोवाई जी ने बहुत ही सेवा की । भगत जी 
को तीब्र वेदना थी : किन्तु उन्होंने परवाह न की । उनका समाधिमरण बड़े आनन्द से हुग्ना । प्रतिदिन 
पड़े-पड़े सामायिक पाठ सुनते थे । शक्ति क्षीण हो गई थी पर उत्साह पूर्ण था। आपका त्याग प्रशंसनीय 
था, घैयंशक्ति भी थो । उफ नही करते थे । 

भगत जी का जन्म राजा खेडा के पास दिप्पी गांव में श्री नाथूराम जी जैन के घर मगशिर सुदी 
४ सम्बत्‌ १९४१ में हुआ था । आप ईस्वी सन्‌ १६४१ में आज से ५६ वर्ष पहले कलकत्ता श्राये थे । 
पाठशाला में तो नही पढ़े थे । पर उस समय पं० गजाधरलालजी श्रादि से कुछ पढ़ लिया करते थे । 
इस तरह सस्कृत और प्राकृत भाषा का अ्रथे करना सीख गये थे । गोम्मटसार की ग्रद्धू संदृष्टि आप 
चार-पांच जनों को १६३६ में पढाया करते थे । मुनि श्रुतसायर जी महाराज ब्र० सुरेन्द्रनाथ जी ग्रादि 
सब उनसे पढ़े हैं । 

जब आप कलकत्ता ग्राये तो स्व० बाबू छोटेलाल जी के बड़ भाई स्व० दीनानाथ जी तथा सेठ 
बलदेवदास जो से पूजन करते समय परिचय हुआ । स्वभाव से सादा जीवन तथा स्वाध्याय प्रेमी होने 
से दीनानाथ जी ग्रापका भगतजी महाराज कहते थे। शुरू में १६१७ तक तीन वर्ष आपने कपड़े को 
फेरी की थी। वह छूडा दी गई और आप सामाजिक, पूजन तथा स्वाध्याय में समय बिताने लगे । स्व० 
दीनानाथ जो का परिवार ग्रापको देवता की तरह मानता था। बड़े बूढ़े, स्त्री, बच्चे सभी पर झ्रापका 
प्रभाव था | सेठ दयाचन्द जी, सेठ विरधीचन्द जी, सेठ बेजनाथ जा, सेठ हुकुमचन्द्र जी इन्दौर, सेठ 
भागचन्द जो इन्दौर, सेठ रतनलाल जी रांची, जगन्नाथ जी कोठरिया तथा हजारोबाग, गया, गिरीडीह, 
जियागज, भ्रासाम, राजस्थान आदि के भाइयों १र आपका बड़ा श्रभाव था। चारित्र के श्राप ज्यादा 
पक्षपाती थें । 

झ्राप उदासोन आश्रम इन्दौर तथा ईसरी के अधिष्ठाता थे, पीछे पद त्याग कर दिये थे | फिर 
भी दोनों आश्रमों में आ्रापकी सम्मति मानी जाती थी। आपने अपने खच के लिए किसी से पंसा नहीं 
लिया । आपने ४४ वर्ष पहले राजाखेड़ा में एक साधारण पाठशाला खोलो था ० । वह आज एक विद्यालय 
के रूप में है। उसमें ३०० बालक और १०० कन्याएं पढ़ती हैं। पं० नन्‍हैंलाल जी वर्षों से प्रधाना- 
ध्यापक के रूप में उसका संचालन करते हैं । भगतजी पं० जी को बहुत मानते थे श्रौर बड़ा स्नह करते 
थे | वर्तमान में विद्यालय का फण्ड २६०००० ) है मगर डेढ लाख के मकानात हैं । इसकी ट््ष्ट कमेटी 
के संरक्षक भगतजी थे । सभापति घमचन्द जी हैं, शान्तिलाल मंत्रो हैं, श्रौर सदस्य नन्‍्दलालजी, जुग- 


मन्दिरदास जी, रूपचन्दजी, इयामलाल जी, हुमकचन्द जी तथा सावित्रीवाई जी हैं । 
ननन्‍्दलाल सरायगोी 


कलकत्ता 


अखिल भारतोय जेन जनगणना समिति 


आवश्यक-पत्र 


मान्यवर, सादर जयजिलन्द्र ! 

जंसा कि भ्रापको विदित ही है कि देश की जनगणना 
फरवरी १६७१ में हो रही है। भारत म॑ ज॑निय़ों की 
संख्या एक करोड़ से कम नहों है, किन्तु पिछलो जनगणना 
में केकल २० लाख श्रायो है। इस सम्बन्ध में श्रापकी 
सेवा में पन्न श्रादि भेजे गये हैं, जिससे श्रापको 'भ्रखिल 
भारतोय जन जनगणना सम्तिति” की गतिविधियो की 
जानकारी मिली होगी । 

झ्राप जानते ही है कि यह एक बड़ा महत्वपृर्ण कार्य 
है | श्राज जिस समाज को शक्ति सगठित है उसको बात 
का महत्व है। जन समाज में प्ननको जाति, गोन्न, सम्प्र- 
वाय है । जिन्हें हम श्रधिकतर श्रपने नाम के साथ लिखते 
हैं। जनगणना में उपजाति लिखाने के कारण समाज को 
बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। 

झागामी होने वालो जनगणना में जन समाज को 
भूल सुधार कर शझ्रपन साथ जन बतान। एव धम के कालभ 
न० १० में जन लिखाना श्रावश्यक हैं। तभी इस महान 
कार्य मे सफलता प्राप्त हो सकती है। श्राप यह्‌ भी जानत 
हैं कि यह कार्य किसी एक सम्प्रदाय या ससस्‍्था का नहो, 
प्रत्येक जंन का है । जेन सभाज भारत क कोने-कोन से 
रहतो है भौर हम॑ उपरोक्त जानकारों प्रत्पेक घर-घर मे 
पहुचाना है । 

इस कार्य हेतु वेशब्यापी प्रचार हो रहा है, प्रान्तीय 
वे क्षेत्रीय समरातयों का गठन कर इसके व्यापक प्रसार 
का प्रयास प्रारम्भ है । कई प्रान्तो व क्षेत्रों की समितियों 
का गठन हो चुका है। जिनक्रा काय सुचारु रूप से 
चलना प्रारम्भ हो गया है। श्रन्य स्थानों पर भी समि- 
तियां गठित हो रहो हैं जो भ्रपना कार्य सुचार रूप से 
प्रारम्भ करेंगो । जनगणना समिति के श्रधिकारों देश का 
बह कर समितियों के गठन कराने के प्रयास में लगे 

। 


३-४ अ्रक्तुबर १६०० शनिवार, रविवार को दिल्लो 
में भ्र० भा० जन जनगणना समिति के श्रन्तगंत जन 
सम्मेलन का ग्रायोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक 
प्रान्तों से जेन जनगणना समिति के प्रतिनिधियों एवं सभी 
सम्प्रदायों के कार्यकर्ताश्रों को भ्रासत्रित किया जायेगा । 
जिसमें केन्द्रीय समिति का पूर्ण गठन तथा जनगणना के 
काय को व्यापक रूप से चलाने के लिए थोजनाश्रों पर 
विचार-विमर्श होगा | श्राप समाज के एक स्तम्भ हैं । 
श्रापका सहयोग समाज के प्रत्येक कार्य में मिलता रहा 
है । हमें श्राशा है कि श्रापने इस महान कार सें भी श्रपना 
योगदान दिया होगा जिसके लिए समिति श्रापको श्राभारी 
है । यदि किसी कारणवश प्राप श्रपने बहुमूल्य व्यस्त 
जीवन में से इस महान कार्य के लिए समय न भी निकाल 
सके हों तो श्रापसे निवेदन है कि श्राप श्रपने क्षेत्र व श्रन्य 
क्षेत्रों में जहां-जहां श्रापका योग अश्रनिवार्य हो वहां समय 
अ्रवश्य दे । क्षेत्रीय ससितियों का गठन कराये तथा महिला 
समाज, स्वयसेवक एवं श्रन्य कार्यकर्ताओं को तेयार करें 
कि वह श्रग्रसर होकर इस सन्देश को झपने हाथों में लेकर 
घर-घर, गांव-गांव पहुँचे । इस सम्बन्ध में जो-जो कार्य 
करने हैं उसका विवरण निम्नलिखित है, इसके श्रतिरिक्त 
भ्रन्य जानकारो श्राप उपरोक्त पते पर प्राप्त कर सकते 
हैं । ३-४ भ्रक्तूबर को होने वाले सम्मेलन में सम्मिलित 
होने के लिए श्रन्य कार्यों से बचा कर रखें । 


१--पभ्रप्येक जंन अपने को केवल “जन” ही लिखाये 
श्रन्य कोई जाति, गोत्र, सम्प्रदाय न लिखायें । 


२--जनगणना के लिए सरकार द्वारा भज्ज गये अधि- 
कारी धर्म के कालम में केवल “जन लिखें प्रन्य 
किसी प्रकार का कोई सम्प्रदाय, गोश्न, जाति श्रादि 
चिन्हों को नहों लिखें इसका घर-घर, गांव-गांव में 
व्यापक प्रचार करना । 


अखिल भारतवर्षोय जेन जनगणना समिति 


३---जतगणना के समय गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले के 
कार्यकर्ता सरकारों कमंचारियों के साथ जाकर 
ठोक-ठोक लिखाने का प्रयत्त करना । 

४-- प्रत्येक उत्सवों, सभाश्रों तथा मेलों श्रादि £ बसरों 
पर इसके लिए व्यापक प्रचार करना । 

५--श्राचा्य, मनिगण साघु-साध्वी, महाराजाश्नों से 
प्रन्रोध करना है कि वे श्रपने प्रवचनों एबं उनके 
दशनार्थ श्राये श्रावकों को प्रेरणा देवे कि प्रत्येक 
जैन, इस महान कार्य में योग दे तथा केवल ज॑न 
हो लिखाये । 

६--प्रत्येक मन्दिर, उपाश्रय एवं श्रन्य स्थान जहां 
बहिन-भाई प्राते है, उन स्थानों पर बड़-बड़ पोस्टर 


हर 


लगाकर उपरोक्त जानकारी देता । 

७- स्वयंसेवक संस्थाएँ, नवयुवक-वर्ग तथा महिला 
समाज से सक्रिय सहयोग का अनुरोध करना । 

८--जन पत्रों में व्यापक प्रचार करना । 

६--जैन पत्रों के सम्पावकों, विद्वानों से प्रनुरोध करना 
कि वह प्रपने लेखों, भाषणों हारा इसका व्यापक 


प्रचार करें । 
१०--अश्रन्य सत्याशों से इस कार्य में सहयोग लेने का 
प्रयत्त करना । 
प्रार्थी :- 
शीतलप्रसाद जेन, सुकुमारचन्द जन 
ग्रध्यक्ष महामन्त्री 


प्रत्येक स्थान की जेन समाज से अपील 


आ० भा० जन जनगणना समिति पिछले एक बषं से 
जनगणना के समय जन जगत के बच्चे-बच्चे को क्‍या 
करना है इसके व्यापक प्रचार में लगो हुई है। कई बार 
हजारों स्थानों पर बड़े-बड़े पोस्टर भेज कर, समस्त जन 
पत्रों में लगातार प्रचार साम्मग्नी प्रकाशित कराकर, बड़े- 
बड़े महोत्सवों पर प्रचार सामग्री एव श्रपने कार्यकर्ताश्रों 
के द्वारा प्रचार कराकर समिति के पदाधिकारो स्थान- 
स्थान पर भ्रमण कर समितियों का ग्रठन कर इस फार्य 
में जुटे हुए है। यही कारण है कि श्राज समाज का बच्चा- 
श्रपने कतंव्य के प्रति सजग है कि श्रागासी जन जनगणना 
के समय हमें कया फरना है। इस कार्य की सर्वत्र व्यापक 
रूप से चर्चा है। समिति को ज॑न समाज की सभी सम्प्र- 
दायों तथा संस्थाश्रों का पुरा सहयोग प्राप्त है । 

जेसा कि समिति बराबर कह रही है कि यह कार्य 
महान है हमें पह सन्देश गांव-गांव, घर-घर, बच्चे-वच्चे 
तक पहुँचाना है । इसमें समाज को तभो सफलता मिलेगी 
अब समस्त स्थानीय समाजें प्रपना उत्तरवायित्व समकऋकर 
इस कार में जूट जावेगी व अ्रपने श्रासपास के प्रत्येक 
गांव में बसने वाली जेन समाज तक यह सन्देश पहुँचाना 
है कि हमें जनगणना में श्रपने को केवल “जन” हो 


लिखाना है। प्रन्य कुछ नहीं । साथ में यह भी निवेदन 
करते हैं कि श्रापके यहां बनी जेन जनगणना समिति को 
हर प्रकार का योग देबें। जिन-जिन स्थानों पर समितियाँ 
गठित नहीं हुई है वहाँ समितियों का गठन कराकर कार्य 
प्रारम्भ करायें श्ौर केद्रोय सम्तिति के कार्यालय २०४ 
दरीबा कलां. दिल्‍ली को सूचित करें जिससे कि केन्द्रोय 
कार्यालय उन्हें प्रचार सामग्री श्रादि भेजता रहे । 

१५ जलाई से चोसासा प्रारम्भ हो रहा है । हमारी 
समस्त जेन समाज के श्राचायं, सुनिगण तथा श्रन्य त्यागी 
महाराज चार महीने एक हो नगर में रहेंगे। यह एक 
बड़ा सुन्दर श्रवसर है कि प्रत्येक स्थानीय समाज जिन 
स्थानों पर श्राचायं, भुनिराज व॒त्यागियों के चोमासे हो 
रहे हैं, प्रत्येक प्रबचन के भ्रवसर पर, विशेष कार्यक्रमों 
पर हस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करे एवं श्राचायं मह.- 
राजो, मनिराजों तथा त्यागी महाराजों से भी इस महान 
कार्य के लिए सम्राज को अ्रपन कतंव्य-बोध के प्रति जाग- 
रूक करायें। 

प्रार्थी-- 
भगतराम जेन 
मन्त्री, अ० भा० जंन जनगणना समिति 


साहित्य-समीक्षा 


१. जन शोध श्ौर समीक्षा--डा० प्रेमसागर जैन 
एम. ए. पी-एच. डी. बड़ौत, प्रकाशक ज्ञानचन्द बिन्दूका, 
मंत्री श्री दि० श्रतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर । 
पृ० २३६, मूल्य सजिल्द प्रति का १०) रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक मे १० निबन्ध दिये गये है। जो 
विभिन्‍न समयों मे लिखे गये है। उनके नाम इस प्रकार 
हैं--१. भगवान महावीर और उनके समकालीन साधक, 
२. जैन समाधि और समाधिमरण, ३. जैन भक्ति काव्य, 
४. जैन भ्रपभ्रश का हिन्दी के निर्गृण भक्ति काव्य पर 
प्रभाव । ५४. हिन्दी के आदिकाल में जेन भक्ति परक 
कृतियाँ, ६. जैन परिप्रेक्ष्य में मध्ययुगीन हिन्दी काव्य । 
७. कविबर बनारसीदास की भक्ति प्ताघना, छ. मध्य- 
कालीन जेन हिन्दी कवियो की शिक्षा-दीक्षा, ६. मध्यका- 
लीन जैन हिन्दी कवियो की भ्रम साधना, १०. मध्यका- 
कालीन जेन हिन्दी काव्य मे शान्ता भक्ति । 

इनका घिषय नाम से स्पष्ट है। ये सब निबन्ध प्राय: 
पत्रों भ्रादि में प्रकाशित हो चुके है । उनमे जिस-जिस विषय 
की चर्चा की गई है उस पर लेखक ने श्रच्छी तरह विचार 
किया है । लेख अच्छे श्र प्रभावक है। महावीर तीथे- 
क्षेत्र कमेटी ने इन निबन्धों को पुस्तकाकार प्रकाशित कर 
सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए वे घन्यवाद के पात्र 
हैं। प्रकाशन सुन्दर है मंगाकर पढ़ना चाहिए। 

२. आराधना समुच्चय--कर्ता रविचन्द्र मुनि, संपा- 
दक और टीकाकार क्षु० सिद्धसागर जी, प्रकाशक दि० 
जैन समाज, मोजमाबाद (जयपुर, राजस्थान) मूल्य १) 
रुपया । 

प्रस्तुत ग्रंथ का विषय उसके नाम से स्पष्ट है । ग्रंथ 
में सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक्तप 
इन चार आराधनाझों के स्वरूप पर विचार करते हुए 
झाराधघना का उपाय और उसके फल का निर्देश किया है। 
मूलग्रन्थ के कर्ता मुनि रविचन्द हैं। उनके सम्बन्ध मे कोई 


विशेष जानकारी नही मिल सकी है । मूलग्रथ संस्कृत के 
२५२ पद्यों में समाप्त हुआ है। क्षुल्लक जी ने श्रनुवाद 
भ्रच्छा किया है। इस ग्रथ की प्रस्तावना के लेखक डा० 
कस्तूरचन्द जी कासलीवाल है इस तरह यह ग्रथ बहुत 
उपयोगी बन गया है | इसके लिए क्लूललक जी धन्यवाद 
के पात्र है । उनकी साहित्यिक लगन श्रेष्ठ है श्रौर मौज- 
मावाद ज॑न समाज की ग्रन्थ प्रकाशन योजना भी उपयोगी 
श्रौर श्रनुकरणीय है । स्वाध्यायप्रेमियों को इसे मगा कर 
पढ़ना! चाहिए। 

है. जिन सहस्ननाम-प्रदीप -- सम्पादक प्रकाशक 
श्रशोक भाई, मत्री श्रमण संस्कृत प्रचारक समिति, देहली । 

इस पुस्तक मे दो सहख्ननामों का संकलन हिन्दी 
प्र्थ श्रौर मूल के साथ किया गया है। प० आश्ञाघर जी 
के सहख्ननाम का श्रर्थ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 
सहस्न नाम से दिया जान पड़ता है। जिनसेनाचायं के 
सहख्न नाम का अर्थ सामान्य रूप मे दिया गया है हा, 
दोनो के मत्रो का उल्लेख ग्रवध्य है, पुस्तक स्वाध्याय 
प्र मियो के लिए उपयोगी है । ग्राश्ञा है प्रेमीजन उसे मंगा 
कर अवश्य पढ़ेंगे । 

४. महावीर जयन्तो स्मारिका--इसके प्रधान सपा- 
दक भवरलाल पोल्या का है और प्रकाशन राजस्थाने ज॑न 
सभा, जयपुर, मूल्य २) रुपया । 

प्रस्तुत स्मारिका महावीर जयन्ती पर प्रकाशित होती 
है। स्मारिका मे भ्रच्छे लेखो का चयन किया गया है। 
सभा के संचालक झ्ौर सम्पादक मण्डल इसकी उपयोगिता 
के लिए प्रयत्नशील है। आद्या है भविष्य में पत्रिका 
और भी समुन्नतत हो सकेगी। इस उपयोगी प्रकाशन 


के लिए सम्पादक और प्रकाशक दोनों ही धन्यवाद 
के पात्र है। 
५. प्रणुव्रत (साधना विशेषांक )--सम्पादक रिषरभ- 


दास रांका । प्रकाशक बालचन्द जी भ्र० भा० श्रणुब्रत 


समिति छतर पुर रोड महरोली, नई दिल्‍ली ॥ विश्ेषपाक का 
मूल्य ३ रू० ६० पँ०। 


प्रस्तुत साधना विशेषाक अणुब्रत पाक्षिक का ही 
विशेष रूप है। इस ग्रक में साधना के सम्बन्ध में उप- 
योगी सामग्री क्रा चयन किया गया है। श्रनेक लेख उच्च 
कोटि के विद्वानों द्वारा लिखे गये है । जो साधना के स्व- 
रूप और उसके फल पर गच्छा प्रकाश डालते है । भ्रक में 


४००) 
प्रू०० ) 
४००) 
५००) 
२३११) 
२५४१) 

२५१ 
२५१) 
२५१) 


१५० ) 


यद्यपि जहा-तहा विज्ञापनों की भरमार है, फिर भी पत्र 
अपने उ् ध्य मे अवश्य सफल हुआ है । सन्‍तों की साघना 
का मार्गप्रश्स्त हैं। यहे सर्वसाघारण जानते है । छपाई 
सफाई उत्तम है। श्रंक पठनीय है। इस सब के लिए 
सम्पादक प्रकाशक घन्यवाद के पात्र है । 


--परमानन्द कास्त्री 


वीर-सेवा-मन्दिर और “अनेकान्त” के सहायक 


१०००) श्री सिश्रोलाल जो घमंचन्द जो जन, कलकत्ता 
१००० ) श्रो देवेन्द्रकुमार जन, ट्रस्ट, 


श्री साहु शीतलप्रसाद जी, कलकत्ता 
श्री रामजोबन सरावगी एण्ड सस, कलकत्ता 
श्री गजराज जी सरावगी, कलकत्ता 
श्री नयमल जी सेठी, कलकत्ता 
श्री वेजनाथ जी धर्म चन्द जी, कलकत्ता 
श्रं। शिखरचन्द जो फाभरो, कलकत्ता 
श्री रा० बा० हरखचन्द जी जन, राचो 
श्री श्रमरचन्द जी जन (पहाडया), कलकत्ता 
श्री स० सि० घन्यकुमार जी जन, कटनी 
श्री सेठ सोहनलाल जो जेन, 

मेसस मुन्नालाल द्वारकादास, कलकत्ता 
श्री लाला जयप्रकाश जो जन 

स्वस्तिक मेटल वक्‍सं, जगाघरो 
श्रो मोतोलाल होराचन्द गांधो, उस्मानाबाद 
श्री बन्शीघर जो जुगलकिशोर जो, कलकत्ता 
श्री जुगमन्दिरदास जी जन, कलकत्ता 
श्री सिघई कुन्दनलाल जी, कटनी 
श्री महावीरप्रसाद जो श्रग्रवाल, कलकत्ता 
श्री बी० श्रार० सो० जन, कलकत्ता 
श्री रामस्वरूप जो नेमिचन्द्र जो, कलकत्ता 
थी यजरंगलाल जी चन्‍्द्रकूमार जो, कलकत्ता 


१४६०) श्रो चम्पालाल जो सरावगी, कलकत्ता 

१५०) श्रो जगमोहन जो सरावगी कलकत्ता 

१४०) » कस्तूरचन्द जो झानन्दीलाल जो कलकत्ता 
१५०) » कन्हैयालाल जो सोताराम, कलकत्ता 
१५०) » १० बाबूलाल जो जन, कलकत्ता 

१५०) ,, मालोराम जो सरावगो, कलकत्ता 

१५०) , प्रतापमल जी मदनलाल पाड्या, कलकत्ता 
१५०) » भागचन्द जो पाटनी, कलकत्ता 

१५०) » शिखरचन्द जी सरावगो, कलकत्ता 

१५४५०) +, सुरेन्द्रनाथ जो नरेन्द्रनाथ जो कलकत्ता 
१०१) ,, मारवाड़ी दि० जन समाज, व्यावर 

१०१) » विंगम्बर जैन समाज, केकड़ी 

१०१) » भेठ चन्दूलाल कस्तूरचन्दजी, बम्बई नं० २ 
2०१) » लाला शान्तिलाल कागजो, दरियागंज दिल्‍लो 
१०१) ,, सेठ भंवरीलाल जी बाकलोवाल, इम्फाल 


१०१) , शान्तिप्रसाद जो जैन, जेन बुक एजेन्सो, 
नई दिल्‍ली 
१०१) ,, सेठ जगनन्‍नाथजो पाण्ड्या कूमरोतलया 


१०१) ,, सेठ भगवानवास शोभारास जो सागर 
१०१) » बाबू नपेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता 

१०१) , सेठ दानमल होरालाल जो, निवाई (राज०) 
२००) » बद्रीप्रसाद जी भ्रात्माराम जो, पटना 
१००) , रूपचन्दजी जन, कलकत्ता 

१००) » जैन रत्न सेठ गुलाबचन्द जो टोंग्पा इन्दोर 
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वीर-सेवा-मन्द्रि के उपयोगी प्रकाशन +#- 7४- 20597/62 


पर्यूषण पर्व के उपलक्ष में पौने मूल्य में 

पुरातन-जैनवाक्थ-सूची--प्रा कृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्यानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीका दिग्नन्थो मे 
उद्धृत दूसरे पद्यो की भी अ्नुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च-वाक्यों की सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलकृत, डा० कालोदास 
नाग, एम. ए. डी. लिट के प्रावकथन (#ण०४/००) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी लिट्‌ की भूमिका 
(#स्‍7040०४०७) प्ै भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोंके लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५-०० 

प्रात परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचा्य की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व क्ृति,ग्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्‍्यायाचार्य प दरबारीलालजी के हिन्दी भ्नुवाद से युक्त, सजिल्द ॥ प०० 
स्वयम्भूस्तोत्र--समन्तभद्रभ) रती का अपूर्ब प्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिश्चोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । *०* २-०० 
स्तृतिविद्या--स्वामी समस्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल 

किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित ॥ १०५० 
अध्यात्मकमलमारत॑ण्ड--पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर श्राध्यात्मिकरचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १-४० 
युकयनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद न 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलकृत, सजि ब १२५ 
श्रीपुरपाइवनाथस्तोत्र--शभ्ाचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ५ 
शासनचतुस्त्रिशिका--(तीर्थपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-प्रनुवाद सहित *७५ 
समीचीन धर्मेशास्त्र--स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्थाच।र-विपयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्र गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ५५ ३-०० 
जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सम्रह भा० १ सस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रप्नकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह. उपयोगी ११ परिशिष्टो और प० परमानन्द झाध्तों की इतिहास-विपयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलेकृत, सजिल्द । £९* ९०० ४-०० 
समाधितन्त्र और इष्टोपदेश-प्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
झ्नित्यभावना--श्रा० पद्ममन्दीकी महत्वकों रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी प्यानुवाद और भावार्घ सहित *२५ 
तत्वार्थंसृत्र-- (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी प्रनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । ० *२५ 
श्रवणबेलगोल झौर दक्षिण के श्रन्य जैनतीर्थ॑ । ५२५ 
महावीर का सर्वोदिय त्तीर्थ "१६ पैसे, १६ समनन्‍्तभद्र विचार-दीपिका “१६ पैसे, (१७) महावीर पूजा १६ 
अध्यात्म रहस्य--प० आशद्याधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । १-०० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० २ अपभ्रद् के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण सग्रह। पचपन 
ग्रन्थकारो के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय और परिशिष्टों सहित। सं- पं० परमान्द शास्त्री | सजिल्‍्द १२-०० 
न्‍्याय-दीपषिका--आ. अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा सं० अनु० ७-०० 
जैन साहित्य श्ौर इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द (वीर-शासन-सघ, प्रकाशन ५००० 
कसायपाहुड सुत्त--मूलग्रन्थ की रचना श्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवुषभाचाय ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिमृत्र लिखे। सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त छ्वास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों भौर हिन्दी श्रनतुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी श्रधिक 
पृष्ठों में । पृष्ट कागज और कपड़े की पक्‍की जिलल्‍द । सन मर २०-०० 


(२३) #ए८2॥05 झा० पृज्यपाद की स्वार्थसिद्धि का पंग्रेजी में भ्रनुवाद बड़े श्राकार के २०० पृ. पक्की जल्द ६-०० 


प्रकाशक-- प्रेमचन्द जैन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग ह प्रिंटिंग हाउस, उस, दरियागंज, दिल्‍ली से मुद्रित । 


हैं मासिक अगस्त, १९७० 


अनकानत 


दिल्ली दरवाजे की कलापूर्ण धातु मूर्तियां 





[ला० पन्‍नालाल श्ग्रवाल के सोजन्य से] 


समन्तभद्राश्रम (वीर-सेवा-मन्दिर) का मुख पत्र 


विषय-सूची अनेकान्त को सहायता 


विषय पृष्ठ 
१. जिनवर स्तवनम्‌--मुनि पद्मनन्दि ६७ २१) श्री जगमोहनलाल जी जैन कलकत्ता ने इक्‍्कीस 
२. पावा कहां गंगा के दक्षिण में या उत्तर में -- रूपया अनेकान्त को सहायताथे सधन्वाद श्रदान किया 
मुनि महेन्द्रकुमार जी प्रथम ह 
मुनि महेद्रकु सा ८ है, आाशा है श्रन्य दानी महानुभाव इस शोर ध्यान 


३. भारत मे वर्णनात्मक कथा सहित्य-- 


डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिए. &६ | रगे। 

४. नलपुर का जैन शिलालेख--पं ० रतनलाल व्यवस्थापक “श्रनेकान्त' 
कटारिया ११० वीर सेवा सन्दिर, २१ दरियागंज 

५. जैन विद्वानों द्वारा रचित सस्कृत के शब्दकोश दिल्ली । 
--प्रगरचन्द नाहटा ११५ 

६. ढूंढाणी कवि ब्रह्म नाथू की रचनाए-- रू 
डा० गगाराम गे ११६ 

७. उदबोधक पद--मंगतराम बिलकाता वासी १२१ 

८. सज्नाटू का अधूरा सपना -- अनेकान्त के ग्रवाशन में बिलस्ब का 
भी बाबू सुबोधकुमार १२२ 

६. दिल्ली पट्ट के मूल सघीय भट्टा रक प्रभाचन्द्र कारण 
220 /% 00३४४ ४३ पे अनेकान्त के इस अभ्रक का सितम्बर के अन्त में 


०. मथुरा --परमानन्द शास्त्री १३१९ हे हे हे 5 
इक कर न व हा बार मे. प्रकाशित करने की योजना थी । श्रौर मैटः भी प्रेस को दे 
« राज: में प्रभिभ्राय और कथानके ४ ८ जल 

। कि कप मर ३ | दिया था किन्तु सम्पादक के श्रत्यधिक बीमार हों जारे , 
है देयो की सीमा टेखाए--वी रद जन ह३३ । कैसा ने हो सका । सम्पादक ने तो बुखार र 


गत मद कमी होते ही श्रागे का मटर भी तैयार कर के दिय' 
क अध नज+ न्द्य रे दर ०० ले 
एक कक परमानन्‍्द' के ११३७ किन्तु पुन बुखार ने जार पकदा, ग्रीर॒वंद्या के इला> 
१३. रा विष्णोई सम्प्रदाय और का का से कोई लाभ नहीं हुआ, तब कृणनगर के प्रसिद्ध ड 
साहित्य--ड न क्र्पी 
मा 54020 अरोडा का इलाज किया, उसके परिणाम स्वरूप बुर 
एम. ए. पी. एच. डी. १३६ है पी 9 0 220, 
े तो चला गया परन्तु कमजोरी अत्यधिक हो गई है। 
१४, ब्रह्म मशोधर--परमानन्द शास्त्री १८१ 0 ४ 
१४. चतुर्मास मध्य विहार : आचाये श्री तनसी धीरे हर ही 4 
तु है हार: तु व्यवस्थापक 
+मोहनलाल बाठिया १८२ पु 
न्‍औ अनेकान्ल' 
संस्पादक-मकइल बीर सेवामन्दिर २१, दरि- 
डा० श्रा० ने ० उपाध्ये ह्ल्लि । 
डा० प्रेमसागर जेन 
धरे, 
श्री यशपाल जन अर 
परमानन्द शास्त्री 
४ इइअऑअऊ  अइञऊकइक्‍:इक्‍इइन्‍६- ॥ .2५ न नायक. छा. 
झनकान्‍त का दाधिक सूल्य ६) रुपया प्रनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सर ' 


एक किरण का सूल्य १ रुपया २५ पंसा मण्डल उत्तरदायी नहीं है। . --व्यवस्थापक प्रनेक/म्त 


प्रोम अरहेंम 


नेफान्त 


परमागमस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धु रविधानम्‌ । 


सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ 


बच २३ हे बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍ली-६ प्रगस्त 
किएश 2 बीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० स० २०२७ । १६७० 








जिनवर-स्तवनम्‌ 


दिट्ठु तुमम्मि जिशवर समयामयसायरे गहीरम्मि । 
रायाइदोसकलुसे देवेकी मण्णए सयाणखों ॥१४ 
दिट्ठु तुमम्मि जिशवर मोक्‍्खो श्रददुल्लहो वि संपडइ । 
मिच्छत्तमलकलंकी मरणों रा जद होइ प्रिसस्सा ॥१५ 
मुनि पद्मनन्दि 


झर्ष--हे जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप अमृत कै समुद्र एवं गम्भीर ऐसे आपका दर्शन होने पर कौस-सा बुद्धि- 
न मनुष्य रागादि-दोषो से मलिनता को प्राप्त हुए देवों को मानता है ? अ्थवत्--कोई भी बृद्धिमान पम्प उन्हें 
नही मानता है ? 
है जिनेन्द्र | यदि पुरुष का मन मिथ्यात्वरूप मल से मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होने पर 
नत दुलंभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १४-१५ ॥। 


५८. ४१८ 


<4><4> 


पावा कहाँ ? गंगा के दक्षिण में या उत्तर में ? 


मुनि भ्रो भहेन्द्रकुमार जो 'प्रथम' 


इतिहास और परम्परा जब एक-दूसरे को साथ लेकर 
चलते है, बहुत सारे तथ्य प्रामाणिक हो जाते है और 
उन्हे सुगमता से मान्यता मिल जाती है। किन्‍्नु परम्परा 
जब इतिहास का साथ छोड देती है, वह श्रद्धा युग मे 
चली जाती है श्रौर उसकी सर्व मान्यता सदिग्ध हो जातो 
है । इतिहास परम्परा को साथ लेकर पुष्ट होता है, पर 
उसके साथ न रहने पर भी उसके अस्तित्व को कोई 
चुनौती नही दे सकता । किन्तु कई बार इसका उल्टा भी 
होता है | परम्परा इतिहास को इतना घुधला कर देती है 
कि यथार्थता बिलकुल ओमन हो जाती है। ऐसा ही 
उत्तर प्रदेश के 'पण्डुर' गाव के साथ हुआ्ना है। परम्परा 
ने उसके इतिहास को प्रनगिन परतों के नीचे दबा दिया 
है । आवश्यकता है, उस इतिहास को पुनः उभारा जाये । 

'पपहुर' वरतंमान में देवरिया जिले में है। भ्राज से 
ढाई हजार वर्ष पूर्व यह 'भ्रपापापुरी',, 'पावा' झ्रादि नामो 
से भी <-ख्यात था । इतना ही नही, राजा हस्तिपाल की 
राजधानी होने का भी गौरव इसे प्राप्त था। भगवान्‌ 
महावीर ने अपना अन्तिम वर्षावास भी यही किया 
था और यही से कातिक अ्रमावव्या को ये निर्वाण प्राप्त 
हुए थे । परम्परा ने इस गाव को इतना पीछे धकेल दिया 
है कि विद्वानों के प्रतिरिक्त सामान्य जनता इस तथ्य को 
स्वीकार करने को भो तैयार नही है । 

भगवान्‌ महावीर का निर्वाण-स्थल परम्परा के अनु- 
सार पटना जिले में गगा के दक्षिण प्रदेश में राजगिर की 
समीपवर्ती पावा को बतलाया जा रहा है। वहा के भव्य 
मन्दिरो ने उसे एक जैन तीथ बना दिया है, पर इतिहास 
इसे स्वीकार नहीं कर सकता । इसके कुछ मुख्य कारण 
हैं । इतिहास के अनुसार यह सर्वंसम्मत मान्यता है कि 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के समय नौ मल्‍लकी तथा नो 
लिच्छवी; भ्रठारह गणराजा उपस्थित थे। राजगिर की 


निकटवर्ती पावा उस समय मागधों के भ्रधीन थी। मागघरं 
और गणराजाओं के बीच ज्वलत शत्रुता थी । गत्र प्रदेश 
में उनका जाना कतई सम्भव नहीं हो सकता + गगा के 
उत्तरी अचल में गणराज्य थे। वे अपनी राज्य सीमा मे 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणोत्सव में सम्मिलित हुए है, यही 
यथार्थता के अबिक निकट है। 

भगवान्‌ महावीर ने भ्रन्तिम वर्षावास से पूर्व का वर्षा- 
वास राजगृह में किया । अतिम समय तक उनका झरीर 
नीरोंग था और उन पर वार्घक्य का भी कोई विशेष श्रसर 
नहीं था | राजगिर से वर्तमान पावा की दूरी केवल सात- 
ग्राठ मीन है | प्रव्न होता है, आठ पहीनों की प्र्वाष में 
क्या उन्होंने इतना ही विहार किया होगा ? सम्भव है, 
उन्होंने लम्बा बिहार किया है और गगा के दक्षिण अचल 
से वे उत्तरी ग्रचल में आये है । 

दीघनिकाय अट्रकथा (सुमगल विलासिनी) में बताया 
गया है, 'पावा नगर तो त्तीणि गाबुतानि कुसिनारा नगर 
पावा से कसिनारा की दूरी तीन गव्यूत (तीन कोस) है । 
इससे भी स्पष्ट ध्वनित होता है कि पावा एक हो नहीं 
दो है । एव. गगा के उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में । 
उत्तरी पावा क्रमश. परम्परा की निगाह से गभल होती 
गई और दाक्षण पावा को मान्यता मिलती गई । इतिहास 
ने पुन: करवट नी है। अणुब्रत परामशेंक मुनिश्री नगराज 
जी डी लिट_०, महापडित राहुल साक्ृत्यायन आदि विद्वानों 
ने अपनी धोध के आधार पर उपेक्षित उत्तरी परावा की 
और पुन' जन सामान्य का ध्यान ग्राक्ित किया है। 


चार वर्ष के बाद भगवान्‌ महावीर की २० सौवी 
निर्वाण घझताब्दी के अवसर पर उत्तर प्रदेश का उपेक्षित 
ग्राम 'पपहुर! पुन' अपनी ऐतिहासिक महत्ता को प्राप्त 
कर सकेगा; ऐसी सम्भावनाएं अब प्राकार लेने 
लगी है । है. ६ 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. पी. एच. डी. 


[गत किरण २ से आगे] 


कथात्मक रखनाओ्रों का सर्वेक्षण-- 

कितने ही भण्डारों मे ऐसे अनेक हस्तलिखित ग्रथ 
हमे मिलते है जो कथानकों के सम्रह है और उनके नाम 
भौ हमे बृहद्टिप्पणिका,' जैनग्रन्थावली' और जिनरत्न- 
कोण' जैसी सूचियों मे मिलते है। अन्तिम सूची एकदम 
दिनाप्त और परिपूर्ण है और इसके सकलनकार है आचार्य 
ह० द० वेलनकर । यह सूची बडे ही परिश्रम से तैयार 
की गई है । इसे निघट राज [कैटलोगस कैट लोगोरम्‌ | 
कहना ही उपयुक्त होगा । जो सर्वेक्षण यहां प्रस्तुत किया 
जा रहा है. वह प्रवानतया इसी निधघण्ट्‌ राज पर ही 
आधारित है जिसके कि श्रगश्रिम फरमों का उपयोग संक- 
लमकार एवम्‌ प्रकाशक दोनों ही के सौजन्य से, करने का 
सुयोग मुझे प्राप्त हो गया था। हस्तप्रतियो के सूक्ष्म परी- 
क्षण बिना एक कथाकोश का दूसरे से विभेद करना दुरुह 
काम है। इसलिए मैने इस सर्वेक्षण में उन्हीं ग्रस्थों का 
विज्ञार किया है कि जो विभेद किये जा सकते थे और 
जिनके विपय मे कुछ विशेष सूचना भी प्राप्त हो सकती 
थी। 


१. कथाफोश [ कयानककोश या कथाकोश्ञ-प्रकरणम्‌ ] 


हृद्टिप्पणिका के ब्रनुसार यह २३६ गाथाओं का एक 
भ्राकृत ग्रन्थ है। इसकी प्रारम्भिक गाथा हो में लेखक 
ने घोषणा कर दी है कि वह कुछ ऐसे नायस, दृष्टान्त 
गा श्रादर्श कथाएँ कहेगा कि जिनसे मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है। गाथाओं में कथाओं का 'शब्दधोष [कंच- 


१. जेनसाहित्य सशोधक, भाग २ खन्‍्ड २ । 

२. जैन स्वेताम्बर कान्फ्र स, बम्बई द्वारा स. १६६४ मे 
प्रकाशित । 

है भाण्डारकर ओरियंटल रिसच इस्टोट्चूट, पुना द्वारा 

क्षोघ्र ही प्रकाशित कियां जा रहा है । 





वर्डस ]' से ही उल्लेख किया गया है । कही-कही एक ही 
दृष्टान्त की एक से अधिक कथाए दी गई है | उदाहरणार्थे 
चौथी गाथा में यह कहा गया है कि पूजा-प्रणिषान स्रे 
श्रात्मा स्वगं-सुख प्राप्त करता है जैसे कि जिनदत्त, सूर- 
सेना, श्रीमाली झौर रोरनारी ने प्राप्त किया था। प्रथम 
की १७ गाथाओ्ं मं, जिनका अध्ययन ही मैने किया है, 
सब कथाए-जिन पूजा और साधू-दान पर ही है । इन 
गाथाओं की सम्कृत टीका मे दष्टान्त कथाएं प्राकृत में दी 
गई है श्रोर गद्य-पद्य दोनों ही का मिश्र प्रयोग उनमे किया 
गया है। झ्राचार्य जिनवियजजी ने मु्भे सूचना दी है कि वर्ष 
मानसूरि के शिष्य श्री जिनेश्वरसूरि ने ही थे गाथाएँ और 
उनकी कथा की रचना इस वतंमान रूप मे की है हालांकि 
पह भी श्रसम्भव नही है कि उन्होने प्राचीन सामग्री भी 
इसमे सम्मिलित कर दी हो ।+' कथाकार ने आगमांश और 


४. एक कथाकोश हरिभद्र का भी कहा जाता है। देखो, 
जेन साहित्यनों इतिहास, पृ० १६८। परन्तु भ्रभी 
तक न तो कही यह उपलब्ध हो हुआ है भ्ोर न इश्- 
का पता ही लगा है । 

/- पेटसेन [प्रतिवेदना ४, प्‌. ४४] कहता है : 'ग्राश्वा- 
पल्‍ली में सं. १०६२ में रचित एक लीलावती कथा 
श्रौर डिप्डियानक ग्राम मे एक कथानककोश है । देखाई 
के मतानुमार [जैन साहित्यनों इतिहास, प्रृ० २०८ |, 
उसने स. १०८२-१०६९५ के बोच एक कथाकोद की 
रचना की थी । वृहटद्टिप्पणक मे स. ११०८ दिया है। 
इसलिए इस कथाकोश को ११वीं सदी के द्वितीयपार्ट 
का समय दिया जा सकता है। विण्टरनिटज [ भासाइ- 
पृ. ५४३] ने ई० १०६२ का समय दिया है| ऐसा 
लगता है कि उसने संवत्‌ को सन्‌ भूल से मान 
लिया है । 


ध्ष्ट 


१००, वर्ष २३ कि० ३ 


संस्क्ृत, प्राकृत और अपञ्जंशम कुछ इलोकभी उद्धत किये है ।' 

२. कथाकोश--यह २७ कथानकों का एक संग्रह है । 
घनद की कहानी से यह प्रारम्भ होकर नल को कहानी में 
समाप्त होता है। ये कहानिया, पूजा और भ्रन्य पुण्प कार्यो 
एवम्‌ घाभिक ब्रतो के फन, चार कपायो के प्रभाव एवं 
वेरागी जीवन के परिणाम सबन्धी है । टानी के मृल्यां- 
कनानुसार, ये कहानियां भारतीय लोकवार्ताश्रों की यथार्थ 
अंश हो है, परन्तु उन्हें किसी जैनाचार्य ने श्रपने धर्म के 
अनुयायियों के गौरवगान का रूप देकर अपने ढंग से फिर 
से सम्पादन कर दिया है। वत्तमान रूप में त्तो ये कम से 
कम जेनाचार एवं सिद्धान्त का दाष्टॉन्तिक चित्रण ही 
करती है । यह ग्रथ संस्कृत में है परन्तु बीच-बीच में इसमें 
प्राकृत गाथाए भी मिली हुई हैं। इसके लेखक का नाम 
नही दिया गया है और इसकी रचना का निश्चित समय 
निर्धारित नही किया जा सकता है। इसमे तीन राजाओं का 
नाम, यथाकक, अरिकेसरिन और मम्मण श्राया है झौर 
इनका ईस्वी १०वी-११वी शती की कर्णाटक की राज- 
वशावली में पता मिलता है। इन उल्नेखों से डा० सले- 
टोर ने यह मत दिया है कि इस ग्रथ की रचना ११वीं 
सदी ईसवी के चनुर्थ-पाद पश्चात्‌ ही हुई होगी, यह परि- 
णाम निकालना अनुचित नही कहा जा सकता है |” 

३. कथाकोश  [कथारध्नकोश ] --- इसकी रचना 
भडोंच में वि०ण स० ११५८, ई० ११०१ में हुई और इसके 
रचयिता थे प्रसन्‍नचद्र के शिष्य, देवभद्र । जैन तीर्थंकरो 
के सिद्धान्तानुसार, मुक्त का मार्ग उन्ही ग्रच्छे साधुओं 
और भ्रच्छे श्रावकों को प्राप्त होता है कि जो अपने-अपने 
ज्रतों में निष्णात हैं । श्रौर अ्रच्छा श्रावक हुए बिना एक 
अच्छा साधू नही हुआ जा सकता है। जो श्रणुत्रतो का 
भली प्रकार पालन कर सका हो, वही महात्रतों का पालन 


६. यह ग्रन्थ इस समय मुद्रधमाण है श्रौर मैं श्री जिन- 
विजयजी का आभारोी हैं कि मुझे उनने इसके १३ 
फारम अ्रग्रिम भज दिए । 

७. इस कथाकोश का अंगरेजी में अ्रनुवाद सी- एच. 
टानी का किया ओरियटल ट्रासलेशन फंड, सिरीज 
नई २, लदन १५६४ में प्रकाशित हुमा है । 

#. जैन एण्टीक्वेरी, आरा १६३८, भाग ४, स. ३, पृ. 
७३-८० । 


भ्रनेकान्त 


कर सकता है । सुश्रावक होने के लिए व्यक्ति मे सामान्य 
झौर विशेष दोनों ही ग्रण होना चाहिए। सुश्रावक के 
सामान्य गुण है तँतीस [३३] जिनमें सम्यक-दृष्टि और 
उसके आठ अतिचार, धर्म में श्रद्धा, देव-मदिर शोर साधू 
की सस्था की, आस्था पू्वंक सहायता करना और करुणा 
दया, आदि मानवी वृत्तियों का पोषण करना समाविष्ट 
है । विज्येषनुण १७ है जिनमे पाँच भ्रणुत्रत, सात शिक्षाब्रत 
और सवरण एव त्याग महित कुछ भ्रनावश्यक समाविष्ट 
है । इन गुणों के श्रनुरूप ही दाप्द्रान्तिक कथाएँ इस कथा- 
कोश मे प्राकृत की यहा वहां सस्क्ृत के इलोकों वाली दी 
गई है | यह कथाकोज्ञ बहुताश पद्म मे ही लिखा गया है, 
यद्यपि कही-कही कुछ अ्रश गद्य में भी दिए गए हे ॥ 
घामिक और झौपदेशिक शिक्षा कथाओं द्वारा देना ही 
इसका प्रधान लक्ष्य है। इनसे प्रभावित होकर ब्यक्ति 
सुविनीत गृहस्थ बनेगा यही आश्या रखी गयी है ।* 

४. शभजशील का कथाकोश, [भरतेश्वर-बराहुबलि- 
बृत्ति]--तेरह गाथा की यह प्राकृत रचना 'भरहेसर 
बाहुबलि' वाक्यावली से ही प्रारम्भ होती है। यह कदा- 
चित्‌ नित्य-स्मरण की ही एक स्तुति है। इसमे १०० 
महान व्यक्तियों के नाम स्मरण किए गए है। इनमें ५३ 
पुरुष [पहला भरत और अन्तिम मेघकुमार ] और ४७ 
स्त्रियाँ [पहली सुलसा और अन्तिम रेणा| है कि जो 
घामिक-वे रागिक साधनाओं के लिए जंनो मे सुप्रर्यात है। 
श्रधिकाँश तो इनमे प्राचीन जन साहित्य में उल्लिखित 
एवम्‌ वर्णित दार्ष्टान्तिक कथाओ्रों, कथाग्रो उपकथाग्रों के 
ही पात्र है। इनका उल्लेख सुयगडॉग, भगवई, नायाधम्म- 
कहाओ्री, अ्न्तगड, उत्तराष्ययन, पहइननय, आवस्सयव-दश- 
बंकालिक-निज्जुत्ति श्ौर दीकाग्रों मे है। मूल प्राकृत 
गाथाओं में तो इन नामो की शरखला मात्र दी गई है । 
श्रादि मे जन साहित्य के विशाल क्षेत्र से पूर्ण परिच्षितों 
में ये व्यक्तियों बिलकुल परिचित ही होंगी । परन्तु बाद 
में मूल पर परिपूर्ण टीका एवं कथाओं के पूर्ण वितरण की 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी होगी । इसीलिए तपागच्छ 


६. श्री जिनबिजयजी का पश्राभारी हैँ कि जिनने कृपा 


कर €० पत्रों के छपे फारम मुझे भ्रप्रिम भेज दिए ॥ 
ग्रन्थ मुद्रभमाण है । 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


मुनिसुन्दरगणि के शिष्य शुभशीलगणि ने इसकी सस्कृत 
टीका लिखी भ्रौर उसी में गद्य-पद्म मिश्रित कथाए 
भी दी कि जिनमें यहां-वहां प्राकृत के उद्धरण भी है । 
वृत्ति में सब कथाएं ही कथाएं हैं और इसीलिए इसे 
कथाकोश का नाम भी दिया गया है। यह वि० स॒० 
१५०९ की रचना है| शुभशीनल में वर्णनात्मक रचना 
करने की विशेष प्रवणता प्रतीत होती है। उसने अनेक 
ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त, पचास्तिप्रबोधसम्बन्ध' भी लिखा है 
जिसमे लगभग ६०० कथा, अ्राख्यायिका, सिद्धों की 
जीवनी, नीतिकथा, काल्पनिक कथा ग्रादि-आदि है और 
उनमें से कछ नन्द, सातवाहन, भतृ हरि, भोज, कुमारपाल, 
हेमसूरि भ्रादि भ्रादि ऐतिहासिक व्यवितयों, राजो, 
ग्रथकारो, प्राचीन एवं अर्वाचीन, को परिलक्षित करतो 
है। 

५. श्रुतसागर'' का संस्कृत कयाकोंश [व्रतकयाकोष ] 
--दसमे ब्रत, धाभिक क्रियाएँ और नियम जिनमे आकाश- 
पत्ममी, मुक्तासप्तमी, चन्दनषष्टि, आष्टाहिनक भ्रादि-श्रादि 
अनुष्ठान व तप की कथाए है। लेखक मूलसघ, सरस्वती 
गच्छ, बलात्कार सघ[गण ]का है और उसके ग्रुरु थे विद्या- 
नन्‍्दी । उसने ग्रपना समय यद्यपि नही बताया है, फिर भी 
श्रनेक बाह्य साक्षियों द्वारा उसे १६वी सदी विक्रमी का समय 
दिया जा सकता है। इसने कुन्दकुन्द के पाहुडों पर की 
प्रपनी सस्कृत वृत्ति मे भी कुछ कथाएं दी है । 

६. कथाकोश"'---पूना के भण्डारकर प्राच्ष्य मन्दिर 
के सरकारी सग्रह विभाग मे कुछ हस्तप्रतियाँ उपलब्ध है 
जिन्हे कथाकोश' कहा गया है। उनके रचयिताओ के 
विषय में कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं है भौर न वर्तमान 
स्थिति मे यही कहा जा सकता है कि इन कथाकोशो का 


१०. देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार माला सं. ७७ और 
८७, बबई से १९३२ भ्ौर १६३७ में यह प्रकाशित 
हो गया है । 

११. मे पेटरसन की प्रतिवेदनाए, ३ प्रृ. ७१, विण्टरनिट्ज 
भासाइ भाग २ पृ० ५४४ भझादि | 

१२. प्रेमी : जेत साहित्य झौर इतिहास, पृ. ४०६-११ | 

१३. कई झाराधना कथाकोशों का विचार श्रागे किया 
जाएगा । 





१०१ 


मूल-श्रोत, साहित्यक आधार, या अन्य कथाकोशों से 
कितना और कैसा सम्बन्ध है ? मेने कुछ का सरसरी 
रीति से उनकी स्थिति आदि जानने के लिए निरीक्षण 
किया है और उसके परिणाम स्वरूप उनके कुछ तथ्य यहाँ 
देता हूँ: (१) १८८४-८७ की स० १२६६॥ पत्र ४७ । 
अपूर्ण । चन्द्रप्रभ की स्तुति से यह प्रारम्भ होता है और 
इसमे सस्क्ृत में श्रारामतनय, हरिषेण, श्रीषण, जीमृत- 
वाहन झ्रादि-श्रादि की कथाएं दी हुई है। (२) १८८४- 
८७ की सं. १२६७ । इसमे सम्यकत्व-कोमुदी-कथा नाम से 
सामान्यतया परिचित कथाए दो गई हैं । प्रारम्भ का गद्य 
कुछ दूसरी तरह का है श्रौर वह इस प्रकार का है--- 
गोडदेशे पाडलीपुरनगरे झ्रायंसुहस्तिसूरीदव राः । त्रिषण्ड- 
भरताधिपसप्रतिराज्ञो5ग्ने घमंदेशना चकुरव, भो भो भव्या 
आदि-प्रादि । इसमे सबसे अन्त की कथा है पात्रदान- 
दार्ष्टन्तिक धनपति की । यद्यपि यह सस्कृत का ग्रन्थ है 
परन्तु यहा वहा प्राकृत गाथाए भी उसमे दी हुई है । 
(३) १८८४-८७ का स. १२६८ । इसमे प्राकृत मे कथाए 
दी गई है और वे गध-पूजा [शभमति झ्रादि द्वारा], घृप- 
पूजा [विनयधर आदि द्वारा] भ्रादि-ग्रादि पर दृष्टात रूप 
है । प्रशस्ति और कुछ ग्रण सरकृत में है। यह हरिसिघ- 
गणि द्वारा सारगपुर मे रचा गया था। (४) १८८४० 
८७ का स. १२६६ प्रति बहुंत बिगडो और बड़ी बुरी 
तरह लिखी गई है। इसमे अमरचन्द्र [ भावना विषयक |, 
विक्रमादित्य [पारमाथिक मंत्री विषयक ], श्रादि के कथा- 
नक दिए हैं। वतालपचवीसी भी पृ० १६ मे उद्धृत है, 
श्रौर अपभ्रृंग एवम्‌ प्राचीन गुजराती मे भी छोटी-छोटी 
कुछ कथाएं है। इसको समाप्ति सम्भवतया पचतत्र की 
एक पशुकथा में होती है। (५) १८८४-८६ का स. ५८२ । 
इसमें सस्कृत इलोकों के बाद ही दा्ष्टान्तिक कथाएं दो 
गई हैं। उनमे कुछ जिनप्रभसूरि, जगसिह, सातवाहन 
जगड्शाह आदि-आ्रादि के प्रबंध भी हैं। (६) १८८४-८६ 
का स. ५८३ | यह भ्रन्थ दोनों ओर से हो भूसा हुझा है । 
यह सस्क्ृत में है श्रौर इसमें सस्कृत, प्राकृत दोनो ही प्रकार 
के उद्धरण है। इसमे भो सम्यक्त्व-कोमुदी की ही कथाए 
कदाचित्‌ है। (७) १०६१-६५ का स. १३२४ | यह भी 
मुसा हुआ और अपूर्ण ग्रन्थ है। इसमे प्रसन्‍नचन्द्र, सुलसा, 


१०२, वर्ष २३ कि० हे . 


जिलातिपुत्र श्रादि की कथाएं ससस्‍्कृत गश्य में है। कही- 
कहीं दलोक भी है। (८५) १८६१-६५ का स- १३२३ 
संस्कृत गद्य, प्राकृत-संस्कृत इलोक-गाथाओं के मेल वाले 
इस कथाकोश भे देवपाल की [देवपूजा के सम्बन्ध में ], 
बाहुबलि की [मात के संबंध मे], श्रशोकदत्त की [माया 
के संबंध में), मदनावली [वंदन पूजा के संबंध मे |, की 
आदि-आदि कथाए है। कोई-कोई कथा प्राकृत गाथा से 
ही प्रारम्भ होती है। १८८७-६१ की स. १२६७ की प्रति 
भी इसी प्रकार प्रारम्भ होती है और उसमे की कुछ 
कथाए भी उसी के समान है। उपदेशमाला की गाथा 
२४० याने 'बसही ग्रादि' इसकी कुछ गाथो का झ्ाधार है । 
(६) १५६१-६५ का स. १२२२ | मदनरेखा, सनत्कुमार 
आदि की कथाएं सस्कृत मे दी गई है और वीच-बीच मे 
प्राकृत एवम अपन्रंश की गाथा भी उनमें है। (१०) 
१८८४-८६ का स. ४७८ । इसके पहले तीन पत्रों भें हरि- 
पेण का कथाकोश है, उसके बाद अपभ्रश की कथाओं क्रा 
ग्रन्य है. जिसमे लगभग ५३ कथाए है। सुगन्धदशमी, 
पोडशकरण, रत्नावली [सस्क्ृत मे], निर्दोष सप्तमी 
श्रादि-श्रादि ब्रतों कौ कथाएं है। इनके झतिरिक्त और भी 
कथाकोन्न है बितके लेखक वर्घमान, चन्द्रकीति, सिहसूरि, 
जयतिलक, सकलकी ति, पद्मनन्दी, रामचन्द्र' आदि-आदि 
कं परन्तु उनकी हस्तप्रतियां मुर्क प्राप्त वही हो सकी 
। 
७. कथानक कोश :८-इसका रचगिता विनयचन्द्र 


बन नीनननिनननन मन ननन जे जन नथ+न 2स्‍ल्‍७िओ०७?ओ-. 


१४, दिल्‍ली के नए दिगम्बर मन्दिर मे एक सस्क्ृत का 
पुण्याश्रव-कभाकोशन्न है । ऐसा ही एक ग्रन्थ कन्नड में 
नागराज का ई० १४२३१ का लिखा हुआ है। सब 


मिला कर ५२ कथा है जिनमें पूजा आदि धर्म कार्यों 
के दृष्टान्त रूप भरत, करकट, यम, चारुदत्त, सुकु- 
मार, सोता भादि की जीवनियां दी गई है और उन्हें 
बारह श्रधिकारों मे विभाजित किया गया है। यह 
अम्पू शेली में लिखा है श्रीर लेखक कहता है कि यह 
संस्कृत ब्रंग पर ग्राधारित है [कर्विचरिते भाग १, 
पृ० ४०६-११]। इस कन्नड़ ग्रन्थ का शभनुवाद 
मराठी झोवियों मे जिनसेत ने शक स. १७४३ याने 
ई० १८२१ में किया था। 


झनेकान्त 


है! | इसमे १४० प्राकृत गाथाएं है। इसमे ग्रन्थ का नाम 
घम्मक्खाणय-कोस दिया है। पाटण की हस्त प्रति जिसमें 
सस्कृत व्याख्या भी है, की तिथी वि. सं. ११६६ है । 

८. कया सणि-कोश [ आार्यानसणि-कोझ्ष | --मह 
देवेन्द्रगणि उर्फ नेमिचन्द्र की एक प्राकृत गाथाबद्ध रचना 
है जिसने सुखबोधा टीका, जो उत्तराध्ययन की प्राकृत"* 
कथाओं के लिए सुख्यात है, वि. स. ११२६ में समाप्त की 
थी। देवेन्द्र अपनी बोधग्रम्य शैली के लिए सुप्रसिद्ध है 
और इसलिए ४१ अध्यायों के इस बृहद्‌ ग्रन्थ की हस्तप्रति 
की इस सूक्ष्म परीक्षा करने की भ्रावश्यकता है । इसकी 
सस्कृत टीका जिनचन्द्र के शिष्य अ्मरदेव ने वि. सर, 
११६० में, याने ग्रंथ प्रणयन के ठोक ६० वर्ष बाद" 
लिखी है। 

€. कथा महोदघि--हरि या हरिषेण का कर्पूरप्रकर 
मा सूकतावलो १७६ इलोकों का एक उपदेशो काव्य है। 
इसमे जैन घामिक और नतिक सिद्धान्तो का विवेचन 
किया गया है जो ग्रन्थकार के श्रनुसार ८५७ है। यह्द 
वास्तव में कभी-कभी ही होता है कि एक व्यक्ति धामिकत 
बातावरण में जन्म ले, आवश्यक शिक्षा सस्कार पाये और 
जैनाचार पर, आन्तर एवम्‌ बाह्य सव अनुरोध को दबा 
कर, जीवन यापन करे भोर अन्त में मुक्त ही हो जाए। 
इस उपदेशी काव्य का प्रत्वेक पद बड़ी सुन्दरता से भ्रस्तुक 


१४. पाटण की हस्तप्रतियों की सूची, भाग १ [गायकवाह 
झरी. ग्रंथमाल। सं. ७६] पृ० ४२॥ 

१६. इनमे से कुछ का सम्पादन याकोबी ने अपने ग्रन्थ 
लेपज़िग से १८८६ मे किया था और उनका प्रनुवाद 
(हिन्दू टेल्स' शीर्षक स्रे मायर का किया हुप्ना लदन ग्े 
१६०९ मे प्रकाशित हुआा है; देखो 'प्राकृत कथास ग्रह 
जिनविजयजी सम्पादित, अहमदाबाद से प्रकाशिद्व 
भी है। 

१७. देखो चार्पटियर सम्पादित उत्तराध्ययन मे उसका 
लिखा इट्रोडक्शन, पृ० ५६ आदि; पेटरसन प्रतिवेद- 
नाए ४, १० ५६ [लेखक अनुक्रमणिका ]; प्रतिवे: ३ 
पृ० ७८५ भ्रादि । 

१८. ग्रन्थ का प्रारम्भ ही कपूर प्रकर वाक्य से होता है. 
झत यह नाम है ! 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


किया गया है और प्रसगानुकूल दृष्टान्तों द्वारा वह सम- 
भाया गया है। उदाहरणार्थ यह कहा गया कि नेमिनाथ 
नें जीवदया का पालन किया इसलिए उन्हे ग्राध्यात्मिक 
लाभ पहुँचा, श्रौर रावण को पराई स्त्री की आसक्त के 
कारण ही दुःख भोगना पड़ा। प्रत्येक इलोंक मे एक या 
झधिक दुष्टान्त रूप जीवनियाँ दी गई है। ग्रंथ को 
समाप्ति तक पहुँचते-पहुँचते जीवन-दृष्टान्तो की अपेक्षा 
उसमे उपदेश झ्धिक से भ्रधिकतर हो जाता है। ग्रन्थकार 
हरिषेण वज्भसेण का शिष्य था, परन्तु इस ग्रन्थ की रचना 
तिथी श्रभी तक भी निश्चित नही की जा सकी है । 

इन कथाओं का पूर्ण विवरण देने का काम टीकाकारों 
पर ही छोड़ दिया गया था और छोटी-लबी सब मिला 
कर इसकी १४० कथाए हैं" | रत्नशेखर के शिष्य, सोम- 
चन्द्र द्वारा वि. स. १५०४ के रचित 'कथामहोद्धि' मे ये 
सब कथाए दी गई हैं। खरतरगच्छ के श्री व्धनसूरि के 
शिष्य श्री जिनसागर ने 'कर्पूर-प्रकर टीका! लिखी है” । 
इसका समय सं. १४६२ से १५२० तक का कहा जाता 
है । इस प्रकार यह लेखक सोमचन्द्र का समकालिक ही 
प्रतीत होता है। यह पहले तो गाथा की व्याख्या करता 
है और फिर दृष्टान्तिक कथा सामान्यतया संस्कृत इलोकों 
में ही देता है। कथा का प्रवेश आगमो या उपदेशमाला 
जैसे प्रन्थों के प्राकृत उद्धरणों, गद्य-पद्य दोनों में, देकर 
करता है। मैने 'कथामहोदधि” की कथाओ्रों का इसकी 
कथाप्रो से मिलान नही किया है। परन्तु दोनों कथाझ्नो 
के शीर्षक श्रौर क्रम समान हैं । दृष्टान्त मे शलाका-पुरुष 
जैसे कि नेमिनाथ, सनत्कुमार आदि। ऐतिहासिक-अधे- 
ऐतिहासिक व्यक्ति जेसे कि सत्यकी, चेल्लणा, कुमारपाल 
प्रादि भिक्षुरत्न जेसे कि अतिमुक्तक, गजसुकमाल आदि । 
झौर जैन परम्परा के भ्रन्य घमंभीरु नर-नारियों के दिए 
ण्ये हैं। 


१६. इन कथाओो की सूची के लिए देखों पेटरसन प्रति- 
बेदनाएं ३, १० ३१६-१६ । 

२०. जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर से सन्‌ १६१६ मे 
प्रकाशित; एच. डी. वेलनकर का बनाई रा. ए. सो. 


बबई शाखा की सूची भाग ३-४ में सं. १७०५ भौर 
१७६८ देखो | 


१०३ 


१०. कथारत्नसामर--इसमे १५ तरग हैं भौर झ्ंतिम 
कथा है भ्रगडदत्त की । इसका रचयिता है तरचन्द्रसूरि'', 
देवभद्रमूरि का शिष्य । पाटण की इसकी प्रति स. १३६९१ 
की है। 

११. कमारत्नाकर--तपाग्रन्छ के कल्याणविजयगणि 
के शिष्य हेमविजयगणि ने स० १६५७ मे इसकी रचना 
की है। ज॑सा कि ग्रथकार ने कहा है, इसकी कुछ कथाएँ 
परम्परा से कही सुनी जाती रही हैं, कुछ काल्पनिक है, 
कुछ की रचना श्रन्य श्राघारो से की गई है, तो कुछ 
शास्त्रों में से ली गई है । दस तरंगो मे कुल २५८ कथाएं 
है । अ्रनेक सरल सस्कृत गद्य मे लिखी हैं । बहुत थोड़ी ही 
गभीर शेली में है। इनी-गिनो संस्कृत पद्यो मे हैं । प्रत्येक 
कथा का प्रारम्भ एक या दो उपदेशी गाथा या इलोक से 
होता है । सारे ही ग्रन्थ मे सस्कृत, महाराष्ट्री, श्रप भ्रश, 
पुरानी हिन्दी भर पुरानी युजराती के उद्धरण प्रचुर परि- 
माण में पाए जाते है। महाभारत, रामायण झादि महा- 
काव्य, भतृ हरि के शतक, पंचततन्र, श्रादि-आदि से सुपरि- 
चित कुछ उद्धरण भी है | ग्रथ का जैन दृष्टिकोण उसके 
प्रारम्भ के इ्लोक, भाव झोर कथाओ्रोड्े हो स्पष्ट हो 
जाता है। इसमे श्यूगार से लेकर वेराग्य तक के विचारों 
शोर भावों का समावेश है। विण्टरनि८्ज का कहना है 
कि बहुत सी कथाएं तो पंचतत्र और ऐसी ही कहानियों 
की अन्य पुस्तकों जैसी ही है, याने स्त्री-छल की कथाएं, 
गुण्डो-बदमाशों की कथाएं, मू्खों की कथाएं, पशुओं की 
कथाएं, सभी प्रकार के विवरणों की आख्यायिकाएं जिनमें 
कुछ ब्राह्मण एवम्‌ ग्रन्य मतावलबी की निदा या व्यंग की 
भी है। पचतत्र के जेसे हो कथाओ के बीच-बीच मे बुद्धि- 
मानी की कहावतें या उक्तिया भी है । कथाओं की रचना 
ढीली-ढाली है । वे सुदृढ ढाचे मे सजाई हुई सी नही है । 
झधिकॉशत: ग्रन्थ दृष्टिकोण में यथा रूपेण भारतीय ही 
है | जैन ग्रन्थों मे स।मान्य रूप से आने वाले नामों के 
भतिरिक्‍त उसमे भोज, विक्रम, कालिदास, श्रेणिक आदि- 
झादि की आख्यायिकाएं भो है। कुछ भौगोलिक उल्लेख 
भी उसमे बिलकुल श्राधुनिक हैं श्ौर दिल्‍ली चापानेर भ्रौर 
भरहमदाबाद जेसे नगरों से सम्बन्धित कहानियां भी हैं। 


२१- पाटण की हस्तप्रतियों का कंटनोग भाग १, पृ. १४। 


१०४, वर्ष २३ कि० ३ 


सक्षेप में इसका विषय शिक्षादायक और मनोरजक दोनो 
ही है" । 

१२, कथा रत्ताकर-यह ग्रन्थ सस्कृत में है भौर 
उत्तम इसका रचयिता है। उपलब्ध हस्तप्रति श्रपूर्ण है 
ओर वह दुपरे खण्ड पर समाप्त हो जाती है। इसमे साधू 
निंदा का परिणाम दिखाने के लिए रुक्मिणी की कथा 
सम्मिलित है । 

१३. कथाणंव--घधरंधोषसूरि [लगभग १शैेवी सदी 
ई०] का इसिमण्डल या ऋषिमण्डल स्तोत्र २०८ से २१८ 
गाया को रचना है जिसमे शलाका पुरुषो और उनके धर्मे- 
परायण समकालिको, प्रत्येक बुद्धों, जिनपालित जैसे काल्प- 
निक वीरो, मेताय॑ जैसे क्षमाशील मुनियो और महावीर के 
उत्तरकालीन आचार्यों की जिनमे कुछ के जीवन प्रसग भी 
कुछ-कुछ दिए है झ्रादि को ग्राह्वान-नमस्कार किया गया 
है । इसमे से प्रधिकाश आगमों, निय्रु क्तियो और प्रकीण- 
को में भी पाए जाते है । जो औपदाशक कथाओं, गोरवा- 
न्वित कथाग्रो श्रौर वर्णनात्मक दृष्टान्तों मे अ्नंततिहासिक 
पात्र से प्रतीद होते है, व. सब यहा वेंराग्य-वीर या जन 
सघ की सुप्रस्तिद्ध व्यक्ति मानी गई है। टीकाकारा के लिए 
इन बाबाझ्रों की व्याख्या में स्तोत्र में उल्लिखित व्यक्तियों 
की पूर्ण जीवनो देना इसलिए परमावश्यक था। आधे दजन 
स्ते प्रशिक वृत्तिवा इस स्तोत्र पर उपलब्ध है । श्रानीनतम 
प्रति सं. १३८० की भोर नवीनतम स. १६७० की है। 
इसकी प्राक्ृत मे वृहृदुवृत्ति पाटण के संग्रह में है। खरतर- 
गच्छ के पद्ममन्दिर की वृत्ति कथाणंव' कहलाती है और 
बह वि. सं. १४५४३ याने १४६६ ई० की है। उसमे 
गाधाओ्रों की व्याख्या भ्रौर सारी कथाएं सस्क्ृत अ्रनुष्ट्प 
उन्द में दी हुई है । मूल स्तोत्र की कुछ गाथा ज॑से कि 


२२. ही रालाल हवराज, जामनगर वाले द्वारा सन्‌ १६११ 
में प्रकाव्चित; हटेल द्वारा सन्‌ १६९२० में जरमन 
भाषा मे अन्वदित; देखो विण्टरनिट्‌ज : भासाइ भाग 
र पृ० शढेएश | 

२३, पेटरसन की प्रतिवेदनाएं ४, पृ. ८० । 

२४८. देखो श्री ऋषिमण्डल-प्रकरणम्‌ श्रात्मवल्लभ प्रन्थ- 
माला सं. १३, वबलाड १६३९, उसका इण्ट्रोडक्शन 
विश्वेष ह१ से, जन ग्रन्थावली, पृ- १७ण; ज॑सलमेर 


झनेकान्त 


तीसरे ब्रंच्य की प्रारम्भ की गाथा १५४-१६०, को पद्च- 
मन्दिर ने परकृत याने बाद की बनी कहा है । 

१४. कथावलो--यह भद्देशवर का लिखा हुप्रा प्रांत 
में एक भारी गद्य-ग्रंथ है। इसकी श्रब॒ तक एक ही प्रति 
पाटण में पाई गई है। उस प्रति का संवत्‌ १३६ [ भश्तिम 
प्रक भड या टूट गया है| । डा- याकोबी के अनुसार है, 
परन्तु दलाल के अनुसार वह से. १४६७ की है। दलाल 
भद्वेश्वर को कर्ण के राज्यकाल [१०६४-६४ ई०] का 
समय देता है । जब कि याकोबी इस प्रन्थकार को, बहुत 
करके वही भर्नेग्वर मानता है कि जो १२वीं सदी विक्रमी 
के द्वितीयाधे में हम था । कुछ भी हो, इस ग्रन्थ को हेम- 
चून्द्राचार्य के परिश्चिप्टपर्व से प्राचीनतम तो मानना ही 
होगा । इसमे ६३ शलाका पुरुषों का वृन्त है ओर कालक वे 
लेकर हरिभद्रसूरि तक के श्राचार्यों की भी जीवनिया दी 
हई है । जहा तक इस द्वितीय विभाग की बात है, हेमचन्द्र 
तो वज्थस्वामी की कथा लिख कर ही परिशिष्टपर्व समाप्त 
कर देने है, जबकि भरद्वेब्वर श्रीहरिभद्रसुरि तक अपनी कथा 
को ले आता है। याक्ोबी कहत है सामग्री का सग्रह 
ग्रगप्रघानों के सम्पूर्ण इतिहास के लिए सबसे पहले कदा- 
चित्‌ भद्वेश्वर द्वारा ही किया गया था। भ्रौर इसकी 
कथाएं सामान्यतया चृणिया और टीकाग्रो मे मिल रहे 
कथानकों की अधिक माजित सस्करण ही है +' भरद्नेश्वर 
और हेमचन्द्र की रचनामों के कुछ भेदों का विचार करने 
के बाद, याकोबी कहने है, “भद्वेश्वर की रच-। में साहि- 
त्यिक गुण कम है। यह श्वेताम्बर सम्प्रदाय के इतिहाब्व 
की ग्रसम्बद्ध सामग्री का सम्रह मात्र है कि जो चणि और 
टीका के प्रचुर साहित्य बे छांट ली गई है। कथावली 
देमचन्द्र की स्थविरावली चरित्र से तुलना मे नीचा है 
क्योकि स्थविरावली चश्न्रिमे ज॑म्बू से वज्यमेन तक के 


भण्डारों की हस्तश्रतियों का सूचीपत्र पृ. १४, स्र. 
१२६, बड़ोदा १६२३; प्राटण हस्त. की सूची, भाग 
१, पृ. ११६ भ्रादि। 

२५, याकोबी सम्पादित, बिबलोथिका इण्डिका, कलकत्ता 
से १६३२ में प्रकाशित द्वितीय सस्करण, स्थविराबली- 
चरित्र को देखो । पाटण हस्त- की सूची भाग १, पृ. 


२६, रेड | 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


शुगप्रधानों भ्रौर प्राचार्यों का सलग इतिहास प्रसन्न संस्कृत 
बलोकों श्रौर श्ोजस्वी काव्यशैली में देती है। कोई श्राश्चयं 
नहीं कि स्थविरावली ने इस प्राचीन कथावली को बहुत 
काल से इतना भुला दिया था कि यह नष्ट हुई ही समझ 
ली गई थी जब तक कि उसकी एक मात्र प्रति फिर से 
उपलब्ध हो कर प्रकाश में नहीं श्राई । 

१५. कथा समास [उपदेशमाला ]--यह तो पहले ही 
कहा जा चुका है कि उवएसमाला मे घामिक व्यक्तियों के 
भ्नेक उल्लेख है कि जिनकी पूर्ण कथाएं जिनभद्र रचित 
इस प्राकृत ग्रन्थ में दी गई है। इस जिनभद्र का समय 
और पहचान आज भी पूरी तरह से नहीं हो पाई है" । 
कथाओं के सस्कृत में श्रौर भी चयनिकाए है। एक तो 
स्वंनन्दी की है और दूसरी किसी भ्रज्ञात लेखक कौ”॥। 
टीकाकारों ने न केवल कहानिया ही दी हैं, परन्तु मूल- 
ग्रन्ध मे उल्लिखित दृष्टान्तों की कथाओ्रों के स्वतंत्र संग्रह 
करना भी एक सामान्‍य प्रथा हो गई थी जैसा कि जिन- 
भद्र ने उवएसमाला की कथाओं का यह संग्रह तेयार 
किया है। उत्तराष्ययन, शीलोपदेशमाला, भगवती श्रारा- 
धना श्रादि ग्रन्धों के दृष्टातों की कथाएं भी पृथक रूप में 
सकलित और सग्रहीत की गई है । 

१६. कथासंग्रह [श्रन्तर-कथासंग्रह या कयाकोश ]-- 
इसका लेखक है हषंपुरीय गच्छ के तिलकसूरि का शिष्य 
राजशेखर जिसको १४वों सदी के मध्य का समय दिया 
जा सकता है। इसका प्रबंधकोश सं. १४०५ का रचित है । 
कथाएं सब सरल संस्कृत गद्य में लिखी है। उनकी शैली 
बिलकुल बातचीत की है। शब्द-विन्यास प्रणाली देशज 
शब्दों से बहुत कुछ रंगित है। संस्कृत, महाराष्ट्री श्ौर 
प्रपश्नंश गाथाएं बहुलता से ग्रन्थ भर में उद्धुत हैं । भ्रनेक 
कथाएं तो सिद्धान्त की गाथा कह कर ही कही गई है । 
ऐसी गाथा में किसी ब्रव का ग्रौरव गान किया जाता है, 


२६ पाटण हस्त: सूची भाग १, पृ. ६० । 


२७- देखो हस्तप्रति सं. १२७१ [भण्डारकर ५] झोर 
१३२५, १८६१-६५ की । 


२८ वेलनकर कृत राएसो, बंबई शाखा की हस्तप्रतियों की 
सूची [बबई १९३०] सं. १४१७, १७०३, १६६५; 
झौर देखो झाराघना कथाकोश ग्रन्थ निबंन्ध भ्रागे । 
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या सदाचार या समभदारी से काम लेने का उपदेश दिया 
जाता है। तदनन्तर गाथोक्‍्त भावों के स्पष्टीकरण में 
दृष्टान्त रूप से कथा कही गई है। कई स्थलों पर तो दौली 
प्राकार और विषय पचतंत्र का ही स्मरण करा देती है | 
इस ग्रन्थ की रचना मे रचयिता के दृष्टिकोण दो रहे 
मालूम पड़ते हैं। लगभग ८५६ कथाएं तो धार्मिक और 
नैतिक शिक्षा की ही हैं श्रौर शेष १४ का वाग्विदर्घता 
प्रौर परिहास द्वारा मनोरजन का लक्ष्य है। ग्रन्थ से ही 
यह विभाग दीख पड़ता है, परन्तु विवेचन मे परस्पर 
पृथक-करण नहीं है । दार्ष्टान्तिक कथाओं में सांसारिक 
घतुराई के सभी विषय हैं और उनमे से कुछ पर जैनधर्म 
श्रौर ग्राचार की छाप स्पष्ट ही दीख पडती है। यद्यपि 
दूसरों ने भी इन विषयों पर कथाएं कहो है, फिर भी यह 
बहुत संभव है कि अधिकाश कथाएं काल्पनिक और फर- 
माइशानुसार घड़ी गई सी प्रतीत होती हैं । कुछ तो भार- 
तीय कथाग्रो के जनप्रिय सग्रह में से चयन की हुई है तो 
दूसरी जैसे कि रोहक की, जैन टीका साहित्य में से ली 
गई है कि जिसका बीज चूणियों श्र भाध्यों में प्राप्त है। 
इसके विकल्प-शीषंक 'श्रन्त रकथा' का कदाचित यह झ्नभि- 
प्राय है कि ये कथाए बड़ी कथाश्रो की उपकथा रूप से 
बारम्बार उपयुक्त होती रहो हैं" । 

इनके ग्रतिरिक्त श्रौर भी कितने ही कथासंग्रहों का 
उल्नेख जिन रत्नकोशर्मे है, परन्तु वे या तो श्रनामी हैं या हमें 
उनके लेखकोंका विशेष परिचय नही है । उनकी सूची मात्र 
यहा दी जाती है:--१. हेमाचार्य का कथास ग्रह, २. श्रानस्द 
सुन्दर का कथासंग्रह, ३. मलघारीगच्छ के गुणसुन्दरसूदि 
के पट्टधर सर्वसुन्दर [सं. १५१०] का कथासप्रह, ४. 
श्यदढ-८७ की प्रतिवेदना की सं- १२७२ के कथासंग्रह 
[जिस पर सं. १५२४ लिखा है] में जीव दया भ्रादि कई 
विषयो पर सस्कृत मे कई उपदेशात्मक छोटी-छोटी कथाएं 
है । कथासंग्रहों का यह एक अच्छा नमूना है जिनका उप- 
योग साधू लोग श्रपने प्रवचनों में दृष्टान्तों के लिए करते 


२६, श्रीकथाकोश सुर्यपुर १९३७, उद्धरणों श्रादि की वर्ण 


क्रमानुसारी सूची सहित; भण्डारकर प्रा. शोम॑- में 
१८८७-६१ की सं. १२९८ की हस्तप्रति में मुद्रित 
सन्‌ प्रति से भिन्‍न ही प्रारम्म मिलता है। 


१०६, बर्ष २३ कि० ३ 


थे। ५. सत्‌ १८६१-६५ की प्रतिवेदना की स. १३२६ 
के कथासग्रह में श्रौर १६८७-६१ की सं. १२६७ में बहुत 
कुछ समानता है। इसमे घनदत्त, नागदत्त, मदनावली 
झादि की कथाएं भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की पूजा आ्रादि के 
फलो की प्राप्ति के दृष्टान्त रूप दी हुई है। ६. सन्‌ 
१८९१-६५ की प्रतिवेदना की संह्या १३२४५ के कथाकोश 
में सस्कृत गद्य मे श्राठ कथाएं, कुरूचन्द्र, पद्माकर ग्रादि 
की, साधुप्रो को निवास, शैयातर, प्राहार-पानी, ग्रौषधि, 
वस्त्र और पात्रादि देने के फल की कथाएं है। इनका 
उल्लेख उपदेशमभाला की २४०वी गाथा 'वसही-सयणासण 
भ्रादि' में है। ८५. सन्‌ १८७१-७२ की प्रतिवेदना की स- 
३१५ के कथासंग्रह मे पहली कथा विक्रमादित्य की ही 
है। इसके ग्रतिरिक्त श्रीपाल आदि की ग्रन्य कहानिया है 
जिनमें जैन व्रतों और ग्राचारों के फलो का प्रभाव परि- 
लक्षित किया गया है। इसकी सब कथाएं संस्कृत मे है, 
परन्तु उनमें मराठी और अपभ्र श्ञ के उद्धरण भी है। 
सिर्फ एक कथा ही इस सग्रह मे प्राकृत मे है । 
जिनरत्नकोश के अनुसार और भी कथासग्रह है जैसे 
कि कथाकल्लोलिनी, कथाग्रन्थ, कथाद्वाजिशिका [परमा- 
नन्‍्द की] कथाप्रबध, कथाशतक, कथासमुच्चय- कथा- 
संचय भ्रादि ] परन्तु जब तक हस्तप्रतियों की सूक्ष्म परी- 
क्षाएं नहीं की जाती है तब तक उपयु क्त कथाकोशो से वे 
कहा तक मिलते या नही मिलते है न तो यह कहा जा 
सकता है और न उनकी कथाओ्रो आदि के विपय मे ही 
कुछ कहा जा सकता है | 
जेन वर्णनात्मक साहित्य पर अ्राच्यविद्याविदों के विचार : 
प्राच्यविद्याविदों ने जेन साहित्य का अ्रध्ययन बहुत 
देर से प्रारम्भ किया था। फिर भी अनेक प्रमुख पण्डितों 
ने प्रमुख जन वर्णनात्मक ग्रन्थों पर काम किया है और 
उससे भारतीय विद्या अ्रध्ययन की श्रनेक शाखाओं को नई 
नई सामग्री प्राप्त हुई है । कुछ ने तो भारतोय साहित्य 
प्रौर जीवन ही नहीं, भ्रपितु भारतीय सस्क्ृति की मुख्य- 
मुख्य धाराओों के समझने के लिए उसके अ्रध्ययन पर 
पर्याप्त बल भी दे दिया है। उनके विचार जैन वर्णनात्मक 
साहित्य के मूल्यांकन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है श्रपितु 
इस क्षेत्र में भावी काम करने वालो की रहनुमाई के लिए 


झ्रनेकान्त 


भी रचनात्मक सूचनाएं उनमे मिलती हैं । जैन साहित्य 
की विभिन्‍न झाखाओं का सूक्ष्म अध्ययन भ्रभी तक शैश- 
वास्था मे ही है हालाकि क्षेत्र की सम्पन्नता का श्रग्न चितन 
श्री ब्हूलर ने वर्षों पहले ही यह लिखकर कर लिया था' 
कि जैन लेखकों ने इतने महत्व की सिद्धी व्याकरण, ज्यो- 
तिष और साहित्य की कतिप्य अन्य शाखाओं में प्राप्त 
कर ली है कि उन्हें श्रपन विरोधियों से भी सम्मान प्राप्त 
हुए बिना नहीं रह सका और उनकी कुछ क्ृतिया तो 
ग्राज भी यूरोपीय विज्ञान के लिए महत्व की है। दक्षिण 
भारत मे, जहा कि ज॑नो ने द्रविड कबीलों में काम किया 
था, वहा भो उनने उनकी भाषाओं के विकास को प्रगति दी 
थी । कन्नड़ साहित्य की भाषा और तमिल एवम्‌ तेलगू भी 
जैन साधुओं की लगाई नीव पर ही खडी है । इस प्रवृत्ति 
ने उन्हे ग्रपने उचित लक्ष्य-बिन्दु से यद्यपि बहुत भटका 
दिया था, परन्तु उसने साहित्य और सस्क्ृति के इतिहास 
में एक महत्वपूर्ण स्थान भी उनके लिए बना दिया | यदि 
कार्यकर्ता अध्ययन की सूक्ष्म एवम्‌ तुलनात्मक शैलीका गअनु- 
सरण करते रहेगे तो उनके अनुसंधान को फल अवश्य ही 
भारतीय-विद्याध्ययन के क्षेत्रों को समृद्ध ही करेगा । जैन 
वर्णनात्मक साहित्य के सम्बन्ध में विण्टरनिटज' कहता है, 
“बौद्ध भिक्षुओ की तरह ही जैन साधू भी अपने प्रवचनों 
को कथा कह कर सजाने में, ऐहिक कथाओं को सत्तो की 
जीवनियो मे परिवतंत करने मे, जन सिद्धातों को दृष्टात 
द्वारा व्याख्या करने भे, सदा हो प्रसन्‍न रहते थे, और इस 
प्रकार रूपक कथाओं के नंसगिक भारतीय प्रम को अपने 
धर्मानुयायी बढ़ाने एवम्‌ जहा तक बने स्थिर रखने में 
पूरी तरह लाभप्रद उपयोग करते थे ।” जैसे कि बौद्ध 
जातकों मे हुआ है, जेन टीका ग्रन्थों में भली प्रकार जमाए 
हुए इस वर्णनात्मक साहित्य में जनोपयोगी कितने ही 
विषय हैं जिनमे कुछ ऐसे भी है कि जो भ्रन्य भारतीय 
एवम्‌ श्रभारतीय साहित्य मे भी मिलते है श्रौर यह सावें- 
भौमी साहित्य की सामान्य निधि का ही एक भाग है ।” 


१. श्रान दी इण्डियन सेक्ट भाफ दी जैनाज, लंदन, 
१६०३, पृ. २२। 

२. ए हिस्द्री श्राफ इण्डियन लिटरेचर, भाग २, पृ. ४८४, 
भ्४ढ५ झ्रादि। 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


विण्टरनिट्ज के वेराग्य काव्य मत का विचार तो पहले 
ही किया जा चुका है, परन्तु वे उस सम्बन्ध मे फिर भो 
कहते है' कि “वे लोग जनप्रिय कथाझ्रों, परी-कक्षाओं, 
रूपकों श्रौर दृष्टान्तो से श्रपना मसाला तंयार करते है। 
जैनों को लोक-काव्य और उसमें भी लोक-कथाएँ सदा ही 
विशेष प्रिय रही है। जैन साहित्य, आगमिक और उससे 
भ्रधिक प्रागमबाह्य, जनप्रिय कथाओ्रों, काल्पनिक किस्सों 
और प्रत्येक प्रकार की वर्णनात्मक कविताओं का सत्य ही 
खजाना है ।'” उनके विस्तार और ध्वनि-यथार्थता पर वह 
कहता है, “जैनों मे वर्णकों की राशि श्रौर वर्णक ग्रन्थ 
निःसदेह व्यापक और प्रचुर है। काल्पनिक-कथा साहित्य 
के तुलनात्मक भ्रध्ययन के लिए ही वे अतिशय महत्व के 
नही है, श्रपितु इसलिए भी कि अन्य साहित्य-भाखो से 
प्रधिक वे हमे जन साधारण के यथार्थ जीवन को भॉकिया 
देखने का अवसर देते है। इन वर्णक साहित्यों की भाषा 
में जिस प्रकार लोगों की देशज भाषा से मेल खाने वाले 
बहुत स्थल मिलते है, उसी प्रकार उनका चचित विषय 
भी न केवल राजो श्रौर साघू-सन्यासियों के ही अपितु 
भिन्न-भिन्न स्तरों के व्यक्तियो के यथार्थ जीवन का चित्र 
भी ऐसा प्रस्तुत करते है कि जैसा अन्य किसी भी भार- 
तीय साहित्यिक ग्रन्थो मे, और विशेषकर ब्राह्मण ग्रन्थो 
में कही भी नहीं मिलता है । 

डा० हरटल' ते कि जिनका पचत्तन्र का अध्ययन सर्वे- 
विदित है, मध्यकालिक वर्णनात्मक जैन ग्रथों मे से भ्रनेक 
का अ्रध्ययन किया है। उनकी सम्मति में “जनों का वर्ण 
नात्मक साहित्य कितनी ही समस्याओ्रो से सम्बन्धित है 
जिनमें से प्रमुख॒ समस्याएं इस प्रकार है--(१) 
कथाश्नों के देशान्तर गमन की समस्या । यह “साहित्यिक 
श्रौर सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र की है। इसका निरा- 
करण भारतवर्ष के लिए ही नहीं, अपितु श्रन्य देशों के 
लिए भी समान महत्व का है।” (२) विज्षुद्ध भाषाई 
समस्या, जिसका हल भी ऐसे परिणामों पर पहुँचाए 
बिना नही रह सकता है कि जो सस्क्ृत एवम्‌ अन्य भार- 


३. इण्डियन कलच र, भाग १, २, पृ. १४७॥। 
४. झान दी लिटरेचर श्राफ दी श्वेताम्बराज प्राफ गुज- 
रात, लैपज़िंग १६२२, पृ. ११ श्रादि, ३, ६ आदि । 
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तीय भाषाझ्रों के इतिहास के लिए ही नहीं, श्रपितु भार- 
तीय साहित्य के इतिहास के लिए भी मूलभूत महत्व का 
सिद्ध हो सकता है । उनने इन दोनों समस्याभ्रों पर खूब 
ही ऊहापोह किया है श्र इन ग्रन्थों की भाषाई दृष्टि के 
प्रध्ययन से निकाले गए उनके निष्कषं बहुत सृक्ष्म और 
विचारोत्तेजक भी है। ऐसा कहते हुए उनने मध्य और 
उत्तरमध्यकालिक गुजरात के इवेताम्बर आचायों के लिखे 
संस्कृत वर्णनात्मक ग्रन्थों की श्रोर विशेष रूप से दृष्टि 
रखी है । परन्तु मोटामोटी उनका यह मत श्रन्य जैन वर्ण 
नात्मक साहित्य को भी समान रूप से लागू होता है और 
इसलिए उसका सावधानी से अध्ययन अपेक्षित है । यह तो 
ऊपर पहले ही कहा जा चुका है कि कर्म-सिद्धान्त ही 
अनेक कथाओं की रीढ़ बना हुआ है और इस सम्बन्ध में 
श्री हरटल कहते हैं, 'कोई भी उस पवित्र प्रभाव को 
ग्स्वीकृत नहीं कर सकता कि जो जैनसघध के श्रद्धावान 
सदस्यों पर न केवल अपने साधर्मी भाइयों प्रपितु पशु- 
पक्षियों तक के प्रति किए जाने वाले व्यवहार मे इस कर्म- 
सिद्धान्त का अ्रवश्य ही पड़ता है। एक जैन के लिए पशु- 
प्राणी भी उतना माननीय है जितना कि एक मनुष्य ।! 
उनने जैन भ्रौपदेशिक वर्णनात्मक ग्रन्थों की प्रमुख घाराझं 
में से कुछ का सिहावलोकन इन छाब्दो में किया है :--- 
“इन ग्रन्थों [याने ग्रौपदेशिक ग्रन्थों] में श्रौर सिद्धांत 
के टीका ग्रन्थों मे, जनों का प्रत्यन्त मुल्यवान वर्णनात्मक 
साहित्य भरा हुआ है जिनमें हर प्रकार की कथाए है : रम- 
न्यास, उपन्यास, दृष्टान्त-कथा भौर पशु-रूपककथा, सिद्ध 
पुरुषों की जीवनिया, काल्पनिक कथा झौर हर प्रकार की 
कोतुक एवम्‌ अदभुत कथा। इवेताम्बर साष्षुओरों ने इन 
कथाओं को अपने सिद्धान्ों के देशवासियों मे प्रचार 
करने का महत्वपूर्ण साधन बना लिया था और संस्कृत, 
प्राकृत, भ्रपश्र श, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी गब्रादि सभी 
आषाओं मे, गद्य और पद्च मे, काव्य में और देनिक प्रयोग 
की सीधी-सादी शैली में वर्णत करने की यथार्थ कला का 
भी क्किास किया था। अ्रकेली कथा ही नहीं प्रपितु ऐसी 
रचनाएं उनकी हैं कि जिनमें श्रनेक कहानियां कहानी के 
चौखट में ऐसी जड़ दो गई है कि जैसे पचतत्र में जड़ी हैं 
और ग्रिम्स बन्धुओं की पारिवारिक कहानियों के संग्रह 
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की सी स्वतत्र कहुडनी-स ग्रहों में हैं । 

“प्रवचन के प्रारम्भ मे, प्रवचनकार जन साधू, कुछ 
इाब्दो या इलोको मे, भ्रपनी घमंदेशना का प्रसग बता 
देता है श्रौर फिर एक लम्बी सी मनोरजक कहानी कहने 
लगता है कि जिसमे अ्रनेक रोमाचक घटनाए होती है और 
झनेक बार तो एक कथा में से दूसरी कथाएं निकलती 
जाती है । कथा के अन्त मे वह सदा ही केवली का श्रध्या- 
हार याने प्रवेश कराता है कि जो उस नगर के उद्यान मे 
जहां के लोगो को कथा कही जा रहो है, भ्रकस्मात्‌ विहार 
ऋग्ते-करते आ जाते हैं, भौर इन केवली का धर्मोपददेश 
घ्ुनकर लोग पूछते है |क इतने उतार-चढ़ाव और भव- 
भवान्तर जो देखे गए, वें सब किस कारण से हुए ? 
कैवली तब उन्हें पूर्व भवों की भ्रच्छी और बुरी सब घट- 
नाभझों का विवरण देकर उनका समाधान देकर देते है।” 

“इन जैन प्रवचनों का साहित्यिक रूप बौद्ध जातकों 
जसा ही यद्यपि होता है, परन्तु वह उनसे कही अधिक 
डननत है। जातक का प्रारम्भ एक कथा से होता है जो कि 
ध्रधिकाशत: अपने में महत्वहीन ही होती है । ऐसा ऐसा 
ऐसे ऐसे भिक्षु को हुआ्ला था, बस यही कथा होती है + परन्तु 
ब्न्‍त में बुद्ध का आगमन उसमे होता है। दूसरे भिक्षु 
उनसे वर्तमान श्रवस्था के विषय में प्रश्न करते है, भ्रौर 
बुद्ध तब उन्हे उस भिक्षु के पूर्व भव को कथा कह कर 
बरतंमान अवस्था की व्याख्या कर देते है। पूर्व भव की 
कथा ही जातक की मुख्य कथा है। पक्षान्तर मे जैन 
प्रवचनों मे यह कथा उसका परिणाम होती है । बोधिसत्व 
था भावी बुद्ध स्वयम्‌ ही इसमें एक अभिनेता होते है और 
इसलिए वह प्रभिनय उनके योग्य भी होना ही चाहिए । 
संक्षेप में सारी कहानी उपदेशी या उन्‍्तायक होती भी 
झावश्यक है । जातक यद्यपि मनोरंजक है परन्तु बुद्धों की 
रचना तो वे नहीं हैं। वे सारे भारत व्यापी कहानी के 
भहान्‌ संग्रह से ही चुनी हुई हैं। इन जेन-कहानियों में से 
अनेक कहानियां निष्कपट, कौतूहलक, या मनोर॑जक किसी 
च किसी रूप में होती ही है, परन्तु श्ौपदेशिक तो वे नहीं 
ही होती हैं। इसीलिए बौद्ध भिक्षु जिस कहानी का प्रयोग 
करते हैं उसे भ्पने कार्यानुसार परिवर्तन कर लेते हैं; 
क्योंकि जातक उपदेशी होना ही चाहिए और बोधिसत्व 
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को शोभनीय ऐसा उसका काम या अभिनय भी उसमें 
होना भ्रावश्यक है। इसका दुखद परिणाम यह होता है 
कि वह जातक एक नीरस कहानी मात्र रह जाता है और 
उसका मौलिक रस सब गायब हो जाता है। यही नहीं 
उसका विकास भी बहुधा मनोवैज्ञानिकता के सिद्धान्तों 
या सम्भावनाञों से विमुख पड़ जाता है। बुद्ध अपने 
सिद्धान्तों का उपदेश सीधी प्रत्यक्ष रीति से देते है श्नौर 
बाधघिसत्व का दृष्टांत देकर यह बताते है कि कंसे किसी 
जीव को बुद्ध के धर्म-सिद्धान्तो के भ्रनुसार जीवन यापन 
करना चाहिए। यदि चुनी हुई जन-कथा जातक रूप में 
परिवतंन की जाने की धर्म-प्रवित्ति वाली नही है तो उसको 
तदनुरूप बदलना ही चाहिए। बुद्ध के लिए अर्थशास्त्र याने 
राजनीति का ग्रध्ययन करना पाप है। परन्तु श्रनेक उत्कृष्ट 
भारतीय कहानिया इसी शास्त्र से विकसित हुई हैं। 
बौद्ध-भिक्षुगण अपने कथा संग्रहो में अनेक ऐसी नीति कथा 
यद्यपि सम्मिलित करते तो है, परन्तु अपने सिद्धान्तो के 
प्रनुस। र उन्हे उन कथाओं की वे बाते ही और इसलिए 
उनकी श्रनिवार्य दृष्टियाँ भी, उन्हें बदल देना होती हैं और 
ऐसा करते हुए उन्हे उन कथाग्रो को ही ग्रनिवार्यतः नष्ट 
कर देना पडता है ।" यह कोई श्रकस्मात्‌ ही नही है छि 
पंचतंत्र के अनेक संस्करणों में बौद्ध सस्करण एक भी नहीं 
है जब कि जेनों के सस्करण, जो कि पंचाख्यात या पचा- 
ख्यानक कहलाते हैं, न इस प्राचीनतम नीति-पग्रन्थ को सारे 
भारतवषे में ही लोक प्रिय नही बना दिया है श्रपितु इन्डो- 
चायना और इन्डोनेशिया मे भी । पचाख्यान, सस्कृत का 
और प्रन्य देशी भाषाश्रों का, यथार्थ मे ही इतना जन प्रिग 
इन सब देशों में हुआ कि उसका मूलतः जैनकृति होना 
स्वयम्‌ जनो द्वारा हो बिलकुल भुला दिया गया । 

“बौद्ध कथक, फिर, लोगों की चमत्कारिक, नृझ्ंस 
और रोद् कथाओं की तीत्र वासना का लाभ उठाने का 


५. लेखक के लेख जमंन भाषा के देखो--)6 हाउश- 


प्रश.शयॉधाधापा तल उ्बंत७ (05865 त05 0ल्‍0- 
६675 4, 78) भ११ छात्र भाठ5०९४ पान 
गाए (86- 9. 78]. 880०5. 065९05० था 
007 भे5505९ए॥ी००, ?9--॥- पट. 64 (92); 
घ-). 


भारत में वर्णनात्मक कथा-साहित्य 


प्रयत्न सदा ही करते रहे हैं। इसोलिए वे बार-बार उन्हीं 
भावों को वेसी ही कहानियों में दोहराते भी रहते है और 
उन्हें कार्य-कारण सम्बन्ध एवम्‌ प्रेरणा की मनोवैज्ञानिकता 
का कोई भी विचार नहीं है। उनकी कहानियाँ बौद्ध 
विशिष्ट-गुणी होती है न कि भारतीय विशिष्ट-गुणी । 

भारतीय वर्णनात्मक कला की लारक्षणिक है जैन 
कहानियां या कथाएं । उनमे भारतीय जनता के सभी 
वर्गों के जीवन और रीति-रिवाजों का वर्णन ही नही है 
श्रपितु वह यथाथंता के बिलकुल अनुरूप भो है। इसीलिए 
जन साहित्य, भारतीय साहित्य के महान्‌ पुज मे, न केवल 
लोक-साहित्य का ही (उसके अत्यन्त व्यापक ग्र्थ मे भी) 
अपितु भारतीय संस्कृति के इतिहास मे भी अत्यन्त मूल्य- 
वान है । 

कहानी कहने की जैनों की शैली बौद्धों की शली से 
भ्रति ग्रनिवा्थ कितनी ही बातों मे भिन्‍न है। उनकी 
मुश्य कथा पूर्व भव की कथा नहीं भ्रपितु वतंमान भव की 
द्वी होती है। वे अपने घमं-सिद्धान्त का प्रत्यक्ष रूप मे नही 
अपितु परोक्ष रूप मे ही उपदेश देट है। उनकी कथाश्रो 
मे भावी जिन या तीर्थंकर को अभिनेता या पात्र नही 
बनाया जाता है | 

यह स्पष्ट है कि ऐसी दशा मे जन कथाकार पूर्ण 
स्वतंत्र रह पाते है। चूकि उनका झाशव अपनी कथागझ्रों 
के पात्रों को धर्मानुसार आचरण कराने का सम्मवतया 
नहीं रहता है इसलिए वे पुरानी कथाएं कहने मे भी स्व- 
बंत्र रहते हैं क्योंकि ये कथाएं साहित्यिक या जन-प्रवादी 
परम्परा से उन्हें विरसे मे मिली हुई होती हैं। उनकी 
कथाओ्रों के पात्रो की प्रवृत्तियाँ घामिक है या अधामिक, 
उनके पात्र दुखी रहते हैं या सुखी, इससे इन कथको का 
कोई भी सरोकार नहीं है। क्‍योंकि जो घधर्मोपदेश उस 





22%) १६७५१ की जनगणना के समय घर्म के 
खाना नं+ १० में जेन लिखाकर सही आँकटड़े 
इकट्ठा करने में सरकार की मदद करें ॥ 


१०६ 


कहानी से दिया जाता है वह इन घटनाझ्रों में निबद्ध या 
निहित नही है कि जिस तरह कहानी कही गई है भ्रपितु 
उस व्याख्या मे है कि जो कथा के भ्रन्त में केवली स्पष्ट 
करते हैं। यह केवली ही बताता है कि जो कुछ दुर्भाग्य 
इस कथा के विभिन्‍न पात्रों का हुआ, वह उनके बुरे कर्मों 
के कारण था झर इसी तरह जो उनका सौभाग्य हुश्रा, 
वह उनके अ्रच्छे कर्मों के कारण था कि जो उनने पृ्व भवों 
मे किए गर कराये थे। इससे स्पष्ट है कि धर्म और 
नीति सिखाने की यह शैली या रीति प्रत्येक कहानी में 
लाग्र हो सकती है फिर वह चाहे जैसी ही हो, क्योकि 
प्रत्येक मनोरंजक कहानी में वे जीव जिनकी घटनाएं 
उसमे वर्णन की जाती है. अवश्य ही श्रनेक उतार-चढ़ाव 
से गुजरना चाहिए। इस तथ्य का फल यह होता है कि 
कोई भी कथक जंन साधू को किसी भी कहानी में जैसी 
कि परम्परा से वह प्राप्त हुई है, कोई भी फेर-बदल करने 
की कभी ग्रावश्यकता ही नहीं होती श्रौर इसीलिए जन 
कथाए, बौद्ध ग्रन्थों में चली आतो कथाओं की अपेक्षा 
लोक-कथाग्रों की ग्रधिकतम प्रामाणिक आधार है । 

जैन साधू, सिर्फ कहानी दोहरा देने वाने ही नहीं 
थे, परन्तु कथाग्रो के उत्पादक भी थे। उनने नई-मई 
कहानिया, आख्यान, उपाख्यान अपनी उपदेणी पुस्तकों 
के लिए रचे या आविष्कार किये है। सच तो यह है कि 
साहित्यिक कहानिया कहना उन्हे विशेष रूप से सिखाया 
जाता था । इसलिए यह प्रावश्यक है ।क संस्कृत, प्राकृत, 
भ्रपश्न श औ्रौर उत्तर-भ्रपञ्र श काल के हमारी झाधुनिक 
भारतीय-श्रार्य भाषाओं के वर्णनात्मक जैन ग्रन्थों की सुक्ष्म 
परीक्षा, अ्रध्ययन श्ौर सम्पादन, भारतीय जीवन, साहित्य 
श्ौर संस्कृति के हमारे ज्ञान को सुसम्पन्न करने के जिए 
किया जाए । ९ 








नलपुर का जेन शिलालेख 


श्रो रतनलाल कटारिया 


यह शिलालेख भीमपुर में पाया गया था इस वक्‍त 
ग्वालियर म्युजियम मे है । इसमे कुल पक्तिया ४० और 
कुल सस्कृत इलोक ७० है जिनमे छन्दों का प्रयोग इस 
प्रकार हुआ है :-- 

वसततिलका १०, इन्द्रवशा १, स्वागता २ उप- 
जाति १२, रथोद्धता ३, अनुष्टुप्‌ ३२, जार्दन-विक्षीडित 
४, मालिनी १, मंदाक्राता २, शालिनी १, इन्द्रतृत्थञा २८ 
७० । 

यह शिलालेख नलपुर (नरवर) का है, 'देखों इलोक 
१४ । इसका लेखनकाल वि० स० १३१६ का है 'देखों 
इलोक ४०'। यह नरवरगढ़, शिवप्रुरी (ग्वालियर-मध्य 
प्रदेश) के पास है । “कादबिनी” दिसबर ६६ मे एक लख 
कुन्दनलाल जी ज॑न, दिल्‍ली ने “बुदेला सरदार ऊदल की 
ससुराल नरवरगढ़” शीष॑क से प्रकाशित करवाया है। 
इस लेख मे बताया है कि--स० १२६५ में गजरथ 
प्रतिष्ठा भट्टारक विष्णुसन के द्वारा नलपुर में हुई। यहा 
जैन पुरातत्व की विपुल सामग्री बिखरी पडी है--अनेक 
ध्वस्त जेन मन्दिर है । 


“राजस्थान के जेनसत” पृ० १७२ में लिखा है :-- 
"स० १८४१ में भट्टारक जगत्कीति द्वारा नरवर में श्रति- 
हठा महोत्सव हुआ्ना ।/ इन सब से जाना जाता है कि नल- 
पुर सैंकड़ों वर्षों से बराबर जैन संस्कृति का एक भव्य 
क्षेत्र रहा है। नलपुर को नलगिरि, तलपुरगिरि भी कहीं- 
कही लिखा गया है नलपुरणिरि का ही अपभ्रश नरवर- 
गढ़ है । 

श्री ५० परमानन्द जी श्ञास्त्री ने इस शिलालेख की 
हबहू छाप तथा उसको पढ़कर उतारी गई हस्तलिखित 
प्रति दोनों ४-५ महीने पूर्व हमारे पास सम्पदनार्थ और 
हिन्दी झ्नुवाद करने के लिए मिजवाई थी किन्तु समया- 
भाव से हमारी श्रोर से इसमें विलंब हो गया । इसी भ्रंत- 


राल मे श्री कस्तूरचन्द जी 'सुमन' जैन ने “भीमपुर का 
जैन अभिलेख” शीष॑ंक से इस सम्पूर्ण शिलालेख को 
अनेकान्त' श्रप्रेल ७० के श्रक मे प्रकाशित करवा दिया 
किन्तु इसमे एक भी इलोक शुद्ध नहीं दिया गया है। 
कस्तू रचन्द जी सा० शिलालेख को शुद्ध पढ ही नहीं पाये 
है । फिर भी उन्होने अपने उक्त लेख मे यह श्राकाक्षा की 
है कि कोई विद्वान्‌ इसका हिन्दी ग्रनुवाद कर दे । लेकिन 
महा अशुद्ध इलोको का कोई विद्वान क्या हिन्दी अनुवाद 
करेगा । आपने इस शिलालेख का अगले अक में भाषा 
शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने की भी सूचना की है। 
किन्तु जब एक भी इलोक शुद्ध नही है जिससे कोई श्रर्थ 
ही नहीं बेठता ऐसी हालत में कोई क्या हिन्दी श्रनुवाद 
श्रौर वया भाषा शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करेगा ? 
क्या कीचड से धोने पर कभी शुद्धता श्रा सकती है? 
मैं उनके प्रयत्न श्लरौर भावता की आलोचना नहीं करता 
किन्तु वस्तुस्थिति की समीक्षा कर रहा हँ---उनकी अभ्रपेक्षा 
तो पं० परपानन्द जी श्ञास्त्री ने शिलालेख को काफी 
शुद्ध पढ़ा है भ्रगर वे भ्रपनी प्रतिलिपि को ही श्रनेकान्त 
में प्रकाशित करते तो श्रेष्ठ रहता किन्तु वह प्रतिलिपि 
हमारे पास होने से शायद वे ऐसा नहीं कर सके । 


शास्त्री जी की प्रतिलिपि को ही मूलाधार से परि- 
शुद्ध कर मय हिन्दी भ्रनुवाद के हम श्ागे प्रस्तुत कर रहे 
है । जिससे विज्ञ पाठक कस्तूरचन्द जी सा» के प्रस्तुत 
किये पाठ को श्रौर इस पाठ को परस्पर मिलान कर 
शुद्धता की परीक्षा कर सकेंगे । 

इलोको के छंद निर्णय मे भी कस्तूरचन्द जी सा» ने 
कुछ गलतियाँ की है जो इस प्रकार हैं-- 

इलोक १ इन्द्रवज्ा की बजाय इन्द्रवंशा होना चाहिए 
इलोक ६ रथोद्धता की बजाय स्वागता होना चाहिए । 
इलोक १७, १८, (१६९), २७, २८, ३६, ४२ श्रौर ६५ 


गलपुर का जन शिलालेख 


इन्द्रवज्ञा की बजाय उपजाति होना चाहिए । 

इलोक ५०, ५४२ को अपठनीय लिखा है इनका छद 
नाम क्रमदाः स्वागता, शालिनी है। 

इलोक ३८, ३६ उपेन्द्रवञ्ञा लिखा है क्रिन्तु उपजाति 
होना चाहिए। 

झापने अपने लेख मे 'कच्छयघात वशी' राजाग्रों का 
उल्लेख किया है सो पाठकों की जानकारी के लिए मै 
यह बताना चाहता हैँ कि--कच्छपघात को बोल-चाल 
में “कछवाहा” कहते है । 

लेख मे--“नरवमंदेव के पास शत्रु भी प्रसन्‍न चित्त 
रहते थे ।” ऐसा जो इलोक नं० के साथ लिखा है सो 
क्रिसी भी इलोक में ऐसा कथन नहीं है यह कथन गलत 


प्रतीत होता है । 
इसके सिवा कस्तूरचन्द जी सा० ने इस शिलालेख का 


नाम--“भीमपुर का शिलालेख” दिया है किन्तु यह 
शिलालेख नलपुर का है, क्योकि इसमे नलपुर का ही वर्णन 
है । भीमपुर का कही कोई नामोन्‍्लेख तक नही है। 
भीमपुर मे पाने से या झ्राज ग्वालियर स्युजियम मे होने 
से शिलालेख वहा का नही हो जाता । श्रगर शिलालेख में 
स्थान का ससूचन न हो तो फिर भी चाहे जो नाम दिया 
जा सकता है किन्तु जब शिलालेख में स्पष्ट नलपुर का 
उल्लेख है तो उसका झपलाप कर भीमपुर का नाम देना 
उचित नही, उल्टी इससे भ्राति होगी है। हमने इसीलिए 
इस अभिलेख का नाम “नलपुर का शिलालेख ' दिया है । 
इस शिलालेख मे निम्न प्रकार वर्णन है :--देवश।स्त्र 

गुरू का मगलाचरण, यज्वपाल राजवश इसमे परमाद्वि- 
राज-चाहड नृवर्मा राजा हुए उनके बाद आसल नरेन्द्र 
हुए । इनके राज्य में नलपुर नगर था जहाँ जंसवाल वश 
उस वश मे जंत्रसिह उसके पूवंज तथा पुत्र पौन्नादि का 
उल्लेख, जेत्रसिह ने नलपुर में सगमरमर के नवीन 
जिनालय का निर्माण करापा, पौरपाट जाति के नागदेव 
ने महेन्द्र वतन कर १३१६ सं० में इसकी प्रतिष्ठा कराई, 
प्रतिष्ठा गुरू अमरकीरति देव गौर वसन्तदेव थे, जैसवाल 
जातिं के प्रन्य अनेक श्रेष्ठोगण, परवार और पौरवाड़ 
भाति के साहू (शाह) एवं माथुरवंशी श्रावक भ्रादि सब 
क्श जिनालय निर्माण में सहयोगी थे, केश गण के देव- 
चुष् स्वामी के शिष्य कविवर वीरचन्द्र से ज्ञान प्राप्त 


डे हर ही ; तक 
३.) * 
हु 


१११ 


कर विद्वान्‌ देवचन्द्र ने यह प्रशस्ति बनाई थी । वास्तन्य 
गोत्री कायस्थ जाति के शरद्‌ के पुत्र सोमा से उत्पन्न 
शेखर ने यह प्रशस्ति वदी पर लिखी। काइ्यपगोत्री पायक 


सूत्रघार (शिल्पी ) के पुत्र वामदेव ने यह प्रशस्ति उत्कीर्ण 
को ।” 


यह सब वर्णन भ्रत्यत प्रांजल सुन्दर सरस मनोहर 
प्रसाद गुण युक्त काव्य में किया गया है। काव्य झोली 
बडी ही लाजवाब है इसी से ग्राकृष्ट होकर मैंने इस पर 
परिश्रम किया है पाठक भी इसका समुचित रसास्वादन 
ले सके इस लिए इसे हिन्दी भश्रर्थ के साथ श्राग्रे प्रकट 
किया जा रहा है। अब तक जितने शिलालेख प्रकट हुए 
है उन सब में काव्य दृष्टि से यह सर्वोपरि ज्ञात होता है। 

श्री मान प० वय्यं दीपचन्द जी पाण्ड्या ने इस 
साहित्यिक कार्य में मुझे सब प्रकार का पूर्ण सहयोग दिया 
है इसके लिए मै उनका ग्रतीव ग्राभारी हूँ। 

अगर इस महान्‌ कार्य मे किसी भी प्रकार की कोई 
गलती विशेषज्ञ विद्वानों को दृष्टिगत हो तो मुझे यूचित 
करने का अनुग्रह करे मै उनका ग्राभारी होऊँगा । 

॥ श्री ॥ 
नलपुर का जैन शिलालेख 
(हिन्दी अनुवाद युक्त) 

॥ स्वस्ति ॥ 

(वसंत तिलका छंद) 

भाभडलीयमसिषत: स्वितारमेथा 

समेवितु दिवसवासवनदनोव । 

यस्थाॉसयोलंसरति कुंतल कात लेला 

स भ्रेयसे भवतु व. प्रभ्रादिदेव. ॥|१॥ 

प्र .--वे श्रादिनाथ भगवान्‌ तुम्हारे कल्याण के 
लिए हो जिनके दोनों कंधो पर लहराती हुई केशराशि 
भामइल के बहाने ऐसी सुणोभित हो रही है मानो सूय॑ 
की सेवा के लिए यमुना नदी ही हो । 

(विशेष :--दिवसवासवनदिनी--दिन का इन्द्र-सूय्य 
उसकी पृत्रील्‍यमुता नदी । यहा भामडल को सूये की 
उपमा दी है क्योकि दोनो पीले है और केशराशि को 
यमुना नदी की क्योकि दोनो काली है।) 

उद्भासय ति यवुपय रगेन्नचू ला- 

रत्नप्रदीपकलिक्यः किल सप्त संख्या: | 


तस्वानि सप्त भवने कुमतांधकारे 

पादवथ प्रभभंवतु संघ विभूतये वः ॥२।। 

प्रथे :--वे पादवव प्रभु तुम्हारी विभूति के लिए हों 
जिनके मस्तक पर नागराज के सात फण रूपी रत्न दीप 
मिथ्या मत रूपी अ्रधकार से व्याप्त इस ससार में सात 
तत्त्वों को प्रकाशित कर रहे है । 

(विशेष--सुपाइ्वंनाथ के १, ५ € फण होते हैं तथा 
पाइवनाथ के ३, ७, ११ फण होते है, यहां पाश्वनाथ के 
७ फणों का वर्णन है ।) 

विस्न समान-लवणोदधि-से ख लेय--- 

साकम्पसान कुल शल नितब बिम्बा । 

यस्मिन्नभूदवनियोषिदिद मुदे वः 

श्रोवीर भतुंरमराचल चालन स्तात्‌ ॥३॥। 

प्र्थ :--महावी र भगवान्‌ का वह मेरु कम्पन तुम्हारी 
प्रसन्‍नता के लिए हो, जिसके होने पर यह पृथ्वी रूपी 
स्‍त्री लवण समुद्र रूपी ढीली करधनी वाली हुई तथा 
कृम्पित कुलाचल रूपी मटकते नितबो वाली हुई । 

(विशेष-सहाँ 'इय' अवनियोपिद्‌ के लिए और “इदं' 
श्रमराचल चालन के लिए प्रयुक्त है |) 

यस्या: प्रसादमधिगमस्प जड़ाशपस्था--- 

प्याभाति सारसविशिष्टनिनाद संग्या । 

श्री: शारदीनशिशिरद्युति कौमुदोव 

साइहन्निशं मनसि दोध्यतु शारदा से ॥४।। 

प्रथं :--वह सरस्वती रात-दिन मेरे मन में स्फुराय- 
मान रहे जिसके प्रसाद से मूर्ख की प्रतिभा भी सार और 
विशिष्ट भाषा युक्‍त हो शोभा को प्राप्त होती है जिस 
तरह शरदकालीन चाँदनी मे सरोवर की श्योभा भी हंपो 
के मधुर कलरव से गुजायमान होकर बढ जाती है | 

(विशेष :--साहित्य में 'ड' श्रौर 'ल' एक माने गये 
हैं तदनुसार यहाँ जडाशय (मूखे) ओर जलाशय (सरोवर) 
दोनो का ग्रहण किया गया है। 'शिशिरदशुति' का श्रथे 
चन्द्रमा है ।) सारस का श्रर्थ कमल भी होता है उस पक्ष 
में--“सरोवर की शोभा भ्रमरों से गुंजायमान कमलों से 
सुशोभित हो रही थी” ऐसा करना चाहिए। 

(इन्द्रवंशा---छंद ) 
स्पाद्रादविदधार्ण पायंणेन्दव:ः 


कारयण्यरत्नांकुररोहणादय: 

कीतिस्छटाधौत विग्ंवरश्रिय: 

श्रोमूलसंघे मृतय: पुनन्तु व: ॥५॥॥ 

प्र :- स्याद्वाद विद्या रूपी सागर के लिए जो 
पूणिमा के चाँद है श्नौर दयारूपी रत्नांकुरों के जो उदया- 
चल है तथा पवित्र कीति वाली दिगम्बर लक्ष्मी से युक्त 
है ऐसे मूलसंघी मुनि तुम्हें पवित्र करें। 

विशेष :-- विचार-प्राचार और व्यवहार की दृष्टि 
से मूलसघी मुनियों को क्रमश; अनेकान्ती, भ्रहिसक प्रौर 
नग्न दिगबर द्योतित किया है ।) 

(स्वागता छंद) 

इतश्च-- 

यज्वपाल इति सार्थक नामा 

संबभूव वसुधा धववंश: ॥ 

सब्वत: कलितकीतिदुकूल-- 

इछत्रमेकमस्‌ जद्‌ भुवने यः ॥६।! 

ग्र्थ :-- (यज्वपाल) (पूजा प्रतिष्ठा कराने वालों 
का रक्षक) इस प्रकार के सार्थक नाम वाला राजवंक 
हुआ जिसने सत्र भ्रपना कीतिवस्त्र फंला कर इस संसार 
पर अपना एक छत्र तान दिया था । 

(उपजाति छद )' 

कुले किलास्मिन्नजनिष्ट वीर-- 

चूड़ामणि: श्री परमाडिराज: । 

श्रच्छिदा भत्सित तारक श्री: 

सस्‍्कंदो5पि तास्कंदति येन साम्यम्‌ ।७!। 

ग्र्थ :--इस बंश में वीर चूड़ामणि श्री परमाद्रिराज 
उत्पन्न हुए । तारकासुर का वध करने वाले स्वामी कार्ति- 
केय भी जिनकी दात्रु हनन में समता नही करते । 

(विज्षेष :--अद्वि का अर्थ सूर्य भी होता है सूर्य के 
उगते ही जैसे तारों की शोभा विलीन हो जाती है वसे 





ही परमाद्विराज के पैदा होते ही शत्रु समाप्त हो गये ।) 


नोट :--इतश्च” का मतलब है यहाँ से प्रशस्ति प्रारम्भ 
होती है। इससे पूर्व ५ इलोकों में मंगलाचरण है। 
१ से ३ में क्रमशः ऋषभ, पारव और महावीर जिन 
देव, ४ में शास्त्र श्रौर ५ में गुरू इस तरह देवशास्त्र 
गुरू का स्वस्ति पाठ किया है ।)' 


गलपुर का जैन शिलालेख 


(रथोद्धता छंद) 
वत्र नाकयुवति स्तन स्थली, 
पत्रवल्लिघनडइं बरस्पृशि । 
चाहड: प्रतिनरेन्द्रकानन, 
परयोधदावशिलिमतिरुश्ययो ॥८॥ 
भ्र्थ :--उन परमाडिराज के ग्रप्सराओं के चित्रांकित 
स्तनों का आलिगन कर लेने पर भ्रर्थात्‌ उन परमाद्विराज 
के स्वरगंवासी होने पर 'चाहड' राजा हुए जो शर्त्रु 
शजाझों रूपी वन को जलाने मे दावानल थे । 
(विशेष :--'स्तन-स्थली पत्रवल्लिघतड़बर' का प्रर्थ 
है स्तनों पर बेल-बूटे आ्रादि का चित्रांकन था ।) 
(अ्रनुष्टुप्‌ छद ) 
तन्न स्वरगंपुरी पोर, गोरवंशमपेयषि । 
नुवर्म्मा वैरिमर्माविनू, महीजानि रजायत ॥६॥ 
अर्थ :--उन राजा चाहड के भी स्वगंपुरी के पुर- 
वासी श्रर्थात्‌ देव उनका जो गौरवश (देवगण गौर वर्ण 
होते है) उसे प्राप्त होने पर अर्थात्‌ स्वर्गंवासी होने पर 
शत्र॒हंता नृवर्म्मा नाम के राजा उत्पस्न हुए । 
(विशेष :--मही जानि>मही-पृथ्वी ही है जानि-स्त्री 
जिसके अर्थात्‌ पृथ्वीपति-राजा ।)' 
(वसततिलका) 
यस्मिन्‌ विलासकुशले हृदयाधिनाथे 
स्थाने कर क्षिपति सागरमेखलेयम्‌ । 
उत्कंटका न, पृथुकम्पवती न जक्षे 
प्रौदांगनेव न बभार विवर्णभावं ॥१०॥। 
श्र्थ ::-जिन सुखदायी नृवर्म्मा शासक के द्वारा 
यथोचित टेक्‍्स लगाने पर यह प्रथ्वी उपद्रवियो से रहित 
हो गई तथा अ्रस्थिर स्वामित्व और दुःख सकट से दूर हो 
गई प्रथत्‌ प्रजा ने भ्रमन-चन का अनुभव किया । जिस 
तरह विलासप्रिय पति के द्वारा काम-स्थान प॑ हाथ लगाने 
पर प्रौढ स्त्री न तो रोमाचित होती है न चौकती है और 
न म्लान होती है । 
(अनुष्टुप्‌) 
अस्मिन्नाषेद्र॒षि स्वगं-भ्री संसर्ग महोभुजि । 
नंदत्यासल राजेन्दुर्मालितारिभुखांबुज: ॥११॥। 
अर्थ :--इन (नृवर्म्मा राजा) के भी स्वर्ग लक्ष्मी से 


११ 


मुलाकात हो जाने पर भ्रर्थात्‌ स्वगंवासी हो जाने पर, 
कुंद कर दिया है शत्रुप्नों के मुख कमलों को जिसने छसे 
प्रजानन्दक ग्रासलराज चन्द्र हुए । 

(विशेष :---भासलराज को जो चन्द्रमा बताया है 
सो उचित है; क्योंकि चन्द्रमा भी “मीलितारि मुखांबुजः” 
है भर्थात्‌ भ्ररि-पलि-भौरें हैं मुख मे जिनके ऐसे कमलों को 
संकुचित करने वाला है (रात में कमल संकुचित हो जाते 
है श्रोर सुर्योदय पर खिलते हैं ।) 

(शार्दूल विक्रीडित छंद )' 

संप्रामेष॒ समग्रसाहसरिपुक्षण्णेभक्‌ भस्थल- 

मुक्ताद तुरिता फृषाणलतिका बाभातिहस्ते तब । 

क्रीमन्नासल भूपष किन्तु भवते जंत्रश्मिया प्रेषित: 

कन्दर्पोत्सतलेख एथ कदलोपश्ने पवित्राक्षर: ॥१२॥। 

भ्रथे :-युद्धों मे सम्पूर्ण साहसी शज्रु्रो को रॉंदने 
वाले ऐसे हाथियों के कुभस्थलो की गजमुकक्‍ता से व्याप्त 
लपलपाती तलवार, हे श्रीमन्‌ श्रासल नरेन्द्र ! श्रापके 
हाथ मे ऐसी सुशोमित होती है मानों विजय लक्ष्मी ने 
भ्रापके लिए केले के पत्ते पर पवित्र भ्रक्षर लिख कर 
वसंतोत्सव (होली ) का लेख ही भेजा हो । 

(अनुष्ट्प्‌ ) 

त्वयाध्वधृत भूपाल, गोरक्षेणारियोषिताम्‌ । 

लोचनेषु नृपासल्ल, चक्रे लक्ष्मीनिरंजना ॥१३॥ 

श्र्थ :--हे आ्रासल्ल नरेन्द्र ! पराजित राजाओं की 
पृथ्वी की रक्षा करने वाले आपने बत्रु--नारियों की 
प्रांखों को शोभा को काजल रहित कर दिया (आपके 
द्वारा शत्रुओं के राज्य छीन लिए जाने पर उनकी स्त्रियो 
ने जो रुदन किया उससे उनकी आंखों की शो भारूप काजल 
घुल गया ।)' 

(वसत तिलका ) 

प्रस्थ प्रतापकनक रसलेयंशोभि 

मुंक्ताफले रखिलभूषण विश्रमायां । 

पादोनलक्ष विषय क्षिति पक्ष्मलाक्ष्या-- 

मास्ते पुरं 'नलपुर ' तिलकायमानं ॥१४। 

प्र ;--इन आ्लासल नरेन्द्र के प्रतापरूपी सुवर्ण भौर 
निर्मल यशरूपी मोतियो के सम्पूर्ण आभूषणों से अ्लंकृत 
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ऐसी पौनलखदेश की भूमि रूपी स्त्री (के भाल) पर 
तिलक स्वरूप नलपुर नाम का नगर है | 
(विशेष--पक्ष्मलच्डोरेदा र-शराबी-मत्त, भ्रक्षि>प्रांखों 
वालो, प्रमदा-स्त्री | श्राशाधर जी ने प्रनगार धर्मामृत की 
प्रश्नस्ति में 'सपादलक्ष विषय' का उल्लेख किया है (श्री 
मानस्ति सपादलक्षविषयः शाकम्भरी भूषण:) सवालखदेश 
--जोघपुर नागौर इलाका (साभर भी पहिले इसी में 
था) । इसी तरह यहाँ 'पादोनलक्ष विषय' पौनलख देश 
समभना चाहिए इसमे सवा की बजाय पौन भाग ही है)। 


(मालिनी छद) 
झष च-- 
अमरहित विकास:, प्रोतसच्चकऋवर्ग: । 
परिचित घनपंकं, नालसत्वं दधान: | 
जयति भुवन लक्ष्मी विश्वमागारभूमि: 


कसल वन सनासिजसवालाइन्ववाय: ॥१५।। 

अ्रथे :---इसके बाद, श्रसदिग्ध उन्‍नतिशील (सब 
हरह से बढ़ा-बढा) सज्जनों का आनदकारी, प्रचुर-प्रगाढु 
पाप भर झ्रालस्य को नही धारण करने वाला (पुण्यशाली 
झौर उत्साही) सांसारिक लक्ष्मी की विलास-लीला का 
स्थान, कमलों का सहोदर (कमलकुल सदृश) जेसबाल 
यंश जपवंत रहे 

कमल के पक्ष में इस प्रकार प्रर्थ होगा-- 

अमरो के हित मे है विकास जिसका, चकवा पक्षों 
का प्रिय, सचित प्रगाढ़ कीचयुक्त, नालरूपी प्राण को 
धारण करने बाला, संसार लक्ष्मी की लोला भूमि । 

(अनुष्टप्‌ 

एतद्गज सुधाम्भोषि सुधादी धितिरद्ययो । 

साहदेवः सुधो: पृ्वंसयूर्व मतिवंभव: ॥१६॥। 

प्रथ :---पहिले इस (जंसवाल) वंश रूपी क्षीर 
समुद्र से श्पूर्व बुद्धि सम्पन्न, विवेकी साढदेव रूपी चन्द्र 
उत्पन्न हुँश्रा । 

(विशेष :--सुधाम्मोधिरक्षी रसागर । सुघादीधिति> 
चन्द्र ।) 

(उपजातति) 

झमोकभाव भुविभोरयंधुयप्ताम कुर्वश्नपि यक्चकार । 


झनेकान्त 


स भ्रीकुमा र: सुकुमार भाषा पीयूषवर्षोी तदपत्यभासीत्‌ ॥१७ 

प्र्थ :-- उन (साढदेव) की मृद्रुवाणी से पमृत की 
वर्षा करने वाला श्री कुमार नाम का पुत्र था जो लोक में 
भपष-भीतों का बंघु होते हुए भी स्वयं अ्रभीक भाव (निर्मे- 
यता) को प्राप्त था । 

(विशेष--पीयूषवर्षी का भ्र्थं चन्द्रमा भी होता है । 
उसके साथ ये सब विज्लेषण इस प्रकार लागू होंगे-- 
सुकुमार-कोमल ठंडी भाषा-किरण से अ्रमृतवर्षा करने 
वाला । श्री कुमारजशोभा चांदनी वाला । भीरुबंधुलडर- 
पोकों का बधु अघेरा भय उत्पन्न करने वाला है, चंद्रोदय 
होते ही अघकार का भय समाप्त हो जाता है। अभीक- 
भावंजकामभाव का करने वाला (कामियों को चांद 
चादनी बड़ी प्रिय होती है ॥) 

(रथोद्धता ) 
नागणस्तदनु तस्यनन्दन$चन्दन रिव यहोभिरुज्ज्वलं: । 
पूर्व पूरष वियोगवेदिनीं मेदिनों शशिमुखी मुपाचरन्‌ ।।१८ 
प्रथं :--उन (श्री कुमार) के नागण नाम का पुत्र 
था जिसने चन्दन के समान उज्ज्वल (इवेत) यहा से, पूर्व 
पुरुषों के वियोग से आकुलित पृथ्वी (प्रजा) को चन्द्रमुखी 
--भाल्हादित--कर दिया था। 
(उपचात्ति ) 
चेत: थ्रिया केतकगर्भंगोरं, गिरः शरच्चन्द्र सुधासधर्मा: । 
शीलश्षिया मगल सोधमगं, राजल्ल देवी गृहिणी तदीया ।।१९ 
प्रथं :-- जिस प्रकार केवड़ का अंतरग भाग इवेत-- 
होता है उसी तरह हृदय से निर्मेल, शग्त्कालीन चांदनी 
के समान भ्रमृतवर्षी वाणी वाली, शील से मगल महल 
ऐसे श्रग वाली राजल्लदेवी उन (नागण) की धर्मपत्नी 
थी । 
( अनुष्ट्प्‌ 
तत्कुक्षिरोहण क्षोणी माणिक्यं चोतते भुवि। 
जेश्रसिह, क्षमापाल-सभा युवति भूषणम्‌ ॥२०॥॥ 

ग्र्थ :--उन (राजल्ल देवी) की कूख से निकला 
पृथ्वी रत्न तथा राजसभा रूपी युवति का भूषण ऐसा 
जैत्नसिह संसार में प्रकाशमान (प्रसिद्ध) हुप्ना । 

(क्रमशः ) 


जैन विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत के शब्दकोश 


क्री भगरचन्द नाहुटा 


मानव की कुछ विशेषताएं तो प्रक्ृति प्रदत्त है श्लौर 
कुछ स्वयं उपाजित । जगत के प्राणियों में मानव की सर्वे- 
श्रेष्ठ माना गया है। मन की मुख्यता होने से मानव 
चिन्तन-शील होता है । प्रकृति प्रदत्त साधनों के अतिरिक्त 
बहू स्वयं भ्राविष्कार भी करता है। 

जीवन व्यवहार में भाषा की उपयोगिता निविवाद 
है । वेसे पश-पक्षी भी ध्वनियों के उच्चारण द्वारा प्रपने 
भावों को व्यक्त करते है। पर मनुष्य ने अपने भावों को 
न्यक्त करने के लिए जिस तरह भाषा का विकास किया 
वैसा श्रन्य प्राणी नहीं कर पाए। वस्तुएं अ्सख्य है। 
उनको पृथक-प्ृथक रूप मे जानने एवं दूसरों को समभाने 
के लिए उनके अलग अलग नाम रखे गये है। इससे 
असंख्य नाम व शब्दों का विकाप हो गया। तब भाषा 
को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण के नियम भी बनाए 
गये । इस तरह शब्दशास्त्र के दो मुख्य भ्रग हो गये । 
व्याकरण और कोष । व्याकरण शब्द की उत्पत्ति श्रौर 
उसके अर्थ द्योतक विविध स्वरूपो का विवेचन करता है 
झोर कोश मुख्यतः शब्दों का अर्थ सूचित करता है। कौन 
शब्द किस लिंग में व्यवहृत है, इसका भी सूचन कोश में 
किया जाता है। शब्दकोश का प्राचीन नाम 'निघंदु और 
परवर्ती नाम--नाममाला” भी पाया जाता है । 


मुनि जिनविजय जी ने शब्दकोशो को तीन भागों मे 
विभवत् किग्रा है--१. एकाथेंक वाचक शब्दकोश, 
२. अनेकार्थक वाचक हाब्दकोश, ३. एकाक्षर सग्राहुक 
शब्दकोश । एकार्थक वाचक शब्दकोश में सुख्यतया उन 
शब्दों का संग्रह है जो एक ही ग्रर्थ अझ्रथवा पदार्थ के 
वाचक है। भ्रर्थात्‌ समान अथं को प्रदर्शित करने वाले है। 
अनेकार्थक वाचक शब्दकोषो में वे शब्द संग्रहीत होते है- 
जो एक से अधिक भश्रर्थ श्रथवा पदार्थ व्यक्त करते है। 
ये तानाथंक वाचक भी कहे जाते है। एकाक्षर सग्राहुक 


शब्दकोशों में एकाक्षरात्मक शब्दों का संग्रह होता है । 
संस्कृत भाषा में शब्दों का मुख्य प्रथं है स्व॒र, यद्यपि सामान्‍य 
रूप से व्यजन श्र स्वर दोनों प्रकार के वर्णों को श्रक्षर 
कहा जाता है, परन्तु स्व॒र के सहयोग के बिना पकेले ब्यं- 
जन में किसी प्रकार के अर्थ को व्यवत करने की दावित नहीं 
है श्रौर न ही किसी ध्वनि विशेष का उससे विस्फुट 
होता है। एकाक्षरी शब्द का प्रर्थ है एक स्वर वाला 
शब्द । इसी तरह द्यक्षरी यावत्‌ छ: प्क्षरों वाले शब्दो 
का संग्रहात्मक कोश होते है । 

संस्कृत भाषा की जैन विद्वानों ने बहुत बडी सेवा की 
है । ससस्‍्कृत के व्याकरण के सम्बन्ध मे जिस तरह जनों 
के भ्रनेक ग्रथ है उसी तरह शब्दकोश सम्बन्धी भी बहुत 
सी रचनाएं प्राप्त है। जिनका सक्षिप्त परिचय इस लेख 
में दिया जा रहा है। इनके प्रतिरिक्त भी कई ऐसे ग्रन्ध 
है जिनमे शब्दों का संग्रह काफी परिमाण में मिलता है । 

प्राचीनतम जैन साहित्य प्राकृत भाषा मे है। भगवान 
महावीर ने, जन साधारण सुगमता से उनके प्रवचनों को 
समभ सके, इसलिए (उनका विशेष विचरण मगध प्रदेश 
के आस-पास हुआ अ्रतः). अद्धं-मागधी भाषा मे उपदेश 
दिया । करीब ५०० वर्षों तक जैतनाचार्या ने भी प्राकृत 
को ही ग्रपनाये रखा पर इसके बाद संस्कृत के बढते हुए 
प्रभाव से प्रभावित होकर इस भाषा में भी वे रचनाएं 
करने लगे। आचाय॑े उमास्वाति का तत्वार्थ सूत्र शायद 
जैतों की पहली सस्क्ृत रचना है। प्राकृत ग्रन्थों में जन- 
प्रचलित शब्दों का बहुत बड़ा संग्रह है। एक-एक शब्द के 
अनेक पर्माथ नामों का भी महत्वपूर्ण संग्रह मिलता है ४ 
जिससे उस समय की शब्द समृद्धि का भलोी भांति परिचय 
मिल जाता है। सस्क्ृत में रचना तो जैन विद्वानों ने 
दूसरी तीसरी शताब्दी से ही प्रारम्भ कर दी श्रौर बच। ।त 
पांचवीं शताब्दी मे तो प्राचायं समंतभद्र श्ौर सिद्धनक्े 


११६, वध २३, कि० ३ 


झादि की प्रौढ़ एव दाशंनिक चर्चा प्रधान रचनाएं मिलने 
लगती हैं । जेनाचार्यों मे बहुत से मूलतः: ब्राह्मण थे, इस- 
लिए सस्कृत के विद्वान तो वे प्रारम्भ से थे ही। फलतः 
उन्हे प्रौढ़ संन्‍कृत रचनाएं करने मे कोई कठिनाई नहीं 
हैई। पर व्याकरण श्रोर कोष जो जैनेतर विद्वानों के 
रचित प्रसिद्ध ग्रन्थ थे, उन्ही से काम चलाया जाता रहा। 
इसलिए ११वीं शताब्दी से पहले' श्वे० जेनों के रचित 
कोई संस्कृत व्याकरण शोर कोश ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं । 
११वीं शताब्दी के विद्वान जिनेश्वर सूरि झौर बुद्धिसागर 
सूरि दोनों अाता ब्राह्मण थे। दवे० बुद्धिसागर सूरि जी 
में संप्रथम स्वतंत्र व्याकरण बनाया जो बुद्धिसागर व्या- 
करण के नाम से प्रसिद्ध है। उसका मूल नाम पंचग्रन्थी - 
शाब्द-लक्ष्मलक्षण है ७ हजार श्लोक परिमित इस व्याकरण 
की रचना स० १०८० में जावालपुर (जालोर) मे हुई । 
दिगंबर सम्प्रदाय के श्राचायों ने तो इससे पहले भी सस्कृत 
व्याकरणादि सम्बन्धी ग्रंथ बनाये थे । पर कोश ग्रन्थ तो 
डनके भी भ्रधिक पुराने नही मिलते । शायद सबसे पहले 
द्विधान-राघव पाढवीय (काव्य के रचयिता) कवि घनंजय 
में नाममाला' नामक सस्क्ृत शब्दकोश की रचना की । 
बनंजय का समय १०-११वी शताब्दी के आस-पास का 
माना जाता है' । इसके बाद तो कई महत्वपूर्ण शब्दकोश 
तैयार हुए । जिनमे आाचाय॑ हेमचन्द्र के कोश ग्रन्थ तो बहुत 
ही महत्वपूर्ण हैं । 

घनंजय नाममाला के २ संस्करणों में २०३ प्लोर 
२०४५ पद्य प्रकाशित हुए हैं। घनजय ने एक शब्द पर से 
दब्दांतर बनाने के लिए विशेष पद्धति का उपयोग किया । 
जैसे पृथ्वी के नामो के भ्रागे धर शब्द जोड देने से, पव॑त 
कै नाम, मनुष्य के नामों के श्रागे पति शब्द जोड देने से 
राजा के नाम, वृक्ष के नामो के भाग चर शब्द जोड़ देने 
न्‍ै बन्दरों के नामों का बन जाना ) घतंजय की नाममाला 
पर प्रमरकोति का भाष्य प्रनेका्थ नाममाला इवे० शब्द 


१. दि० विद्वानों के रचित जे॑नेन्द्र व्याकरण श्रादि ग्रन्थ 
इससे पहले बने हैं । वे भनुपलब्ध हैं । 
घनंजय का समय भाषार्य वीरसेन की धवला टीका 
से पूर्व का है; क्योकि उसमे नाममालां का एक पद्य 
उद्धृत है । >-सम्पादक 


झनेकान्त 


कोश भी प्राप्त एवं प्रकाशित है। मूल नाममाला, गुजराती 
पनुवाद के साथ पं० त्रिभुवनदास अमरचन्द ने पाली- 
ताणा से सं० १६८३ में द्वितीयावृत्ति प्रकाशित की, उनमें 
२०५ इलोक हैं। यद्यपि २०४ वें इलोक मे इस नाममाला 
का परिमाण २०० इलोक का बताया है। अभ्रमरकीति के 
भाष्य सहित इसका सुन्दर सस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से 
सं० २००७ में प्रकाशित हुआ । इसके श्रन्त मे घनंजय की 
नाममाला भी टीका सहित प्रकाशित है। प्रस्तावना में 
धनंजय का समय ईशा के झ्राठवी का उत्तराघ॑ और ध्वीं 
का पूर्वा्दे बतलाया गया है जो विचारणीय है। धनजय 
दिगंबर सम्प्रदायानुयायी गृहस्थ थे उनके रचित द्विसंघान 
काव्य भ्रौर विषापहार स्तोत्र भी प्रसिद्ध है । 

ब्वेतांबर विद्वानों में श्राचार्य हेमचन्द्र ने संस्कृत गब्द 
कोश संबंधी कई रचनाए की | जिनमे से “'्रभिघान 
चिन्तामणि” बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नाममाला मे रूढ़, 
योगिक, यानि व्युत्पत्ति से सिद्ध और मिश्र वाब्दों को 
भ्मर कोश की तरह भिन्‍न-भिन्‍न कांडों मे पर्याय वाचक 
शब्दों सहित दिया गया है। इसमें ६ काड है-- १. देवा- 
घिदेव, २. देव, ३. मत्यं, ४. त्रियक, ५. नरक, ६५ सामा- 
न्‍्य है। इन काण्डों की इलोक संख्या क्रमश: ८५६, २५०, 
५६७, ४२३, ७ झौर १७८ तथा कुल १५४१ इशलोक हैं । 
इस नाममाला पर झाचाय॑ श्री की तत्वाभिघायिनी नामक 
८५०० इलोकों की परिमित टीका उपलब्ध है। इस पर 
श्रन्य भी कई टीकाए प्राप्त है। श्रभिघान चितामणि के 
दो संस्करण उल्लेखनीय है । पहला संस्वरण देवचद लाल- 
भाई पुस्तकोद्धार फड, सूरत से प्रकाशित हुआ्ना है । दूसरा 
संस्करण ग्रुजराती शब्दार्थ के साथ गिरधरलाल शाह, 
श्रहमदाबाद ने प्रकाशित किया है । 

प्राचाय हेमचन्द्र का दूसरा कोश 'गनेकार्थं समग्रह 
नामकोश' भी महत्वपूर्ण है। यह भी ६ काडो में है । 
चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज से सं० १६८५ में यह प्रकाशित 
हो चुका है। भूमिका में इसे २००० इलोक परिमिक्त 
बतलाया गया है। १, २, ३, ४, ५, ६ स्वरों वाले श्रने- 
काथे शब्दों को इसमे ६ कांडों मे विभकत किया है । श्रन्त 
में प्रव्यय वर्ग भो संग्रहीत हो गया है। गणना करने से 
समस्त इलोकों की संख्या १६३१ होती है। प्रकाशित 


जन विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत के शब्दकोश 


संस्करण के प्रन्त में शब्दों को भ्रकारादिक्रम से दे दिया 
गया है । 

अभिधान चितामणि' मे जो शब्द नही भा पाए उनका 
संग्रह 'शिष नाममाला' के नाम से २०४ इलोको का पझ्ााचाय॑ 
ट्वेमचन्द्र ने एक श्रौर कोश बनाया । उनका चौथा महत्व- 
पूर्ण कोश “निघटुशेष” है । इसके श्रतिरिक्त देशी नाम- 
माला जिसका भ्रपर नाम “रयणमाला” भी है। हसमे 
देशी शब्दों का बहुत ही महत्वप्रुर्ण सग्रह है। इसके भी 
दो सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्रेष्ठि देवचन्द्र लाल भाई जन पुस्तकोंद्वार ग्रंथाक ६२ 
में भ्रभिघान चितामणि कोदा का प्रकाशन हुग्ना है। उसमें 
उक्त कोश के इलोक १५४२ के बाद दोष नासमाला 
इलोक १५४३ से १७५० तक में दी गई है । फिर जिनदेव 
मुनीश्वर रचित 'शिलोच्छ” उसकी पूरति या परिशिष्ट फे 
रूप मे इलोक १७४१ से १८८६ तक मे छपा है। इस 
कोश की रचना सं० १३०८३ मे हुई है । तत्पठ्चात्‌ झाचार्य 
हेमचन्द्र का 'निषण्ट्शोष' इलोक १८६० से २२८५५ तक 
मे दिया गया है। इसमें इलोक १०६१ से १६९०५ तक का 
पाठ उपलब्ध नहीं हुआ और १६०६वें इलोक की भी 
प्रथम पक्ति तरुटित है। वलोक २२०१ की भी प्रन्तिम 
पंक्ति त्रुटित है। इससे मालूम होता है कि इस संस्करण 
के सम्पादक को “निधंदुशेष” की प्रति श्रुटित रूप में ही 
प्राप्त हुई । इस कोद्य मे भी ६ कांड है--१- वृक्षकांड, 
२. गुल्म काड, ३. लता कांड, ४. शास्त्रकांड, ५. तृण, ६. 
धन्य कांड | भ्रन्त में इस संस्करण में ग्राए हुए कोशो की 
शब्दानुक्रर्भाणका ४४७ पृष्ठों में दी गई है | परिशिष्ट मे 
हेमच-द्र का लिगानुशासन तथा श्रन्य रचित एकाक्षर कोश, 
पुरुषोत्तम देव रचित शब्द भेद प्रकाश झ्ौर सुधाकर मुनि 
प्रणीत एकाक्षर नाममाला भी दे दी गई है। इस तरह 
यह संस्करण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। करीब ८०० पृष्ठो के 
इस ग्रन्थ का मुल्य ४ रुपया बहुत्त ही सस्ता है । 

१५वी शताब्दी भारत का स्वर्ण युग था। साहित्य 
निर्माण की दृष्टि से भी वह गताब्दी बहुत उल्लेखनीय 
रही है | जन विद्वानों के रचे हुए सस्क्ृत के कई कोश 
झ्ौर पूर्व रचित कोदा ग्रन्थों की टीकाए इस समय की 
प्राप्त हैं। सम्राट्‌ श्रकबर के मान्य जैन विद्वान पद्म सुन्दर 


११७ 
ने “सुन्दर प्रकाश”, जिसके भ्रन्य नाम पदार्थ चितामर्णिँ 
झौर 'शब्दाणंव' भी है, ५ प्रकरणों में २६६ दलोकों का 
संस्कृत का कोश बनाया । जिसकी एक हस्त लिखित प्रति 
स० १६१६ की लिखी हुई मिली है। जो प्रायः रचना 
समय के झ्रासपास की ही है। यह कोश श्रभी तक श्रप्र- 
काशित है। 

सम्राट भ्रकबर को प्रत्येक रविवार के दिन 'सूर्ये 
सहस्र नाम' का पाठ करके सुनाने वाले उपाध्याय भानु- 
चन्द्र गण ने भी एक कोश बनाया । जिसका नाम नाम- 
सग्रह, नाम माला संग्रह ग्रोर 'विविक्‍त नाम संग्रह” मिलता 
है। स० १६६० में लिखी प्रति प्राप्त होने से यह रचना 
इससे पहले ही रची जा चुकी सिद्ध होती है । 

इसी समय के नागपुरी तपोगच्छ के विद्वान हषंकीति 
सूरि ने 'शारदीया नाम माला' की रचना की । यह तीन 
काण्डों मे विभकक्‍त है। इसका अ्रपरनाम “मनोरमा नाम- 
माला! भी पाया जाता है। इसमे देव, व्योम, घरा, श्रंग, 
संभोगादि, सगीत पण्तादि, ब्रह्म, राज, वेद्य, शूद्र और 
सकीणं शब्दों का सग्रह है। जामनगर के १० हीरालाल 
हंसराज ने स० १६७१ में इसे प्रकाशित किया था । 

सम्राट अकबर की सभा में वादविजय करने वाले 
खरतरगच्छीय उपाध्याय साधुकीति के विष्य वाचनाचार्यें 
साधुसुन्दर गणि ने 'शब्द रत्नाकर' नामक कोश की रचना 
की । यह भी ६ कांडो में विभक्‍त है। सुप्रसिद्ध जैन 
विद्वान पं० हरगोविन्द दास और पं० बेचरदास द्वारा 
संपादित यह कोश यशोविजय जैन ग्रन्यथमाला से सं० 
१६६६ भे प्रकाशित हुआ है। इस सस्करण मे 'बाब्द रत्ना- 
कर में भ्राए हुए शब्दों की नामानुक्रमणिका १०७ पृष्ठों 
में छपी है। इसी से इसका महत्व विदित हो जाता है । 

१७वी शतान्दी के ही खरतरणगच्छीय उपाध्याय सहज 
कीति ने “सिद्ध शब्दा्णव'”” कोश बनाया। यह भी छः 
काडो में विभक्‍्त है। इसकी एक पूरी हस्तलिखित प्रति 
हमे जिन हरि सागर सूरि ज्ञान भण्डार, लोहाबट से प्राप्त 
हुई । वेसे एक पूर्ण प्राप्त प्रति के आधार से इसका एक 
संस्करण श्री मुरलीघर पानसे द्वारा सम्पादित होकर 
डेक्‍कन कालेज, पूना से सन्‌ १६६५ मे प्रकाशित हो चुका 
है । इसमे बीच मे भो कही-कही पाठ त्रुटित रह गया है ॥ 


११८, वर्ष २३, कि० रे 


झन्तिम भाग तो उन्हें प्राप्त ही नहीं हुप्मा था । पर उन्हें 
प्राप्त प्रति में जो राजस्थानी शब्द, टिप्पण रूप में मिले 
थे वे विशेष महत्व के हैं। भ्रन्त में 'सिद्ध शब्दाणंव” में 
धाए हुए संस्कृत शब्दों का प्रंग्रेजी मे अर्थ भी सम्पादक ने 
विशेष श्रम करके दे दिया है । इसलिए प्रंग्रेजी जानने वाले 
विद्वानों कै लिए भी यह संस्करण बहुत उपयोगी हो गया 
है । प्रारम्भ मे ३६ पृष्ठोंकी श्रग्नेजी भूमिका भी उल्लेखनीय 
है । लोहाबट से प्राप्त पूर्ण एवं शुद्ध प्रति हमने श्रीमुरली- 
घर पानसे को भेज दी है | ग्राशा है इसका झगला सस्करण 
भ्रधिक शुद्ध और भ्रच्छे रूप में निकलेगा । 

उपरोक्त 'शब्द रत्नाकर' के रचयिता साधुसुन्दर के 
गुरू साधुकीति रचित 'शेष नाममाला' या शेष संग्रह 
नाममाला' नामक कोष भी प्राप्त है जो श्रभी तक श्रप्र- 
काशित है । लौका गच्छीय ऋ० गुणचद्र रचित मनोरमा 
नाममाला की प्रति मुझे कलकत्ते के जन भवन में प्राप्त 
हुई है जो सं० १८१ की रचना है । 

प्राशिक शब्दकोश के रूप में अपवर्ग नाममाला' 
नामक १३वीं शताब्दी का एक शब्दकोश प्राप्त हुआ है । 
जिसका दूसरा नाम पचवर्ग परिहार नाममाला भी रखा 
गया है । यह अभी तक अप्रकाशित है। इसके रचयिता 
जिनभद्र सूरि को प्रो० हीरालाल कापड़िया ने १०वीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध जैसलमेर आदि ज्ञान भण्डारो के स्था- 
पक जिनभद्र सूरि मानलिया है पर वह ठीक नही है। ग्रथ 
कार ने भ्रपना परिचय देते हुए जिनवल्लभ सूरि का शिष्य 


श्ौर जिनदत्त सूरि का भक्त बतलाया है | इससे ये १३वीं 
शताब्दी के सिद्ध होते है। इनके सम्बन्ध में डा० दशरथ 
शर्मा का भी एक लेख छप चुका है । 

शषवीं के प्रारम्भ में ही तपागच्छीय शुभशील- 
गणी भश्रच्छे विद्वान हो गये है । इन्होने पचरवर्ग सग्रह नाम 
माला की रचना की । इसमें ६ काण्ड है । उन्हीं के रचित 
पचवर्ग परिहार धातु सग्रह नामक एक और रचना भी 
प्राप्त है। इन दोनों रचनाओझ्रो की सग्रह प्रति भडारकर 
झोरियटल रिसर्च इल्स्टीट्यूट पूना से प्राप्त कर हमने 
दोनों ग्रन्थों की प्रतिलिपि अपने अभय जैन ग्रन्थालय के 


१. लेखक ने रचनाकाल सं. १८ लिखा है, जो भ्रामक 
है, हो सकता है कि वह सं० १८०० हो । 


झनेकाग्त 


लिए करवा ली है। इनके भतिरिक्‍त भपवर्ग नाममाला, 
निघण्टु संग्रह, बीजनिषण्टु झौर भ्रौषधि नाममाला भपादि 
कोश ग्रंथों का उल्लेख प्रो० हीरालाल कापड़िया ने प्रपने 
“जैन संस्कृत साहित्य के इतिहास” नामक ग्रन्थ में को है । 
एकाक्षरी नाममाला में जैन विद्वानों के रचित भ्रमर- 
चन्द्र, सुधाकलश श्रादि की नाममालाएं उल्लेखनीय हैं । 
अमरचन्द १३वीं, १४वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इनकी 
एकाक्षर नाममाला २१ इलोकों को है। और सुघाकलश 
हषपुरीयगच्छ के राजशेखर सूरि के शिष्य थे। भ्रतः इनका 
समय भी १४वीं शताब्दी का ही है। इनके रचित संगीतो- 
पनिषद सारोद्धार नामक संगीत विषयक ग्रन्थ प्राप्त है 
जो कि बडौदा ओरियंटल सीरीज से प्रकाशित भी हो 
चुका है। इनकी एकाक्षर नाममाला ५० इलोकों में है ॥ 
अ्रमरचन्द और सुधाकलश की नाममालाएं श्रन्य अनेक 
ऐसी ही नाममालाओो के साथ “एकाक्षर नाम कोश सं ग्रह” 
नामक ग्रथ मे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 
से पन्‍्यास मुनि रमणीक विजय जी द्वारा सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो चुकी है । इसमे अन्तिम ग्रन्थ वाचनाचार्य श्री 
वललभ रचित “विद्वत्त प्रबोध! विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
प्रो" हीरालाल कापडिया ने कई सदिग्ध रचनाओं 
का उल्लेख भी अपने ग्रन्थ में किया है और कई ऐसे 
अन्य कोश भी मिलते है जिनमे रचयिता का नाम नहीं 
दिया गया है। ऐसी रचनाग्रो का उल्लेख करना यहाँ 
आवश्यक नही समझा । 
२०वी शताब्दी मे १० जैन मुक्ति विजय जी ने एक 
बहुत महत्वपुर्ण सस्कृृत शब्दों का एक कोश तेयार किया 
जो गुजराती अर्थों के साथ दो भागो में अहमदाबाद से 
प्रकाशित हो चुका हैं। इसका नाम “शब्द रत्न महोदधि” 
रखा गया है। स० १६९६३ में इसका प्रथम भाग ६५४ 
पृष्ठो का प्रकाशित हुआ, फिर स० १६९६७ मे द्वितीय 
भाग छपा है। कुल पृष्ठो की संख्या दोनो भागों की 
२१५३ है । श्री विजय जीति सूरि वाचनालय गाधी रोड, 
अ्रहमदाबाद से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। मूल्य क्रमशः 
८ रुपये ओर १० रु० है। यह कोश १२ वर्षों के श्रम का 
सुफल है । मूल्य भी प्रचारार्थ बहुत कम ही रखा गया है। 
जैन ग्रन्थों में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग भी 


हढाड़ी कवि ब्रह्म नाथू को रचनाएँ 


डा० गंगारास 'गर्ग' 


प्रनेक जैन विद्वानों के साधना-स्थल राजस्थान के पूर्वी 
आग ढूढाढ़ प्रदेशकी भाषा ढूंढाडी अपनी कोमलता, मधुरता 
झौर बोध गम्यता के कारण गद्य साहित्य के प्रतिरिक्त गीत 
काव्य की भी भाषा रही हे | अज्ञात कवि “नाथू' ढूढाड़ी 
भाषाके अज्ञात गीतकारो में से एक है। अपने नाम के साथ 
वाण्डे' और ब्रह्म' शब्दों का प्रयोग करने से नाथू' ब्रह्म- 
चारी प्रतीत होते है । इनका प्रमुख साधना-स्थल वर्तेमान 
टोक जिले मे स्थित 'नगर' का प्रमुख जेन मन्दिर था जहाँ 
श्रावक भाव सहित पूजा व दानादि करते थे'। नाथू ब्रह्म 
की निम्नलिखित रचनाएं मिली हैं :-- 

१. नेभीषवर राजमती को ब्याहुलो :--इस प्रन्थ की 
रचना श्रावण सुदी ६, सवत्‌ १७२८ में हुई । इसमे 'तलदी , 
'निकासी, सिदूरी', 'विद्रावनी” को ढालों में नेमिताथ भौर 
राजमती के समस्त विवाह-प्रसंग का वर्णन किया गया है । 


ग्रन्थ की कथा के श्नुसार राजा समुद्रविजय झपने पुत्र 





है है जिनका संग्रह सस्कृत के कोश ग्रंथों मे नहीं 
पाया जाता । प्रबन्ध चिन्तामणि, श्रबन्ध कोश भौर पुरा- 
तन प्रबन्ध संग्रह ये तीनों प्रन्‍्थ॒ सिंधी जन ग्रन्थमाला से 
मुनि जिन विजयजी द्वारा सम्पादित प्रकाशित हो चुके है । 
इनमे आए हुए शब्दों का एक महत्वपूर्ण संग्रह डा० भोगी- 
लाल सांडेसरा और जे० पी० ठाकर ने किया है । यह ग्रन्थ 
अैविसिकों ग्राफिबल स्टडीज इन जैन सस्क्ृति ([.0000- 
शब्युट्ब 500065 ॥ /थव॥) इशांत) नामसे भोरि- 
यन्‍्टल इस्टीट्यूट, बड़ौदा से प्रकाशित ही चुका है । 
जैन साहित्य बृहद्‌ इतिहास भा. ४ में इनके भतिरिजत 
श्रीघरसेन रचित विशवलोचन कोश, असग के ननाथकाश 
शब्दचद्विका आदि का उल्लेख है । 
१. नगर नगीन सोभितौ जी, चौबीसी ब्राजमान । 
क्रावग पूर्ज भाव स्‍्पों जी, सकत सहित दे दान ।। 
-_- प्रशस्ति, “श्री नेमीववर राजमती की व्याहुलो ” 


नेमिनाथ के विवाह के लिए राजमती की मंगनी हेतु एक 
दृत उसके पित्ता के पास भेजते है। उम्रसेन अपने को 
गौरवान्वित समभते हुए इस सम्बन्ध को विनम्नतापूर्वक 
स्वीकार कर लेते है :-- 
इक देइ बेटी पाय लागो, भरणज सुणिज्यो स्हाह री । 
हूं गरीब थे साहिब म्हांका, में बोट पकरी थाह री ॥ 
इक बार बारहु करों होनतो, भ्ोरो कछ जाणों नहीं » 
भूलां चकां समझा लोज्यों इह बात जांजो सही । 


समुद्रविजय की नगरी में अब नेमिनाथ को दूलह वेष 
में सजाया जाता है। उनके शरीर पर हल्दी का उबटन 
करके सिर पर सेहरा बांघा जाता है। फिर उनकी आँखों 
में काजल लगा कर चबाने के लिए पान का बीडा दिया 
जाता है। गाना, वाद्य-ध्वनि श्रौर लोकाचार सभी से 
उत्सव की शोभा बढ गई है-- 
भुवा कुंता गाव छे मंगलचार तौ, 
लुंण उतार॑ बंन्‍्हड़ी जो। 
कोड़ि छपन जादु सब ज्यां की नारि तौ, 
गाव गीत सुहावंग जी । 
बाजा बाज साढ़ी बारा फोडितौ, 
गड़य दमामा दृड़बड़ी जी । 
भेरि नफोरी बाज छे ताल तौ, 
सादल बाज वमवमों जो ॥३।। 
राजा समुद्रविजय पुश्र को व्याहने के लिए ज्यो ही 
बारात लेकर चलने लगे, त्यों ही मार्ग में अनेक प्रकार के 
हाकुन होने लगे। कवि ने उनको बारात के वैभव में 
हाथी, विमान, रथों की चर्चा करते हुए घोड़ों का भ्रधिक 
वर्णन किया है-- 
घोटक श्रंत न पार रे, भ्रराकी सिरबार । 
बगतर पहर॒यां हो भार, नध सघ सब बन्या हो ॥ 
ध्रारबी चल्या प्रसमान रं, 


१२० वर्ष २३, कि० रे 


गगन न बीस भान, 
सुर तालां की हो तांन, 
जमक ओजरी हो। 

दूलह नेमिनाथ का स्वागत करने के लिए उमद्रसेन के 
दरवाजे पर सोना, चांदी, पीतल, ताबा भ्रादि के कलश 
सिर पर घारण किये गाती हुई स्त्रियाँ खड़ी हैं । किन्तु 
द्वार पर ध्ाने से पूर्व ही पशुओं की कऋन्‍दन-ध्वनि सुनकर 
शभौर उसके मर्म को जानकर नेमिनाथ विरक्‍्त हो गए । 
हलधर आदि का समभाना भी उन्हें गिरिनारि जाने से 
न रोक सका-- 

हलधर केसौ बीनउ जी, ठाढ़ा जोड़चा हाथ । 

छपन कोटि जादुभण, फिर चालो जगनाथ | 

नेम नगीनौ बोलियो जी, थे घर जावो-अआत । 

मे ससार स्पो दुरिछां जो, भव-भव मेरो भ्रात । 

सैेमिनाथ के विरक्त होने का समाचार सखियों से 
सुनकर राजमठ्य विलखी अवश्य, किन्तु माता-पिता के 
समझाने पर भी दूसरा विवाह करने को तेयार नही हुई । 
नेमिनाथ की एकनिष्ठ अनुरागिणी राजमती भी उन्ही की 
झनुगामिनी बनी-- 

माय कहे सुणिहो राजमती, कह्मो हमारों मानि। 

नेम गयो तौ जांण दे जी, झ्ौर बिहाव्‌ श्रानि । 

राजल मास्यों इम कहै जी, थे क्‍यों बोलो पाप । 

हु भव तो बर नेम छे जी, श्रौर म्हारं माह बाप । 

कनककन मोती तज्या जी, तोडया नवसर हार । 

पाछयो लागी नेम क॑ जी, जाइ चढ़ी गिरनारि। 

संधार की स्वरार्थपरता और असारता जानकर 
राजमती ने सयम लेना ही उचित समभा :-- 

मात पिता सुत सुंदरी जी, को कोइ को नाहि। 

स्वारथ झ्रापण सब कर जी, विपति पड़ जब साहि ! 

सुणि राजमति चितव॑ जी, यो संसार श्रसार । 

अ्रजिका पासि बड़ी भई जी, लोयो सजम भार | 

तयसस्‍्वी नेमिनाथ को केवलज्ञान उदित होने पर 
अष्टविधि से पूजा और समंवशरण की रचना हुई । 
तदनन्तर नेमिनाथ मोक्षगामी हुए । 

२. नेम जी की लूहरि :--यह १८ छन्दो की विरह- 
रचना है । इस रचना में सावन के महीने से भ्राषाढ़ के 


अ्नेकान्त 


महीने तक हुई राजुल की मामिक विरहावस्था का चित्रण 
है। भावण माह में प्राकृतक उपादान भौर तीज का 
त्योह्वार विरहणी को भ्रधिक दुखदायी हुआ है :-- 

सथषि सांवणड़ो श्ब श्रायौ, 

थो सब पुरष त्रिया सन चायो वे । 
बरसे मेघ चमक बओजो थे, 

सषिया सब मिलि बेल्हें तोजो वे । 
हुं कंस षल्हु हारी वे, 

नेम जाइ चढ़यों गिरनारो वे। 
झंठी दोस पसुन सिर दोयो बे । 

वा तो श्रपनोौं जाण्यों कीयो वे। 

माह मास का झ्ीत तो वह भ्रकेली रद्द द्वी नहीं 
पाती :-- 

सषी महा मास की राते बे, 

एकलड़ी रही न जाते बे। 
सी लाग॑ फोमल श्रंगो बे, 
नहों भाज दूजों संगो बे। 

३. जिन गीत :--- ८ चरण के इस माभिक गीत में 
राजमती ने सखियो को नेमिनाथ को बुला लाने को कद्दा 
है। उसे पश्चाताप है कि नेमिनाथ ने पहले विवाह को 
सोचकर फिर वेराग्य क्यो लिया ? 

सषो री नेम जो ने ल्याहो, 

श्ररिहां प्रभु जी ने ल्याहो, 
नेम जी ने ल्याव ने सथधी री, 

काहे क्‌ व्याहु ने चल्या हो नेम, 
क्यों सिर बांध्यो मोड़, 

क्‍यों छांडी मगलोचनो हो, 
सरस मिली थांकी जोड़ । 

कर का झाोलो सुवड़ा रो सथी, 

सिर का टद्योंली च्चीर । 

४. डोरी कौ गीत :--इसमें श्रनेक योनियों मे भट- 
कने वाले जीव को उसके कप्टो का वर्णन करते हुए-- 
“डोरी थे लगावो हों नेम जी का नाव स्थो” की शिक्षा 
दी गई है। कवि ने देवगति को भी बन्धन का कारण 
मानकर शोकप्रद ही कहा है-- 


ढूंढ़ाड़ी कवि ब्रह्म नाथ को रचनाएं १२१ 


बेवतणों गति जीवड़ा तु गयौ, 

हँसि हँसि कीया है। भोग सुग्यानी जीव । 
करम धणाधण जीवड़ा बांधीया, 

अ्रंति सर्य फीयो सोग सुग्धानी जोब ॥। 

५. दाई गीत :--इस गीत में मनुष्य के जन्म लेते 
ही बचयन, यौवन और वृद्धापन्त की अवस्थाओं से दुख: 
भोगते हुए मोहग्रसित हो जाने की चर्चा की है तथा गर्भे- 
वास में जिनेन्द्र को स्मरण करने की प्रतिज्ञा को भूल 
जाने पर प्रतारणा भी दी है। विविध विषयों मे ग्रस्त 
जीव्र को कवि पुण्य, पूजा और दान करने की ओर प्रेरित 
करता है .--- 
हो जीवां जोबनवतो होइ । परनारी तकी बे हां । 
हो जी भ॑ गनी गलोय ते हि, करो श्रवणी थकी बे हां । 
हो जोवां विषय तणां फल षाह, श्रमत फल छोड़िया बे हां। 
हो जीवां वृष घतुरा वाय, कंचन क्रष तोड़ियो बे हां । 
हो जीवां मोह ते बसि होह, मेरी मेरो करतो बे हां । 
हो जोवा भ्रम्पो परदेपां रोय, घरि चिन्ता परी बे हा। 
हो जीवां सुक्रित पूजा दान, कबहु मां किया बे हां। 
हो जीवा सन से राधौ मांत, योबन यो गयो बे हां ।२॥ 


उद्बोधक पद 


६. राग मलार :--इस गीत में राजमती द्वारा दूसरे 
विवाह की मना करके संयम धारण कर लेने की चर्चा है। 

७. राग सोरठ :--इस गीत में राबण, पाण्डवों, 
नमिनाथ, यादवों और भविष्यदत्त के जीबन की घटनाओं 
के संकेत से भवितव्यता को प्रबलता प्रमाणित की है । 

झ, राग सोरठ :--'राग सोरठ” के नाम से इस 
दूसरे गीत मे भ्रष्ट द्रव्य से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने 
के लिए प्रेरणा दी है । 

६. राग घनाश्री :--इस गीत में सुदर्शन, ब्रजन 
चोर, मानतुग, बादिराज, मेढक, श्रीपाल भ्रादि जिन-नाम 
से तरे प्राणियों के उदाहरण देते हुए नाम-स्मरण की 
महत्ता प्रतिष्ठित की है। कवि ने स्वय श्रपना उद्धार भी 


चाहा है-- 
या ने सुषि दे और भी भविजन उतरे पार। 


ब्रह्म नाथ की बीनती हो, कोज्यो मो निस्तार । 

६. राग मारू :--सर्व सुप पाइए हो सेया श्री जिन- 
राज! की प्रतिपादना ही इस गीत का लक्ष्य है। 

उक्त सभी रचनाएँ बीस पथी मंदिर, पुरानी टोक मे 
प्राप्त दो गुटकों में समृहीत है । जी 


श्ररे 3ड़ चला हंस सेलानी ! 


संगतराम चिलकाना वासी 


मानसरोबर सूना छोड़ा, छोड़ा दाना पानी ॥ टेक ॥ 
जिनको श्रपनी मान रहा था, सब हो चले बिगानी। 
राज पाट को तज गए राजा, कछू न ले गई रानो ॥ 
बरी जीते गये श्रकेल, रह गई लिखी कहानी । 
पूंचेद्री गज सना मारी, जोबन सा सेनानी ॥। 
काल लूटरे ने सब लूटो, काया की रजघानी। 
पएतभड़ हुई फूल कुम्लाये, फल की ना।हू निसानी ॥ 
सगरे पछी भए उडंछो, दे गये श्राना कानो। 
मां अरु बाप सुत सुत रोबे, नारि न मानी ४ 
जग के नाते रह गए जग में, कम एक भ्रगवानी । 
जिसने बोया उसने काटा, रसे ये तिनकी हानी ॥ 
चिड़िया चुग गई खेत प्यारे, क्यों पछतावे प्रानो ॥ 
मंगत' जाग भूल निद्रा में, सोता चादर तानी। 


भ्रव सुन ले फिर कौन सुनावं, ये दुलंभ जिन-वानों ॥ 


' राणों के श्राधार पर एक ऐतिहासिक कथा : 


सम्राट का अधूरा सपना 


थ्रो बाबू सुबोधकुमार 


श्रेणिक के जीव ने कुणिक के जीव का, किसी एक 
पू्व॑जन्म मे, वध किया था । 

उसके कई जनम-मरण के बाद यह कथा तब आरभ 
होती है जब कि श्रेणिक बिम्बसार मगघ का सम्नाट था 
श्र उसकी राजधानी राजग्रह मे थी। वैशाली के राजा 
चेटक की पुत्री चेलना मगधघकोी साम्राज्ञी थी । गर्भवती थो । 

कुणिक का जन्म हुआ । श्रेणिक श्र चेलना की 
प्रसन्‍नता की सीमा नहीं थी। दँव वशात्‌ बालक की 
प्रगुली मे भयकर घाव हुआ । राजवेद्य थक गये । बालक 
को शान्ति नही मिली । एक रात वहमारे कष्ट के चीख 
रहा था | किसी उपचार से वह चुप नही हो रहा था । 
श्रेणिक ने पुत्र के दुःख-शमन के लिए मोहवश, घाव से 
सडी दुर्गन्धपूर्ण प्रगुली को अपने मुंह मे रख लिया। इससे 
बालक को शान्ति मिली और वह चुप होकर सो गया । 

यह घटना नगर में लोगो की जुबान पर फेल गयी । 
बालक के घाव श्रौर इस घटना के कारण ही बालक का 
नाम कुणिक (अगुली का घाव) प्रचलित हो गया । श्रेणिक 
झ्रौर कुणिक शब्दों मे साहित्यिक सौन्दर्य होने से राज- 


घराने में भी यह नाम स्वीकृत हो गया । 
कुणिक के रूप में मगध साम्राज्य का एक 


बुद्धिमान श्रौर शौयंवान राजकुमार अ्रवतरित हुआ । 
उसका प्रभाव दिन-दिन बढता गया श्रौर उसकी सम्राट 
होने की आार्काक्षा भी बलवती होती गई । पूव॑जन्म के 
बैर-भाव ने उसे पिता श्रेणिक की हत्या करने के लिए 
प्रेरित किया होगा । परन्तु उसकी श्रावश्यकता नहीं पड़ी । 
उसने मौके से अपने पिता सम्राट श्रेणिक बिम्बसार को 
राजग्रह मे ही उनके राजप्रासाद में कंद कर लिया और 
स्वय मगधघ का सम्नलाट बन गया । इस विषय में अपनी मा 
चेलना के विरोध की उसने तनिक भी परवाह नही की । 
चेलना ने चाहा कि इस विपत्ति मे वह श्रपने पिता, 


वेशाली गणतंत्र के अधिनायक राजा चेटक को बीचबचाव 
करने के लिए कहे परन्तु उसकी हिम्मत नही हुई । | वह 
जानती थी कि उन्होने श्रभी तक चेलना का अपहरण 
करने वाले श्रेणिक को क्षमा नहीं किय। है । 

कुणिक बहुत ही झौयंत्रान और प्रतापी नरेश सिद्ध 
हुभा । अनेको दुर्जय शत्रुओ को उसने जीता । क्रमश. वह 
अजातशत्रु यानि “जिसका शत्रु जन्मा ही नहीं के नाम 
से सुप्रसिद्ध हुआ । उसने तीन विवाह किये, जिनमे एक 
कौशल के नरेश प्रसेनजित की कन्या थी । श्रणिक-चेलना 
से अ्रजातगत्र कुणिक के दो और सगे भाई थे हेल्ल 
और विहलल । इसके अतिरिक्त दूसरी माँ से कालीकुमार 
ग्रादि दस श्रन्य भ्राता थे । 

राजा श्रेणिक के पास राज्य के अतिरिक्त दो और 
अमूल्य निध्ियाँ थी । सेचनक हाथी और दूसरा भ्रठारह- 
सरा देवताओरो द्वारा दिया गया हार । कहा जाता था कि 
इन दोनो निधियोका मूल्य मगधके पूरे राज्यके बराबर था। 

राजा श्रेणिक ने प्रेमवश हाथी को तो अपने पुत्र हल्‍्ल 
को दे दिया था श्रौर देवप्रदत्त हारको दूसरे पुत्र विहल्‍ल को । 

सम्राट कुणिक ने राजग्ृह के पचपहाड़ी दुगे के प्रन्दर 
राजप्रासाद मे पिता श्रेणिक को कैद मे रखा था; स्वयं 
अपने लिए उन्होने दुर्ग के बाहर प्राकृतिक उष्ण जल- 
घाराग्रो के समीप एक विशाल राजप्रासाद निर्मित कराया । 

जिस दिन सम्राट अ्रजातशत्रु-कुणिक के घर पुत्र ने 

जन्म लिया, उस दिन राजगृह मे खुशियों का ठिकाना 

नही था। राजघराने में पुत्र का उदय हुआ इसलिए उनका 
नामकरण 'उदायी' किया गया । 

एक दिवस की घटना है। ग्रजातशत्रु भोजन कर 
रहे थे । माँ चेलना पौत्र को गोद मे लिए हुए पखा भूल 
रही थी | यकायक बालक ने पेशाब किया जिसके छोटे 
सम्राट भ्रजातशत्रु की थाली मे पड़े। परन्तु इसके पूर्व कि 


सम्राट का भ्रधूरा सपना 


थाली बदली जाय, अजातशत्रु कुणिक हँस कर रह गया 
प्रौर जान बूक कर उसी थाली म भोजन करता रहा | 
चेलनाकों यह बात पसन्द नही आई ओर उसने जब आपत्ति 
की तो ब्रजातश्त्रु कुणिक हँस कर बोल।--मा : मैं अपने 
पुत्र को कितना प्यार करता हूँ, इसी बात से देखो । 

परन्तु इस बात पर जब चेलना रोने लगी तो उसे 
बड़ा ग्राइचर्य हम्मा | पूछा--'माँ'! तुम इस बात पर रोने 
क्यों लगी ? 

तभी माँ चेलना ने उसे कुणिक के बचपन की वह 
घटना कह सुनाई जबकि उसके घाव द्वारा सडी हुई 
दर्गन्थयुक्त भ्रगुली को उसके पिता सम्राट बिम्बसार श्रेणिक 
ने अपने मह भे रख लिया था। श्रन्त मे वे बोली-- 

बेटे तुम्हारे गिता भी तुम्हें अत्यन्त प्यार करते थे, 
वरना क्या वे तुम्हारी उस दुगंस्थपूर्ण दूषित अंगुली को 
केवल तुम्हे शान्ति दने के लिए अपने मुह में रख लेते ? 
ग्राज उसी बात की याद गश्रा गयी और साथ माथ यह 
भी कि उन्हीं पिता को तुमने कैद में बडिया से जकेड कर 
रख छोड़ा है।' 

इतना सुनना था कि कुणिक थाली छोड कर उठ 
खड़ा हुग्मा । बोला-- परन्तु यह कथा तो मुझे झ्राज 
तक किसी ने बतायी नहीं । हाय, मैं कितना पापों हूं कि 
ऐसे प्रिय पिता के साथ मैने ऐसा दुव्यंवहार किया- मैं 
ग्रभी उनको मुक्त करूगा 

इतना कह वह अपने रथ पर सवार होकर पिता के 
पास दोडा गया । उसके पिता श्रेणिक ने जब कुणिक को 
प्रपनी ग्लोर दोड हुए आते देखा तो उन्हे विश्वास हो गया 
कि अवश्य कुणिक उनकी हत्या करने के लिए था रहः है। 
उनके हाथो-पावों में बेडिया लगी हुई थी। उन्होंने 
भगवान महावीर को स्मरण किया और उठ खडे होने के 
यत्न मे गिर पड़े। लोहे की कील पर उनका माथा जा 
लगा । उनका वही प्राणान्त हो गया ! 

कुणिक के शोक का ठिकाना न था। राजमह में 
श्रब एक क्षण भी रहना उसके लिए दुश्वार हो गया | 
उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी राजधानी और 
कही ले जाएगा । 

चम्प।नगरी (भ्राजजल के भागलपुर के निकट) उन 
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दिनों सौन्दर्य श्रौर शोभः से सम्पन्न थी। तीर्थंकर व मु- 
पूज्य का निर्वाणस्थल होने के कारण मन्दारगिरि से च पा 
तक श्रमणों का संगम सर्देव हुआ करता था। चेलन। ने 
कुणिक को प्रेरित किया श्रौर सम्राट कुणिक ने व पा- 
नगरी को मगघ की नयी राजधानी घोषित कर दिय। । 

चम्पानगरी मे श्राकर कुणिक ने कालीकुमार आदि 
श्रपने दसो भाइयों को बुलाया । राज्य सेना, घन भ्रादि 
को ११ हिस्सो में बाट कर उन्हे दिया और प्रानन्द[[बंक 
वहाँ राज्य करने लगा । उसके दोनो सम्रे भाइयों विहल्ल 
झ्ौर हलल्‍ल को दो श्रमूल्य निधियाँ-सेचनक हस्ती ग्रौर 
देवप्रदत्त हार श्रेणिक से मिल ही चुकी थी इसलिए उन्हे 
राज्य मे हिस्सा न देकर अ्रपने साथ प्रेम और श्रादर के 
साथ कुणिक ने रखा । 

प्रतिदिन विहल्‍ल कुमार सेचनक हाथी पर सवार 
हो भ्रपनी रानी के साथ विहार और जलक्रीडा के लिए 
गगा तट पर जाता । उसके आ्लानन्द और भोग देख कर 
नगरी मे चर्चा उठी --' राज्यश्री का उपभोग तो वास्तव 
में विहल्लकुमार कर रहा है | कुणिक नही ।” 

यह चर्चा घीरे-घीोरे कुणिक की रानियो तक पहुँची । 

उसकी एक रानी पद्मावती ने सोचा यदि से +नक 
हाथी मेरे पास नही, देवप्रदत्त हार मेरे पास नही तो इ। 
राज्य वैभव से मुझे क्‍या ? 

कुणिक से उसने यह बात कही । परन्तु उसने हँस 
कर इस बात को टाल दिया, कहा--वह तो भाइयों को 
पिताजी ने दिया है हमारा नहीं है ।' 

परन्तु अनेकों बार कहे जाने पर अन्त में वह अपनी 
पत्नी के वश होकर हार और हाथी माँगने के लिए विवश 
हो गया । 

उसने विहलल श्रौर हल्ल कुमार को बुलाकर बड़े प्रेम 
पूवेंक उनसे उन वस्तुओं को दे देने के लिए कहा। उस 
समय तो वे चिन्तायुक्त चले गये परन्तु कई बार फिर वही 
सूचना झाने पर उन्होंने अपनी वस्तुश्रों को देने से इन्कार 
कर दिया । 

कुणिक इससे रुप्ट हो गया । 

हलल्‍ल और विहल्ल कुमार को श्राती हुई बिपत्ति का 
श्राभास मिल गया और वे एक रात्रि को चुपचाप सपरिवार 
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भ्रपनी निधियों के साथ लिए हुए चम्पानगरी से चल 
पड़े | श्रपनी सुनिश्चित भ्रायोजना के ग्रनुसार वे अ्रपने 
नाना वैशाली के भ्रधिनायक राजा चेटक की शरण मे 
पहुँच गये । 

कुणिक को यह पता चला तो वह इस अपमान से 
अत्यन्त क्रोधित हुआ । 

उसने अपना दूत राजा चेटक के पास भेजा और 
हलल्‍ल गौर बिहलल्‍ल के साथ हाथी और हार लौटा देने को 
कहा । चेटक ने कहा--हार झौर हाथी हल्‍ल श्र 
विहल्‍ल के है । वे मेरी शरण में झ्रा गये है, मैं उन्हे वापस 
नही लौटाता । यदि 'श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलना का 
प्रात्मज और मेरा नप्तक (नाती) कुणिक', हल्ल श्रौर 
विहलल्‍ल को मगध साम्राज्य का आ्राधा हिस्सा दे दे तो मै 
हार श्रौर हाथी दिलवा सकता हूँ । 

सम्राट अजातशत्रु-कुणिक ने फिर दूत भेज कर सन्देश 
दिया---हल्‍्ल प्रौर विहल्‍ल बिना मेरी श्राज्ञा लिए हार 
और हाथी ले गये है। वे दोनों वस्तुएँ मेरे राज्य मगघष 
की है, इसलिए उन्हे शीघ्र लौटा देना ही योग्य है । 

चेटक ने पुनः: उसकी माँग श्रस्वीकार कर दी और 
दूत को खाली हाथ वापस कर दिया । 

दूत द्वारा समाचार मिलने पर कुणिक की उत्तेजना 
बहुत बढ़ गयी । वह आवेश में श्रा गया और लाल-लाल 
श्राखों, एवं फड़कते हुए होठों से उसने दूत को पुनः पत्र 
द्वारा यह सम्वाद लिख कर प्रेषित किया-- 

हार हाथी वापस करो या युद्ध के लिए तैयार हो 
जाओ ४ 

उसने दूत को यह भी श्राज्ञा दी--- 

तुम चेटक की राजसभा में जाकर उसके सिहासन 
पर लात का प्रहार करो | तदुपरान्त भाले की नोक पर 
रख कर मेरा यह पत्र उसके हाथों मे देना ।' 

महावली श्रजातशत्रु एव. मगध के महान सम्राट के 
दूत का थर्व भी कम नहीं था । उसने ठीक वेसा ही किया 
जँसा कि उसके सम्राट ने श्रादेश दिया था । 

चेटक वृद्ध भर दूरदर्शी राजनयिक थे । अ्रपने शौर्य 
और सुबुद्धि के द्वारा उन्होंने वैशाली गणतन्त्र की स्थापना 
की थी । झ्पने मित्रों-नवमल्लकी, नवलिच्छवी-इन १८ 


झनेकान्त 


काशी-कौशल के ग्रधिनायकों की शक्ति श्र सहयोग का 
उन्हें पूर्ण भरोसा था । तीर्थकर मुनि सुत्रतनाथ, पारसन थ 
एवं वद्धमान महावीर के सम्यक्‌ उपासक होने के कारण 
वे निर्भय थे । उन्हे जल्दी क्रोध नही श्राता था। परन्तु 
कुणिक के दूत के दुव्यंवहार से वे क्रोध किये बिना नही 
रह सके । 

उन्होंने गरज कर कहा-- "मैं युद्ध के लिए तंयार हूँ। 
कुणिक को शीघ्र भेजो, मैं प्रतीक्षा करूगा । चेटक के 
राज्य से कुणिक के दूत को धक्के देकर बाहर निकाल 
दिया गया। इस प्रकार तिरस्कृत और अपमानित 
दूत कुणिक के पास बापस पहुँचा । 

इधर राजा चेटक ने काशी, कौशल के ६८ नरंशों 
को निमंत्रित कर उनसे परामर्श मॉगा--'श्रेणिक 
राजा की चेलना रानी का पुत्र, मेरा नप्तक (नाती, 
दोहिता) कुणिक हार और हाथी के लिए युद्ध करने झा 
रहा है । हम सब लोगो को मिल कर युद्ध करना है कि 
उसके सामने समर्पित होना है ?' 

सभी राजाग्रों ने कहा--+ 

युद्ध करना है, समपित नही होना है ।' 

इस निर्णय के उपरान्त सभी राजा अपने अपने राज्य 
वापस गये और युद्ध की तैयारियों मे लग गए। 

कुणिक ने शीघ्र से श्ीत्र अपने दसो भाइयो को बुला 
कर एवं अपने दो महामात्यो सुनिधि एवं वस्त॒कार, से 
मत्रणा की । 

वस्सकार का कथन था कि लिच्छवियो से युद्ध करने 
के पूत्रं गया के इस किनारे एक सुरक्षित नगर की स्थापना 
होनी चाहिए। सुनिधि ने भी कहा कि इसप्रकार हम लिच्छ- 
वियो से अपनी सेना को सुरक्षित रख सकते है, भ्रौर उन्हे 
गंगा के इस पार अपनी ओर आने से रोक सकते है। युद्ध 
सामग्री भी गगा के उस पार युद्धस्थलो में भेजना हमारे 
लिए सरल हो जायगा । 

सम्राट अजातशत्रुकुणिक ड्ेन सभी बातों से सहमत 
था--'परन्तु नगर की योजना पूर्ण करने मे तो वर्षों लग 
जाएँगे'--'जब उसने ऐसा उतावलेपन से कहा तो सभो 
समभ गए कि सम्राट शीघ्रता चाहता है। 

दसों भाइयो में अ्रग्गणी कालोकुमार ने राय दी कि 


सम्राट का प्रध्रा सपना 


बढ्मान महावीर और गौतम बुद्ध जैते मतीषि जब इस 
पृथ्वी पर है श्ौर वे इस समय इन्हीं प्रदेशों मे बिहार कर 
रहे है तो क्यो न उनसे भी मिलकर इस विरोध को दूर 
कराने का प्रयत्न किया जाए । 

इस पर महामात्य वस्सकार (वर्षकार) ने हंसकर 
कहा--वद्ध मान मह।वीर झ्ौर चेटक का पारिवारिक 
सम्त्रन्ध तो है ही, चेटक महावीर के अनुयायी भी है । 
उसे श्रमणों का आ्राशीर्वाद प्राप्त है। भला इस दशा में हम 
लाभ की भ्राशा कैसे रख सकते है ? रही गौतम बुद्ध की 
बात । तो क्‍या यह सव्ंविदित नही है कि गौतम को 
लिच्छवी ग्रत्यन्त प्रिय है । 

काली कुमार ने सयत रहते हुए उत्तर दिया-- 
महामात्य ! झ्रापने इन महापुरुषों को गलत समझा है। 
फिर झाप क्या यह नहीं जानते कि लिच्छवी गणतत्र है, 
उनके यहाँ ज॑सी एकता है हममे नही है. क्या उन्हे परास्त 
करना सरल है ? 

महामात्य और काली कुमार की चर्चा में श्राक्रोश 
का पुट श्रा गया था। सम्राट अजातक्षत्रु न उन दोनो की 
बातो को रखते हुए कहा--बुद्ध और महावीर, दोनो 
मनीषियो के प्रति हम सभी की श्रद्धा है परन्तु हिसा के 
क्षेत्र मं इनकी राय लेना अनुचित होगा ।' 

सम्राट की झाज्ञा से गगा के इस ओर नई महानगरी 
की योजना पर कार्य आ्ारभ कर दिया गया परस्तु युद्ध मे 
विलम्ब करने की अ्रमात्य की राय नही मानी गई । 

दोनों ग्रोर की सेनाएं सग्राम क्षेत्र मे इकट्ठी होने 
लगी । 

प्रथम युद्ध मे अजातशत्रु कुणिक की झ्लोर से काली 
कुमार के सेनापतित्व में मगध की सेना डट कर खडी हो 
गई । 

राजा चेटक वद्धमान महावीर के समक्ष श्रावक के 
१२ ब्रत ले चुके थे । एक विशेष ब्रत भी लिया था कि “मै 
एक दिन में एक वाण से अधिक युद्ध मे नही चलाऊगा 7? 


परन्तु सवेविदित था कि उनका वह एक वाण श्रमोघ 
हुआ करता था । दोनों ही श्रोर व्यूह रचनाए की गईं थी 
ओर दोनों पक्ष जमकर भयंकर युद्ध करने लग गए। 

हाथियों, घोड़ों श्रोर रथों पर तीर कमान, बरछो 


शध्स्श 


तलवारों झादि से युद्ध चल रहा था एवं पैदल सेना भी 
लाखों की संख्या मे लड़ रही थी | सेनापति काली कुमार 
बहादुरी से लडे परन्तु राजा चेटक का ग्रमोध एक वाण 
छटा, उसने काली कुमार को धराशायी कर दिया । मगघ 
की सेना भाग चली । 

इसी समय भगवान महावीर का समवशरण चम्पा 
नगरी में आया हुआ था । कालीकुमार की पत्नी उनसे 
पूछ रही थी । 

'भगवन्‌, इस युद्ध मे कया मगध विजयी होगा ? 

भगवान की दिव्य ध्वनि हुई--'नही । 

फिर उसने प्रश्न किया--'क्या मेरे पति लौट कर 
ब्रावेगे ?” दिव्य ध्वनि हई--नहीं! । 

परन्तु श्राइचर्य यह कि इस विपत्ति की सूचना मिलने 
पर भी कालीकुमार की राजपत्नी न रोई न उसने होश 
खोया । वह सयत रही । केवल एक दीघे नि.श्वास उसके 
मुह से निकला । फिर उसने सयत वाणी से उच्चारण 
किया -- 

'श्ररहते शरण पथ्वज्जामि, 

'सिद्धे शरणं पण्वज्जामि,' 

'साहू शरणं पव्वज्जामि' 

'क्रेबलि पण्णत्त धम्मं शरणं पव्वज्जामि | 

वह वही दीक्षित होकर साध्वी हो गई । 

एक-एक कर दस युद्धों मे सम्राट कुणिक दस बार 
पराजित हुआ श्रौर उसके दसों भाई युद्ध में खेत श्राएं । 

वह हताश हो गया । तभी मह।मात्य वस्सकार की 
मन्त्रणा से उसने मन्त्र सिद्धि का योग करना आरभ किया । 
वस्सकार श्रपनी योजना के अनुसार गगा के इस पार 
पाटलिपुत्र की सुरक्षित नगरी का निर्माण शीघ्रता पूर्वक 
करा रहाथा। 

एक दिवस गौतम बुद्ध का सघ पाटलिपृत्र (पटना) 
पहुँचा । राजाज्ञा के अनुसार महामात्य वस्सकार ने उनका 
स्वागत सम्मान किया और उन्हे भोजन कराया । 

तदुपरान्त बुद्ध ने इस नगरी के ३ अन्तराय बतलाए। 
आग, पानी और आपसी मतभेद सर्वदा इस नगरी का 
प्रन्तराय करेगे। यानी इस नगरो को सदा श्राग पानी और 
आ्रापसी मतभेदके कारण विघष्न का सामना करना पड़ेगा । 
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जब कुणिक को वस्सकार ने यह सूचना दी तो वह 
चिन्तित हुआ झौर उसने वस्सकार को शीघ्र गौतम बुद्ध 
के पास जाकर मगघ-वेशाली के विषय पर गोष्ठी करने 
का आदेश दिया । 

बुद्ध राजग्रह पहुँच चुके थे | वे ग्रद्धकूट पर्वत पर 
बिराज रहे थे । वस्सकार वही पहुँचा झौर उनसे बंश्नाली 
गणतन्त्र की शक्ति का कारण पूछा । 

भगवान बृद्ध ने उसे वज्जियो (वेशाली वालो) के 
सात अपरिहानीय ।नयम बतलाए जिनके द्वारा उनकी 
शक्ति की अभिवृद्धि होती रहती है । 

१. सन्निपात बहुल है, अर्थात्‌ उनके अ्रधिवेशन मे पूर्ण 
उपस्थिति रहती है । 

२. वज्जी एक मत से परिषद्‌ में बंठते है, एक मत से 
उठते है, एक ही करणीय कम करते है। वे श्रापत्ति 
की भेरी सुनते ही खाते हुए, ग्राभूषण पहनते हुए, या 
वस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्यों एकत्रित हो जाते है। 
वज्जी, अवेधानिक काये नहीं करते । विध।न का 
उच्छेद नही करते । 

४. वज्जी वृद्धों का सत्कार करते है, उन्हे मानते है, 
पूजते है । 

५. वज्जी, कुलस्त्रियों और कुलकुमारियों के साथ बलात्‌ 
विवाह नही करते । 

६. वज्जी अपने नगर के बाहर झौर भीतर के चेत्यो, 
मन्दिरो का श्रादर करते है। उनकी मर्यादाग्रो का 
उलघन नही करते । 

७. वज्जी अहतो की धामिक सुरक्षा रखते है इसलिए कि 
भविष्य मे उनके यहाँ अहंत्‌ श्राते रहे भ्रौर सुख से 
विहार करते रहे । 
बुद्ध ने कहा कि जब तक ये सात अपरिहायें नियम 

उनमे चलते रहेंगे लिच्छवियो (वज्जियों) की अभिवृद्धि 

होती रहेगी, अभिहानि नहीं होगी ।' 

महामात्य वस्सकार चतुर और बुद्धिमान मन्त्री था । 
उसने बुद्ध की बातो के आधार पर अ्रपनी अ्रगली चाल 
पर विचार करना आरम्भ कर दिया । जब वह वापस 
प्रजातशत्रु के पस पहुँचा उस प्मय तक उसकी सारी 
योजना बन चुकी थी। उसने ओर श्रजातशत्रु ने श्रधंरात्रि 


शा 


झनेकान्त 


त्तक गम्भीर मन्‍्त्रणा को और प्रपनी गुप्त योजना का 
श्राकार प्रकार निश्चित कर लिया । 

दुसरे दित राज-दरबार में सभी भ्रवाक्‌ हो गए जब 
सम्राट और महामात्य वस्सकार के बीच नीचे की भांति 
कटु वार्तालाप हुआ । 

सम्राट ने महामात्य से प्रइन किया-- 

'ब्रन्ततोगत्वा क्‍या हमारे महामात्य बिल्कुल परास्त 
ही हो जाएगे या वज्जियो को परास्त करने की कोई 
योजना बनाई जा रही है ?! 

महामात्य वस्सकार ने उच्छु खलता पूर्वक उत्तर दिया 
“7सम्राट 7 वज्जि (लिच्छवी) आपस मे सभी एक मत 
है उनके यहाँ धर्म का आदर है । हम लोगों का उनको 
जीतना दुष्कर कार्य है ।' 

सम्राट क्रोध पूवंक बोले -- 

मै महामात्य से इस प्रकार के उत्तर की ञ्राशा नही 
रखता था | ग्रब तो मुझे यह भी लगता है कि राज्य के 
गुप्तचर विभाग ने जो सूचना मुझे दी है वह सच्ची है ।' 

इसके उपरान्त अपने स्वर को और ऊचा कर एवं 
किचित क्रोघ में सम्राट ने पूछा--'क्या यह सच है कि 
आ्रापने लिच्छवियों को भेट स्वरूप गुप्त रूप से कुछ वस्तुएं 
भेजी है ।' 

वस्सकार ने भ्रपना सर नीचा कर लिया | उनके इस 
व्यवहार से सारी सभा सन्‍्ताटे मे झा गई । किसी के अनु- 
मान में भी यह बात नहीं थी कि महामात्य वस्सकार मगघ 
राज्य के साथ धोखा करेंगे। अ्रब सभी उत्सुक होकर 
सम्राट की ओर देखने लगे। 

सम्राट तीक्षण दृष्टि से वस्सकार की ओर देख रहे 
थे। उनकी त्योरी चढी हुई थी। एकाएक उन्होने गभीर 
शब्दों मे कहा--'वस्सकार तुम महामात्य रहने लायक 
अब कदापि नही रहे । श्रब मैं समझ गया कि पिछले दस 
युद्धों मे हमारी हार क्‍यों हुई है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा 
कि मगघ राज्य मे यह भी एक उदाहरण स्वरूप रहे ।' 

यकायक उन्होने कहा--हमारी श्राज्ञा है कि वस्स- 
कार का सर मुडन कराकर नगर से निकाल दिया जाय 
मगध साम्राज्य की कोई भी प्रजा वस्सकार को स्थान 
एवं भोजन न दें ।! 


सम्नाद का भ्रधरा सपना 


इतता कहते हुए सम्राट कुणिक् उठ खड़े हुए । सारी 
सभा खड़ी हो गई । ज॑से ही सम्राट श्रोकल हुए, सभाग्रह 
मे कोताहल मच गया और तभी वस्सकार चिल्ला उठा-- 
“गववासी सुन लो, कान खोल कर सुन लो, मै तुम्हारी 
नगरी के सभी दुबंल स्थानों को जानता हूँ। मैने ही 
तुम्हारे दुर्गों के आकार-प्रकार श्रादि बनवाए है। मैं तुम्हारा 
नाश कर दूंगा ।' 

सेन्यदल वस्सकार को बेडियों मे कसकर खीचे तो 
जा रहा था । कुछ लोग सहमे हुए उसकी बात के ऊहा- 
पोह मे खडे थे | युवक उसे भुजा हिला-हिला कर मार 
डालने की धमकियाँ देते हुए गालियाँ दे रहे थे । 

चतुर ग्रमात्य वस्सकार की कूटनीति सफल हुई । 
उसके बताए हुए तरीके पर सम्राट ने सभा में सफल 
नाटक किया । कोई नहीं समझ सका कि लिच्छवियों को 
घोखा देने के लिए यह जाल बिछाया गया है। 

वस्मकार तिरस्कृत और अपमानित कया हुम्ना कि 
लिच्छवियों ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया एवं झीघ्र ही 
उस्ते लिब्छवि गणतन्त्र का ग्रामात्य बना दिया गया। 
लोगो को वहाँ भरोसा हो गया कि मगध का भूतपूर्व महा- 
मात्य अब उत्हे मगध का विनाश कराने में अत्यन्त सफ- 
लता पर्वक मत्रणा देगा। 

थोडे ही दिनो मे वस्सकार ने वंशाली में अपना 
प्रभाव डालना आरम्भ कर दिया। उसने बुद्ध की बातों 
से समझ लिया था कि लिच्छवियों मे बिना फूट का बीज 
बोए उनको हराया नहीं जा सकता, और वह अपने पद 
का सपूर्ण लाभ उठा कर उनको आ्रापस में लडवाने के परे 
प्रयत्न मे लग गया । 

जब कभी बहुत सारे लिच्छवि एकत्र होते, वह उनमें 
से किसी एक को एकान्त मे ले जाता और पूछता-- 

-खेत जोतते हो ? 

--हाँ जोतते है । 

“दो बैलसे ?' 

--हाँ, दो बेल से । 

दुसरे लिच्छवि उससे पूछते कि महामात्य ने क्‍या 
कहा । जब वह सारी बात बताता, तो उन्हे विश्वास नही 
होता कि महामात्य ने ऐसी साधारण बात कही होगी । 
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वे कहते-- 

'हमारे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम सही बात 
नही बता रहे हो ।! 

इतन। कह, सदा के लिए वे उसके दुश्मन बन जाते। 

कभी किसी लिच्छवी से वस्सकार कहता 'तुम्हारे 
यहाँ क्‍या गाक भाजी बनी है ? भर वही बात फिर वहाँ 
होती । 

किसी एक लिच्छवी को एकान्त मे ले जाकर कहता, 
“तुम बडे गरीब हो ।” 

किसी को कहता--'तुम बडे कायर हो ।! 

वे पूछते---'किसने कहा है ? 

तो वह उत्तर में किन्‍्ही दूसरे लिच्छटरी का नाम 
बता देता । 

इस प्रकार की कूटनीति से उसने कुछ दिनो में 
लिच्छवियो मे परस्पर अविश्वास श्रौर मनोमालिन्य फंला 
दिया । अब वैशाली मे आपसी कलह और मतभेद एक 
साधारण सी बात हो गई । एक राज्य का मन्त्री अगर 
स्वार्थी और घोखबाज हो जाए तो सारे राज्य और प्रजा 
के चरित्र को वह कितना गिरा सकता है इसे वस्सकार 
ने अपने २-३ वर्ष के मन्त्रित्व काल में ही बशाली में रह 
कर दिखला दिया । 

इस प्रकार कपट पूर्वक उसने जब थंशाली के जन जन 
मे कलह और घृणा का बीज बो दिया तो इस चतुर 
प्रमात्य के सकेत पर सम्राट अजातशत्रु कुणिक तीन वर्ष के 
उपरान्त अपनी सारी शक्ति के साथ वेशाली पर टूट पडा । 

नियमानुवार वैशाली में सकट की भेरी बजवाई 
गई । 

सभी नागरिक चलें, शात्रुओं को गगा के पार न 
होने दे । 

परन्तु कोई झ्राया ? कोई नही झाया । 

मगधघ को सेना ने गया पार कर ली । 

दूसरी बार सकट की भेरी फिर बजी । 

--'शत्रुओं को नगर मे नहीं घुसने दो । द्वार बन्द 
कर अ्रन्दर रहो ।॥' 

परन्तु कुछ श्राये, जो नही आ्राए वे कहते सुने गए-- 

- हम तो गरीब हैं, हम क्यो लड़ेंगे । 
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--हम तो कायर है हम क्‍या लडेगे ?! 

++जो श्रीमन्त है शूरवीर हैं वे लड़ें । 

--+इईस प्रकार वैशाली के लाखों मनुष्यों का संहार 
हुआ । एक विशेष प्रकार का मन्त्र चालित रथ बिना 
किसी सारथी के वेशाली--सेना के बीच निद्व॑न्द मुसल की 
मार करता हुआ्ला एव लोगों को कुचलता हुआझ्ना घूम रहा 
था उसके द्वारा ही एक दिन मे वेशाली सेना के लाखो 
मनुष्य कुचल दिए गए । 

चेटक और नवमल्नवी, नवलिच्छवी ऐसे १८ काशी, 
कौशल के गणराजाग्रों की बहुत बडी ऐतिहासिक पराजय 


हुई । के 
सम्राट अ्जातशत्रु-कुणिक विजयी हुआझा । 


पराजित चेटक अपने कोट में चला गया। प्राकार 
के द्वार बन्द कर लिए गए। कुणिक प्राकार को घेरे बहुत 
दिनों तक पडा रहा। 

ग्रमात्य वस्मकार ने दूसरी चाल चली | मगघ की 
नगरवधू, मागधिका वेश्या की उसने सहायता ली। 
वेशाली के नागरिकों में यह बात फलाई गयी कि वैशाली 
मे स्थित तीर्थकर मुनि युत्रतनाथ के मानस्तम्भ के टूट जाने 
पर वैशाली बच सकेगी । 

फिर क्‍या था। लोगो ने मानस्तम्भ को तोइना 
ब्रारम्भ कर दिया । कायरो को पता नहीं था कि इस 
मानस्तम्भ के अतिशय से वेशाली अजेय बनी हुई थी 
प्रौर महाबली अजातशत्रु की सारी शक्ति वैशाली पर 
पूर्ण विजय करने में समर्थ नही हो सकती थी । 

ज॑से ही मानस्तम्भ टूट कर गिरा, मगध की सेना 
वस्सकार का सकेत पाकर पूरी शक्ति से टूट पड़ी । 

वेशाली का स्वनाश हो गया ! 

हलल और विहल्‍ल हार और हाथी शत्रु से बचाने 
के लिए भाग खड़े हुए । 

प्राकार की, खाई मे भीषण श्राग लगी हुई थी । 
सेचनक हाथी इसे अपने विभद्भ ज्ञान से जान चुका था । 
उसे बलात्‌ बढ़ाया गया तो उसने उन दोनो को सूंड से 
पकड़ कर नीचे उत्तार दिया | श्रपने स्वामियों को अग्नि 
मे जल मरने से उसने बचाया और स्वयं अग्नि मे प्रवेश कर 
गया । देवप्रदत्त हार का क्या हुआ, किसी को पता नहीं । 


ध्रनेकान्त 


कहते है देव उसे वापस ले गए । 

सम्राट भ्रजातशशञ्नरु की विजय पताका वैशाली पर फह- 
राने लगी । फिर तो मागधी सेना द्वारा इतना भ्रत्याचार 
भ्रौर अ्रनाचार हुआ कि मागधी सेना के ही जो समभदार 
व्यक्ति थे काँप उठे। सम्राट तो स्वय श्रामोद प्रमोद 
श्रौर उत्सवो में व्यस्त थे, उन्होंने भी इसे रोकने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया । स्वय राजपुत्र उदायीभद्र ने सम्राट से 
इस विषय में निवेदन किया परन्तु वह भी तिरथंक हुआ्ना । 

राजपुत्र उदायीभद्र को सम्राट और उसकी सेना से 
घृणा हो गयी । वह स॑निको की एक टुकड़ी लेकर सम्राट 
के वापस जाने के पूर्व ही मगघ की ओर लौट पड़ा । 

कुणिक के गर्व का ठिकाना नहीं था । वह श्रपने को 
चक्रवर्ती समभने लगा था और विश्व-विजय की धुन 
उसके सिर पर सवार हो गई । 

राजघानी वापस आकर वह भगवान महावीर के 
समवद्वरण मे पहुँचा । विनय आ्रादि क्रियाग्रों के उपरान्त 
उसने प्रश्न किया। 

“भगवान क्या मै चन्रवर्ती हूँ ? 

भगवान की दिव्य ध्वनि हुई-- 

नहीं ।' 

-- क्या मै चक्रवर्ती हो सकूगा! ? 

--'इस काल मे बारह चक्रवर्ती हो चुके हैं | तेरहवाँ 
चक्रवर्ती नही होने का ।--दिव्य ध्वनि फिर हुई । 

--पदासीन चक्रवर्ती मरने के बाद कहाँ जाता है ? 

--सप्तम नरक में ।' 

--“मैं मर कर कहाँ जाऊंगा! ? 

-- तुम छठवे नरक में जाओगे! । 

परन्तु उसे इन सारी बातों पर विश्वास कहाँ था ? 
उसे तो चत्रवर्ती बनने की धुन थी। तीब्र मान के कारण 
वह भ्रन्धा हो गया था । 

वह दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। तिमिस्र की 
गुफा मे उसे किसी ने रोका । कोई कहते हैं वह देवता 
था । कोई कहते है राजपुत्र उदायीभद्र था। परन्तु उसी 
दा गुफा में गर्वोलि अ्जातशत्रु कुणिक की हत्या हो 
गई । 


सम्राट का सपना पअ्रधूरा रह गया। के 


दिल्ली पट के मूलसंघीय मट्टारक प्रभाचन्द्र 


परभानन्द जन शास्त्री 


प्रभाचन्द्र नाम के अनेक विद्वान हों गए है । एक नाम 
के झनेक विद्वानों का होना कोई श्राश्वर्य की बात नही है । 
जैन साहित्य और इतिहास को देखने से इस ब'त का 
स्पष्ट पता चल जाता है कि एक नाम के अनेक आाचाय॑े 
विद्वान और भट्टारक हो गए है। यहाँ दिल्‍ली पद्ठ के 
मूलसघीय भट्ठारक प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध मे विचार करना 
इस लेख का प्रमुख विपय है । 
पट्टे श्री रत्नकीतरन्पमतपस:ः पुज्यपादोयश्ञास्त्र- 
व्याख्या विख्यातकीति गणगणनिधिपः सत्क्रियाचास्चंचु: । 
श्रीमानानन्द धामा प्रति बुधनुतमामान संदायि वादों । 
जीयादाचन्द्रतारं नरपति विदितः श्रीप्रभाचन्द्र देव ॥ 

(जेन सि० भा०, भा० १ किरण ४) 

पट्टावली के इस पद्य से प्रकट है कि भट्टारक प्रभा- 
चन्द्र रत्नकीति भट्टारक के पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे। 
रत्नकीति अजमेर पट्ट के भट्टारक थे । दूसरी पढ़ावली में 
दिल्‍ली पट्टु पर भ० प्रभाचन्द्र के प्रतिप्ठिव होन का समय 
स० १३१० बतलाया है। श्रौर पट्टकाल स० १३१० से 
१३८५ तक दिया है, जो ७५ वर्ष के लगभग बैटता है। 
दूसरी पट्टावली मे सं० १३१० पौप सुदी १४ प्रभाचन्द्र जी 
ग्रृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष १२ पट्ट ब्ष ७४ मास ११ 
दिवस १४५ अन्तर दिवस ८ सर्व वर्ष €5 मास ११ दिवस 
२३ । (भट्टारक सम्प्रदाय पृ० ६१) । 

भट्टारक प्रभाचन्द्र जब भ० रत्नकीति के पट्ट पर 
प्रतिष्ठित हुए उस समय दिल्‍ली में किसका राज्य था, 
इसका उक्त पट्टावलियों मे कोई उल्लेख नही है। किन्तु 
भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य धनपाल के तथा दूसरे शिष्य ब्रह्म 
साथूराम के सं० १४५४ ग्रौर १४१६ के उल्लेखो से ज्ञात 
होता है कि प्रभाचन्द्र ने मुहम्मद बिन तुगलक के मन को 
अ्रनुरंजित किया था श्रौर वादी जनों को बाद मे परास्त 
किया था - जैसे उनके निम्न वाक्‍यों से प्रकट है :--- 


तहिं भव्वहि सुभहोच्छव विहियउ, 
सिरि रयणकित्ति पट्टं णिहियउ । 
महमंद साहि मणुरंजियउ, 
विज्जहि वाइयमणुभजियउ ॥। 
--बाहुबलि चरित प्रशस्ति 
उस समय दिल्‍ली के भव्यजनो ने एक उत्सव किया 
था और भ० रत्नकीति के पट्ट पर प्रभाचन्द्र को प्रतिष्ठित 
किया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने सन्‌ १३२४ (ब्ि० 
स० १३८२) से सन्‌ १३५१ (वि० स० १४०८) तक 
राज्य किया है। यह बादशाह बहुभाषा-विज्ञ, न्‍्याथी, 
विद्वानों का समादर करने वाला और भ्रत्यन्त कशटोर 
शासक था । श्रतः प्रभाचन्द्र इसके राज्य में स० १३८५ के 
लगभग पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए हो। इस कथन से पद्टा- 
वलियों का वह समय कुछ आनुमानक सा जान पडता है । 
वह इतिहास की कसौटी पर टीक नहीं बैठता। अन्य 
किसी प्रमाण से भी उसकी पुष्टि नहीं होती । 
प्रभाचन्द्र अपने श्रनेक शिष्यो के साथ पट्ुण, खंभात, 
घारानगर और देवगिरि होते हुए जोइणिपुर (दिल्ली) 
पघारे थे | जेसा कि उनके शिष्य बनपाल के निम्न उल्लेख 
से स्पष्ट है :-- 
पट्टण खंभायच्चे धारणयरि देवगिरि । 
मिच्छामयबिहुणंतु गणिपत्तउ जोयणपुरि ।। 
“-बाहुबलि चरिउ प्र० 
आराधना पजिका के सं० १४१६ के उल्लेख से स्पष्ट 
है कि वे भ० रत्नकीति के पट्ट को सजीव बना रहे थ' । 





१. सं० १४१६ चंत्र सुदि पचम्यां सोमवासरे सकलराज 
शिरोमुकुट माणिक्य मरीचि पिजरीकृत चरणकमल 
पादपीठस्य श्रीपेरोजसा हे: सकल स।भ्राज्य घुरीबिश्रा- 
णस्व समये श्री दिल्या श्रीकृदकुन्दाचर्यान्वये सरस्वती 
गच्छे बलात्कारगणे भ«० श्रीरत्नकीतिदेव पट्टोदयाद्रि 
तरुणतरणित्वमुर्वीकुर्वाणं भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र देव 
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इतना ही नही, किन्तु जहाँ वे शभ्रच्छे विद्वान, टीकाकार, 
व्याख्याता मौर मत्र-तत्र-वादी थे, वहाँ बे प्रभावक व्य- 
क्तित्व के घारक भी थे। उनके अनेक शिष्य थे। उन्होंने 
फीरोजशाह तुगलक के अनुरोध पर रकक्‍ताम्बर बस्त्र धारण 
कर श्रन्तःपुर में दर्शन दिये थे। उस समय दिल्‍ली के 
लोगों ने वह प्रतिज्ञा की थी कि हम श्रापकोी सबस्त्र जती 
मानेंगे । इस घटना का उल्लेख बखतावर शाह ने श्रपने 
बुद्धिविलास के निम्न पद्य मे किया है :-- 
दिल्‍ली के पातिसाहि भये पेरोजसाहि जब, 
चांदों साह प्रधान भट्टारक प्रभाचन्द्र तब, 
भ्राये दिल्‍ली मांझि वाद जीते विद्यावर, 
साहि रीकभि के कही कर दरसन श्रतहपुर, 
तिह सम लंगोट लिवाय पुनि चांद वितती उच्चरी । 
मानि हैं जती जुत वस्त्र हम सब श्रावक सौगद करी ॥।६१६ 

यह घटना फी रीजशाहके राज्यकाल की है, फीरोजशाह 
का राज्य सं० १४०८ से १४४५ तक रहा है । इस घटना 
को विद्वज्जन बोघक में स० १३०४५ की बतलाई है जो 
एक स्थूल भूल का पर्णिम जान पड़ता है क्योकि उस 
समय तो फीरोजशाह तुगलक का राज्य ही नही था फिर 
उसकी संगति कैसे बंठ सकती है। कहा जाता है कि भ० 
प्रभाचरद्र ने वस्त्र धारण करके बाद मे प्रायश्चित लेकर 
उनका परित्याग कर दिया था, किन्तु फिर भी वत्त्र 
धारण करने की परम्परा चालू हो गई । 

इसी तरह अनेक घटना क्रमो मे समयादि की गड़बड़ी 
तथा उन्हे बढ़ा-चढ़। कर लिखने का रिवाज भी हो 
गया था । 

दिल्‍ली में भ्रलाउद्दीन खिलजी के समय राघो चेतन 
के समय घटने वाली घटना को ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार किये बिना ही उसे फी रोजशाह तुगलक के समय की 








तत्दिष्याणा ब्रह्म नाथूराम इत्याराघना पंजिकायां 
ग्रन्थ भ्रात्म पठनार्थ लिखापितम्‌ | 

दूसरी प्रशस्ति सं० १४१६ भादवा सुदी १३ जैन 
साहित्य और इतिहास गुरुवार के दिन की लिखी हुई 
द्रव्यसंग्रह की है जो जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के 
शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित है। ग्रंथ सूची भा० ३, 
पृ० १८० । 


प्रनेकान्त 


घटित बतला दिया गया है। (देखों बुद्धविलास पृ० ७६; 
श्रौर महावीर जयन्ती स्मारिका श्रप्रेल १६९६२ का श्रक 
पृ० १२०)। 

राघव चेतन ऐतिहासिक व्यकित हैं श्रौर श्रलाउद्दीन 
खिलजी के समय हुए है। यह व्यास जाति के विद्वान 
मंत्र, तंत्रवादी श्रौर नास्तिक थे । घ॒र्म पर इनकी कोई 
श्रास्था नही थी, इनका विवाद मुनि महासेन से हुश्ना था 
उसमे यह पराजित हुए थे । ः 

ऐसी ही घटना जिनप्रभसूरि नामक इवे० विद्वात के 
सम्बन्ध मे कही जाती है-- एक बार सम्राट मुहम्मदशाह 
तुगलक की सेवा मे काशी से चतुदंशविद्या निपुण मंत्र 
तंत्रज्ञ राघवचेतन नामक विद्वान आया । उसते अपनी 
चातुरी से सम्राट्‌ को रजित कर लिया। सम्राट्‌ पर जैना- 
चाय श्री जिनप्रभ सूरि का प्रभाव उसे बहुत अखरता थः | 
श्रत, उन्हे दोषी ठहरा कर उनका 'प्रभाव केम करने के 
लिए सम्राट्‌ की मुद्रिका का अपहरण कर सूरि जी के 
रजोहरण मे प्रच्छन्‍्न रूप से डाल दी | (देखो जिनप्रभ 
सूरि चरित पृ० १२)। जब कि यह घटना ग्रलाउद्दीन 
खिलजी के समय की होनी चाहिए । इसी तरह कुछ 
मिलती-जुलती घटना भ० प्रभाचन्द्र के साथ भी जोड दी 
गई है। विद्वानों को इन घटनाचक्रो पर खूब सावधानी से 
विचार कर श्रन्तिम निर्णय करना चाहिए । 

टोका-पग्रन्थ 

पट्ठावली के उक्त पद्म पर से जिसमे यह लिखा 
गया है कि पृज्यपाद के शास्त्रों की व्याख्या से उन्हें लोक 
में श्रच्छा यश और ख्याति मिली थी। किन्तु पृज्यपाद के 
समाधितत्र पर तो य० प्रभाचन्द्र की टीका उपलब्ध है। 
टीका केवल शब्दाय्ं मात्र को व्यक्त करती है उसमें कोई 
ऐसी खास विवेचना नही मिलती जिससे उनकी अप्रसिद्धि 
को बल मिल सके | हो सकता है कि वह टोका इन्ही 
प्रमाचन्द्र की हो, श्रात्मानुशासन की टीका भी इन्ही प्रभा- 
चन्द्र की कृति जान पडती है, उसमे भी कोई विशेष 
व्याख्या उपलब्ध नही होती । 

रही रत्नकरण्ड श्रावकाचार की टीका की बात, सो 
उस टीका का उल्लेख प० आशाधरजी ने झनगार घ॒र्मा- 
मृत की टीका में किया है । 


दिल्‍ली पट्ट के म्‌लसंघीय भट्टारक प्रभाचल 


“यथाहुस्तत्र नगवन्त: श्रीमत्प्रभे नदुपादारत्नक रण्डटी का - 
यां चतुरावतं ज़ितय इत्यादि सूत्र द्विनिषद्यस्त्यस्यव्याख्याने- 
देववन्दनां कुर्वताहि प्रारम्भ समाप्तौचोषविश्य प्रणामः 
करततेव्यइति ।” 

इन टीकाओ पर विचार करने से यह बात तो सहज 
ही ज्ञात होती है कि इन टीकाओ का श्रादि-अन्त, मगल 
झौर टीका की प्रारभिकसरणी में बहुत कुछ समानता 
दृष्टिगोचर होती है। इससे इन टीकाश्रो का कर्त्ता कोई 
एक ही प्रभाचन्द्र ओना चाहिये । हो सकता है कि टीका- 
कार की पहली क्ृति रत्नकरण्डकटीका ही हो । ग्रोर शेष 
टीकाए बाद में बनी हों । पर इन टीकाओो का कर्त्ता प्रभा- 
चन्द्र प० प्रभाचन्द्र ही है, प्रमेयकमलमातंण्ड के कर्त्ता प्रभा- 
चन्द्र इनके कर्ता नही हो सकते । क्योकि इन टीकाओं में 
विषय का चयन और भाषा का वेसा सामजस्य अथवा 
उसकी वह प्रौढ़ता नही दिखाई देती, जो प्रमेयकमलमारतंण्ड 
प्रौर न्यायकुमुदचन्द्र मे दिखाई देती है। यह प्रायः सुनि- 
श्चित-सा है कि वे धारावासी प्रभाचन्द्राच ये जो माणि- 
क्यनन्दि के शिष्य थे उक्त टीकाओ्रो के कर्ता नहीं हो 
सकते । 


१३१ 


सभप-विचार 

प्रभाचन्द्र का पट्टावलियों में जो समय दिया गया है, 
वह अवश्य विचारणीय है। उसमे रत्नकीति के पट्ट पर 
बेठने का समय स० १३१० तो चिन्तनीय है ही। स॒० 
१४८१ के देवगढ़वाले शिलालेख में भी रत्नकीत्ति के पट 
पर बैठने का उल्लेख है, पर उसके सही समय का उल्लेख 
नही है। प्रभाचन्द्र के गुरु रत्नकीत्ति का पट्टकाल पट्टावली 
में ९२६६-१३१० बतलाय। है। यह भी ठीक नहों जचता, 
सभव है वे १४ व पट्टकाल में रहे हों । किन्तु वे ग्रजमेर 
पट्ट पर स्थित हुए और वही उनका स्वगंवास हुआ । ऐसी 
स्थिति में समय सीमा को कुछ बढ़ा कर विचार करना 
चाहिए, यदि वह प्रमाणों श्रादि के आघार से मान्य किया 
जाय तो उसमे १०-२५ बर्ष की वृद्धि अवश्य होनी चाहिये, 
जिससे समय की सगति ठीक बंठ सके । आगे पीछे का 
सभी समय यदि पुप्कल प्रमाणोकी रोशनी मे चाचित होगा, 
वह प्रायः प्रामाणिक होगा । आशा है विद्वान्‌ लोग भट्ठा- 
रकीय पट्टावलियो में दिये हुए समय पर विचार करेगे, 
ग्रन्य कोई विशेष जानकारी उपलब्ध हो तो उससे भी मुझे 
सूचित करेगे । छे 


मथुग़ के सेठ मनीराम 


परमानन्द शास्त्री 


जयपुर राज्यान्तर्गत मालपुरा ग्राम के निवासी थे । 
उनकी जाति खडेलवाल भ्रौर धर्म जैन था । वे आर्थिक 
परिस्थिति वश अपने जन्म स्थाव को छोडकर ग्वालियर श्रा 
गये थे । और वहाँ पारिख जी की सेवा में रहने लगे थे । 
वे भ्रपनी योग्यता श्रौर कार्य दक्षता से पारिख जी की 
उन्नति के साथ-साथ मनीराम की भी उन्नति होती रही । 
जब पारिखजी ने ग्वालियर से ब्रज मे निवास किया, तब वे 
भी उनके साथ थे। मनीराम के तीन पुत्र थे | लक्ष्मीचन्द्र, 
राघाकृष्ण श्रौर गोबिन्द दास । 


पारिख जी ने श्रपनी मृत्यु से पहले ही लक्ष्मी चन्द्र 
को भ्रपना उत्राधिकारी बना दिया था। और अपनी सारो 
सम्पत्ति मनीराम जी को सोंप दी। पारीख जी के स्वर्ग 


वास होने पर उनके कुटुम्बियों भाई-मतीजों ने अपने अ्रधि- 
कार के लिए मनीराम और लक्ष्मीचन्द्र के विरुद्ध मुकदमा 
दायर किया था | वह मुकदमा कई वर्ष तक चला, परन्तु 
प्रन्त मे उसका निर्णय मनीराम लक्ष्मीचद्र के ही पक्ष मे 


हुआ था। 
मनीराम जी ने पारिख जी की विपुल सम्पत्ति को 


घामिक कार्यों में लगाने के साथ ही साथ उसे कारोबार 
मे भी लगाया। श्रौर मनीराम लक्ष्मीचन्द्र के नाम से एक 
प्रतिष्ठात की स्थापना की । उमके द्वारा उन्होंने लेन-देन 
का व्यवहार प्रारम्भ किया । जिससे सम्पत्ति में खूब वृद्धि 
हुई | पृण्य का उदय जो था। उनके प्रतिष्ठान को साख 
लोक मे प्रसिद्ध हो गई। और वे ब्रज क्षेत्र के सबसे श्रधिक 
घनिक माने जाने लगे | उनकी उदार परिणति और जन. 
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साधारण का सेवा कार्य भी उनकी प्रसिद्धि में चार चाँद 
लगा रहा था । वे जैसे सन्नान्त कुल में जन्मे थे उसी के 
प्रनुसार उनका स्वभाव भी नरम और सोहादंता को 
लिए हुए था। मनीराम जी स्वय धर्मात्मा और एक 
'7माणिक व्यक्ति थे । उनकी प्रामाणिकता ही उनके कार्य 
की साधिका श्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की ससूचक थी । 
स्नकी यह सब बाते लक्ष्मीचन्द जी को विरासत मे मिली 
थी । वे बहुत ही योग्य विचारक, सहृदयवान, दयालु शौर 
परोपकारी थे । 

खालियर नरेश दोलतराम जी सिन्धिया के देहावसान 
के बाद रानी वायजावाई ने सेठ मनीराम को ग्वालियर 
राज्य का खजानची निश्रुक्त किया था । वहाँ के सरकारी 
कागजों के भ्रवलोकन से उक्त बात का पत्ता चलता है कि 
उस समय ग्वालियर राज्य में उनका बडा प्रभाव था । 
वे दानी और परोपकारी होने के साथ घामिक कार्यों में 
पैसा लगाना अपना परम कतंव्य मानते थे। परिणाम- 
स्वरूप चौरासी का दि० जैन मन्दिर उनकी जैन घमम- 
प्रियता का श्रच्छा निदर्शक है। उसमे पहले इन्होंने भगवान 
चन्द्रत्रभ को मूर्ति प्रतिष्ठित की थी, श्रौर बाद मे अजित- 
नाथ की विराजकान की गई । 

मनी राम जी विद्वानो के भक्त थे। उनका वे उचित 
श्रादर सत्कार करते थे । प० चम्पालाल जी तो प्राय: 
उनके यहाँ ही रहते थे और वे उनका आदर करते थे । 
एक दिन सेठ मनीराम जी १० चम्पालाल जी को साथ 
लेकर हाथरस गए। वहां उन्हे १० दोलतरामजी, जो छींटे 
छापने का कार्य करते हुए भी प्रतिदिन ५० इलोक कण्ठ 
करना अपना कतंव्य मानते थे । जब सेठ सा० पहुँचे तब 
पण्डित दौलतराय जे गोम्मटसार की स्वाध्याय कर रहे 
थे | सेठजी श्रौर चम्पालाल जी भी वही बैठ गए । और 
परस्पर तत्त्व चर्चा करने लगे। प० दोलतराम जी तत्त्व 
चर्चा करने मे बड़े दक्ष थे। सेठ जी उनकी सरल घामिक 
तत्त्वचर्चा से अत्यन्त प्रभावित हुए, सेठजी पर जहाँ उनकी 
शाभिक चर्चा का भर नि३छल भ्रवृत्ति का ऐसा प्रभाव भ्रकित 
हुआ कि वे पण्डित जी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे । 
किन्तु ५० जी को वे अपने साथ में ले जाना चाहते थे । 
प्रेरणा के बाद १० जी ने स्वीकृति दे दी । और वे उन्हें मथुरा 


झतेकान्त 


लेआए। सेठजी ने उनकी सेवा सुश्रुषा की, परन्तु पं० 
जी बडे विवेकी निष्ठावान श्र निस्पृह वृत्ति के ग्रनुभवी 
विद्वान थे, उन्हें सेठ जी के वेभव में रहना इष्ट नही था, 
वे चाहते थे कि मै यहाँ से कब निकल प।ऊँ। उनका मन 
एक घडी भी शान्त न रह सका । यद्यपि सेठजी की ओर 
से सब प्रकार की सुख-सुविधा उन्हें उपलब्ध थी श्रौर सैठजी 
स्वयं उन्हे बार-बार पूछते और आदर करते थे, परन्तु 
प० जी का अन्तःकरण उस वेभव की चकाचोध से घब 
राता था, वे ज्ञान्त और एकान्त वातावरण में रहन। पसन्द 
करते थे ॥ वे उदस्पूर्ति कें लिए सादा भोजन उपयुक्त 
मानते थे । और गरिष्ठ एवं स्वादिष्ट सरबश्व व्यजनों से 
ग्रपने को सरक्षित रखना चाहते थे। मखमली गद्दों पर 
बैठना उन्हे असह्य था, वे उन्हे अनन्त जीवो का पिण्ड 
समभते थे | इसी से उन मखमली गद्टों पर चिटाई बिछा- 
कर बैठते सामायिक करते और सोते थे । परन्तु श्रन्त:करण 
से वे अपने को एक कंदी के श्रनुरूप मानते थे, वे वहा से 
शी घ्रही लौटना चाहते थे, परन्तु सेटजी का अत्यधिक झा ग्रह 
उसमें बाघक था । जब वे सेठजी से अपने वापिस जाने 
की बात कहते तभी सेठजी उन्हे अ्रनेक तरह से सान्त्वना 
देकर रोक देते थे। और यह भी नित्रेदन करते थे कि पडित 
जी भ्रापको जिस वस्तु की आवश्यकता हो लीजिए, और 
सेवा मे लाकर ग्रशफियों के ढेर लगा देते, पर प० जी 
इतने निरीह व्यक्ति थे कि उनका स्पर्श भी उन्होंने 
नहीं किया | वे अपने स्वाभिमान के पकक्‍के धनी थे । 
इस तरह जब ५-६ दिन बीत गए, औझऔर वापिस 
नहीं जा सके, तब सामायिक के समय प्रात-काल 
यह विचार किया कि श्रब यहाँ से चला जाना चाहिए 
श्रौर सामायिक के वाद वे सेठजी से बिना कहे ही ग्वालि- 
यर अपने पुत्रों के पास चले गए। उसके बाद वे फिर 
कभी सेठजी के यहाँ नहीं गये, सेठजी को उनके बिना कहे 
चले जाते से बडा खेद हुआ, वे बहुत पछताए। 
सेठ मनीरामजीं एक घाभिक श्रावक थे। लगन के 
पक्के और काये करने मे श्रत्यन्त चतुर थे । मनीराम जी 
की मृत्यु सं० १८६३ में हुई थी । मनीराम और गोकुल- 
दास पारीख की सुन्दर छतरियां मथुरा के जमुना वाग 
में बनी हुई है।. ७ 


राजस्थानी लोककथाओं में अभिप्राय ओर 
कथानक रूढ़ियों की सीमा रेखाएं 


श्री रमेश जेन 


प्रभिप्राय, मनुष्य की श्रादिम काल से श्रब तक की 
ऐतिहासिक जीवन यात्रा में--जीवन को जीने व रक्षित 
करने के निमित्त प्रकृति से स्थापित सामंजस्य, अपनी मूल 
वृत्तियों मय, त्राण, हुं विषाद सुख-दुख मे जिए श्रब तक 
के मुल्य और उसकी परम्परा के प्रति मोह मे निहित है । 

प्रभिप्राय जीवन भूल्यो व विश्वासो की वह परम्परा 
है जिसे खने आकाश के तले खडे मानव ने जीवन की 
बारहखडी से प्रारम्भ करके, अब तक के सम द्ध व सम्पन्न 
जीवन को इस सुदीधं भ्रवधि में पाया है। इन मूल्यों व 
बिश्वास के निर्माण मे वह सभी शामिल है जो उसने इस 
सुदीर्घध जीवन मे सीखा, जोडा और छोडा है। इस जोडने 
व छोडने में उभके ग्रन्दर और बाहर की सभी शक्तियों 
ने क्रियात्मक भाग लिया है। लोक जीवन में घुले इन 
अ्भिश्रायों को दीघ॑ यात्रा कैसी रही, भ्रादिम भूल्यों से 
लोक रूप तक का लेखा जोखा' प्रस्तुत निबन्ध का प्रयो- 
जन नही है । ः 

अभिप्राय स्पष्ट रूप से कथ्य अथवा कथानक 
((५॥८) और रूढि (४७९) से भिन्‍न है। थीम कथा 
का कथ्य या प्रयोजन होता है । केथ्य के प्रस्तुतीकरण मे 
बुने कथा जाल मे अभिपष्राय स्वतः ग्रहीत है। इस विचारणा 
को स्पष्ट करत के लिए राजस्थानी की एक लोक कथा 
“उमर का परवाना ले ले | सक्षेत मे कथा यो है - 

एक बनिए के सात बेट थे । बनिए ने सातो बेटों के 
लिए प्रलग-अलग हवेलिया दुकाने व बाड़े बनवा दिये थे। 
पर होनहार को नमस्कार ! उसके सामने किसी का वश 
नही चलता | उसी बस्ती में एक भूत का बसरा था। 
वह अपनी भूख और इच्छानुसार बारी-बारी सब को 
गटकता गया। अन्त में छोटे बेटे की विधवा बहू बची 


१. देखे लेखक के निबन्ध : मानव की ऐतिहासिक यात्रा, 
मूल वृत्तियों से सम्बद्ध प्रभिप्रायो का लोकीकरण । 
२. बाता री फुड़वाड़ी भाग १ : स० विजयदान देथा । 


जिसके पेट में मात माह का बच्चा था। उसने भूत को 
भासा दिया । कि वह इन यूनी हवेलियों मे भपने व्याहे 
सात भाइयों को बसाने के लिए उन्हें बुलाने पीहर जाना 
चाहती है | भूत ने उसे इजाजत दे दी | भूतों मे शवित 
तो बहुत होती है पर उनमे प्रक्ल का ग्रश भी नही होता । 
विधवा बहू पीहर जाकर नही लौटी । 

उसको एक बेटा हुआ । जो बारह साल को उम्र मे 
ही बहुत शैतान ही गया था : गाँव मे शरारत करता 
फिरता था । एक दिन नाई के लडके को भुरनो खेलते 
समय पटक दिया तो वह ताना मारता हुप्ना बोला ऐसा 
बहादुर वनता है तो अपने घर वालों का बदला चुका, 
जिन्हे भूतो ने खा लिया है। बात सीधी लडके के कलेजे 
मे जाकर लगी । मा से बोला--मा सच्ची बात बता । मैं 
भूत, प्रेत, राक्षस, जिन्‍द, खवीस कोई हो, घर वालो का 
बदला लेकर छोड गा। मेरी बुद्ध पर भरोसा रख | मा 
ने पहले टालमटूली की फिर अन्त मे सब बात बंता दी । 
मूँह में मागलिक गुड देकर उसने पपने बेटे को घरवालों 
का बदला लेने के लिए विदा कर ही दिया । 

उस गाव के लोगो के समभाने व रोकने के बावजूद, 
उमने हवेली मे डेरा जमाया । उस समय भूत प्रपने मित्र 
से मिलने गया था। घमते-घूमते वह रसोई घर में 
पहुँचा । वहाँ उसने प्राटा, घी, गुड की सामग्री का ढ्र 
देख कर अनमान किया कि भूत स्वय पाकी है। लौटने 
पर भूखा होगा उसमे तेयार रसोई उउलब्ध करा कर प्रसन्‍न 
करने का सुअ्रवसर है। भूत को लौटने पर हलुए और 
मनुष्य की गन्ध पश्राई। वह लडके पर मभपटता है पर 
लडके के निश्चित भाव से हंसने पर पूछता है कि मै तुमे 
खाने वाला हूँ श्रौर तू हंसता है। मुझे इसका कारण 
बता । लडका निशंक होकर बोला--मैने सारे द्विन मेह- 
नत करके अपने मामा के लिए इतनी सफाई से रसोई 
बनाई, जिसका मुझे यह फल मिल रहा है। पिछले जन्म 
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में खोटे कर्म किए जमी तो भूत योतरि भुगत रहे हो । 
भूत पश्चाताप करता हुआ्ना बोला--मुभसे भूल हो गई | 
फिर उसने पेट भर हलुग्ना खाया । 

उस लडके ने भूत को प्र+नन्‍त कर लिया श्रौर फिर 
उसके मारते का प्रवसर ढूढ़ने लगा । भूत बना बनाया 
खाना खाकर घूमने निकल जाते । लडके ने भ्रकेलेपन की 
बात कह घर लोटने की बात कही | भूत इस बात से 
परेशान हुआ उसने घर पर ही रहने का वचन दिया । 
पर उस दिन श्रमावश्या थी भृत शाम को खाना खाकर 
चलने लगा तो लडक ने उसके वचन को याद कराया। 
उसने कहा सिर्फ एक रात बाहर रहूँगा। “ग्रमावश की 
रात हम सारे भूत, पलीत, जिन्द, खवीस, राक्षस, देत्य 
यमराज और विधाता सब इकट्ठ होकर सलाह करने-- 
मनुष्य योनि में किसके मरने की बारी है, सभा करते हैं।” 
इस पर लड़के ने भ्रपनी और भ्रपने मृत परिवार के लोगों 
की झ्रायु के सम्बन्ध में पुछवाया। भूत ने विधाता से 
पूछकर बताया कि उसकी आयु भ्रस्सी व॑ तथा परिवार 
के लोग पुनर्जीवित होगे । लडके ने भूत से उसके जीवन 
की चिन्ता प्रकट करके उसके जीवन का रहस्य पूछ लिया। 
भूत ने बताया कि उसके कपाल मे श्रमृत का कटोरा है । 
वह जब तक ग्रन्दर रहेगा तब तक वह जीवित रहेगा । 

लड़के ने श्रपती श्रायु व उसकी मृत्यु के रहस्य को 
जानने के पद्चात्‌ रसोईघर की भट्टी मे मिर्च डाल दी। 
और रसोई घर का दरत्राजा बन्द कर दिया। मिर्चों के 
धुएं से भूत की सारी शक्ति क्षीण हो गई। लडके ने 
उसका सिर काट कर श्रमृत का कटोरा निकाल लिया 
श्रौर मरे हुए कुटुम्बियो की हड्डी पर छिडक कर उन्हें 
पुनर्जीबित किया । 

'कुटुस्बियो का बदला' इस कथा की थीम है। इसमे 
चतुराई से जीवन रक्षा करना मूल ग्भिप्राय है। भूत के 
प्राणों का उसके कपाल में रखे श्रमृत कटोरे में होना सह 
झभिप्राय है। इसी तरह मामा का भानजे को हानिन 
पहुँचाने का विश्वास कथाश्रों मे रूढ़िगत है। समाज के 
विकसित सम्बन्धों मे बहिन रक्षणीय हुई और उसका पुत्र 
भी । इस प्रसंग में पं० राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन 
यात्रा में वणित उस प्रश से है जिसमें बालक लेखक द्वारा 


झनेकास्त 


भूत को बाबा ने कह कर 'मामा' जैसे ममत्वपूर्ण सम्बन्ध 
जोडकर, उसके निरापद हो जाने के लोक विश्वास का 
निरूपण है। उसके भ्रनुसार यदि 'बाबा' प्रकट हुए तो 
मेट मामा कह बैठगे । फिर 'बाबा' भाजे पर हाथ छोड़ने 
का साहस थोड़ा ही करेगे ?' इसी तरह यह विश्वास भी 
रूढिगत हो चुका था कि बदले को प्रेरित करने के लिए 
चुनौती देना” जिससे कथा नायक कुटुम्बियों की मृत्यु का 
बदला लेने का दृढ़ सकल्प करता है । यह रूढि कथाझ्रो मे 
बहुत प्रचलित है। लोक महाकाव्य 'प्राल्हा' में ग्राल्हा 
श्रौर ऊदल को इसी तरह उनके मामा 'माहिल' ने 'करिया 
द्वारा मारे गये पिता के बदले के लिए चुनौती दी थी । 
इससे यह स्पष्ट ही है कि 'ग्रभिष्राय' कथा रूढ़ि और कथा- 
प्रयोजन से एकदम भिन्‍न है । 

कथा रूढ़ि या कथानक रूढि से श्रभिप्राय को भ्रलग 
समभा जाना चाहिए। जीवन के इतने बड़े 'फंज' में 
मानव ने ग्रसंख्य भ्रनुभव किये, उसमे सशोधन और परि- 
वर्धेत भी हुए । उदाहरण के तौर पर--पअ्रादिम मानव ने 
जीवन की रक्षा के लिए पहले पत्थर के औजारों का 
प्रयोग किया प्रौर फिर घातु से परिचित होने पर 
कुल्हाड का। जीवन रक्षा के लिए जब से मानव ने 
कुल्हाड़े को सशक्त माध्यम पाया तब से उसने कुल्हाड़े के 
'फल' को अपने गले मे पहनना श्रारम्म कर दिया और 
कुल्हाड़ा का फल जीवन रक्षा के साधन के रूप में रूढ़ हो 
गया जो श्राज भी हजारो वर्षो बाद का मानव अ्रपने गले 
में घारण करता है, मेरा तात्पये कुल्हाड़े के 'फल' के 
श्राकार के सोने श्रथवा चादी के ताबीज से है। यहाँ पर 
यह निदिष्ट करना प्रावश्यक होगा कि रूढ़िगत विश्वासों 
झौर श्रभिप्राय दोनो की सम्बद्धता यर्याप जीवन से ही है, 
पर अभिप्राय मे परिवर्तन नहीं होते जबकि रूढ़ियों में 
काल व सन्दर्भ के भ्नुसार सशोधन परिबधंन होते रहे 
हैं । रूढ़ियों के वाक्‌ सवाद स्वतंत्र प्रस्तित्व की पृष्ठ भूमि 
में जीवन सन्दर्भ, संस्कृति घमं, पुराख्यान और विश्वासों 
की परम्परा है। 'अ्रभिप्रायः जीवन में जिए व स्थापित 
मूल्य हैं । एक दूसरे से सन्दर्भित होते हुए भी श्रलग हैं । 
श्री पी० सी० गोस्वामी के शब्दों मे 'अभिप्राय की महा- 
ताभि से निकलकर जो जीवन्त सन्दर्भ भ्पना निजी कक्ष 


राजस्थानी लोककथाओं में ध्रभिप्राय और कथयानक रुढ़ियों की सीमा रेखाएं 


बना लेते है वे किसी उपग्रह की तरह, सौय॑मण्डल (ग्रभि- 
प्राय) के अश होने पर भी अपनी सत्ता विज्ञापित करते 


रहते है ।' ेु 
श्र भप्राय पर कार्य करने वाले पाइचात्य और प्रायः 


सभी भा रतीय विद्वानों ने अभिप्राय को टाइप समझ कर 
वर्गीकृत किया है। उन्होने श्रभिप्राय और रू ढ मे कोई 
भेद नहीं किया है ।' फ्रेजर द्वारा किये वर्गीकरण के कुछ 
प्रभिप्राय दृष्टव्य है-- 

(१) किसी स्त्री के पास उसके पति का रूप घारण 

करके जाना । 
(२) कुतिया और मिर्च मिला हुआ्ना मांस खण्ड । 
(३) किसी स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाले प्रेमियों की उस स्त्री द्वारा दुगंति । 

(४) कुलटा स्त्रिया । 

फ्रेजर ने उपरोक्त 'कामेच्छा' या 'कामबेग' अभि- 
प्राय का वर्गीकरण कथा में आई घटना साम्य (रूढ़ियों) 
के टाइप के ग्राधार पर किया है इसी तरह टाइप के 
आधार पर ब्लूमफील्ड ने 'जोसेफ एण्ड पोरिफरस वाइफ 
इन हिन्दू तिक्सन!। एवं अन्य (१) इको वर्ड मोटिफ, 
(२) शिवि मीटिफ, (३) प्रोग्रेसिक मोटिफ, (४) माइनर 
मोटिफ, (४) प्रोग्रेसिब माइनर मोटिफ आदि उपलब्ध 
एक ही झ्राघार की कथा प्रयुक्त रूढ़ियों के श्राधार पर 
वर्गीकरण किया है । 

कामवेग या कामेच्छा मनुष्य की आदिम वृत्ति 
चाहे वह मानव प्राक्‌ ऐतिहासिक रहा हो, प्रस्तरकालीन 
श्रथवा ताम्रकालीन या अब तक सभ्य होने तक का । 
यमी का अपने सहोदर यम से रमण करने के लिए याचना 
करना, वृहस्पति पुत्र कच से शक्राचाय॑ं पुत्री देवयानी का 
प्रणय निवेदन, पाराशर मुनि का सत्यवती पर कामविमो- 
हित होकर रमण करना, इन्द्र का गौतम पत्नी अहिल्या 
से रमण करना, भ्रापस्तम्भ धर्म सूत्र में गरुरुपत्नी से बला- 
त्कार का दण्ड विधान श्रथवा किस्सा 'रूपबसन्त' की 
सौतेली मां का बेटे को रमण ग्रामन्त्रण देना इत्यादि उस 


१. ब्लूमफीरड ने कथानक रूढ़ियों अथवा श्रभिप्रायो का 
झभधष्ययन करते हुए कई निबन्ध लिखे है ।' 

--माध्यमयुगीन साहित्य हिन्दी का लोकतात्विक भ्रध्ययन 
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समूलवृत्ति की सहज घटित घटनाएं हैं जिन्हे मात्र आज के 
नेतिक चश्मेको पहिनकर देखना, समभना उचित न होगा । 
काल, सन्दर्भ, सम्बन्धो की विभिन्‍तता पर दुहरायी 
जाने वाली घटनाओं ने इस कामेच्छा के मूल श्रभिप्राय 
को रूढ़ कर दिया श्रौर फिर ये भारतीय कथाश्रों की 
स्थायी रूढ़ियाँ बन गयी । जिनके प्रस्तुतीकरण मे कथा- 
कार ने शिल्प का सहारा अ्रवश्य लिया है। कामेच्छा का 
यह अभिप्राय अपने मूल रूप मे सुरक्षित रहा है। 
श्री फ़जर, ब्लमफील्ड के 'टाइप' के श्राघार पर 
अभिप्राय वर्गीकरण श्शौर उनके सामने दोनों की भेदक 
रेखा का स्पष्ट न होने से, मुझे उनकी समझ के सम्बन्ध 
मे कोई सन्देह नहीं है। इसके लिए यह कहा जा सकता 
है कि उनकी दृष्टि के मूल में स्वदेश का लोकजीवन, 
साहित्य व संस्कृति रही है। उस आधार पर विशाल 
भारतीय लोक जीवन की व्याख्या करना उनके लिए 
अ्रसम्भव तो नहीं पर दुष्कर श्रवश्य रहा है। लोकजीबन 
साधारणत: पत्नी का पति के पर दाब कर, उससे पिट 
कर उसमे सुख पाना श्र पति प्र म की उपलब्धि मानना, 
यह पाइचात्य विज्ञों के लिए 'नानसेन्स' या 'फिनेटिक' ही 
लगेगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने 
भारतीय मू्तिकला ग्रथवा चित्र के माध्यम से इन्हें सम- 
भने का प्रयत्न किया हो | श्रौर एक ही 'टाइप' के भ्रंकन 
को देखकर (घंटता पाने के समान) उन्हे विभिन्‍न प्रभि- 
प्राय मान लिया श्रथवा--बडोदा म्यूजियम में दो मृतियों 
का सदर्भ है | एक मूर्ति में स्त्री के कूल्हे पर बालक खड़ा 
है श्रौर वह प्रपनी मा का कान खीच रहा है।' दूसरी 
मूर्ति मे बालक कमर मे बंठा श्रपनी मा के स्तन छ रहा 
है ।' इस पर चर्चा करते हुए लेखकों ने इसे 'कान खीचने 
वाला बालक और मा का स्तन छूने वाला बालक! 
ग्रभिप्राय है जो श५वी ६टठी शती में प्रचलित थे जब कि 
दोनो मूर्तियों मे अ्रप्रिय वात्सल्य का श्रंकन है। दोनो के 
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ग्रंकन में मुल्न शिशु का मातृस्नेह है। श्रथवा माता का 
वात्सल्य । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कथा रूढियो और 
कला रुढ़ियों से उनके प्रभिप्राय निइचयन भिन्‍न है। 

प्रसंगत: रूढ़ि श्ौर कथ्य के भेद को स्पष्ट कर लेना 
उचित होगा । जीवन मे प्रनुभवों की रूहस्थितियो, बर्ज- 
नाएं जिन्हें जीवन हित में स्वोकार किया है । वे समाज 
के विकास क्रम में निश्चित हुई है। समाज में ऐसे लोगों 
की उपस्थिति जो अ्रपनी धृतंता व चालाको से, भ्रन्य सीचे 
एवं निष्कपट व्यक्तियों को ठग लेते है। उनके लिए उन्ही 
के ढग से पेश्ष प्राने वाला व्यक्ति ही उन्हे सबक देता है। 
इस तरह का जीवनानुभव रूढिगत रूप में लोक कथाझ्रो 
में बहुत पाया जाता है । इन कथामो में अ्रक्सर परिवार 
का कोई सदस्य पिता, पुत्र, भाई ठगाये जाते है। और 
बाद में उसी परिवार का कोई चतुर सदस्य उस ठग को 
उसी चालाकी से ठग कर सबक देकर, न केवल पूर्व ठगी 
सम्पत्ति को लौटाता है वरन्‌ कुछ नया भीले ग्राता है । 
राजस्थानी को एक कथा द्रष्टव्य है'-बनिये का गुरू : 
एक चौधरी वाबा, अपने गाव से लकडियो की गाडी भर 
श्र पास के नगर में बेचते गया। एक सेठ लकड़ियाँ 
खरीदने भ्ाया । [छा-बाबा, गाड़ी का कया मोल ? 
चोधरी ने कहा--एक ही बात वता दू, पांच रुपये लूगा । 
कृभी-बेसी करना संत । सेठ ने राजी होते हुए कहा गाड़ी 
हवेली ले चल । जब चौघरी लकडी खाली कर श्रपनी 
गाड़ी बैल लेकर चलने लगा तो सेठ ने घमका कर कहा 
कि मैंने गाड़ी का मोल किया था । उस समय गाड़ी में 
बैल भी जुते थे लकडिया भी थी । चोधरी ने बहुत कहा, 
पर सेठ श्रड़ा रहा । भन्‍्त में चौधरी पाच रुपये मे गाड़ी, 
दल भौर लकडियां छोड कर घर श्रा गया। घर पर 
उसके पुत्रों ने पूछा । उसने सारी स्थिति बतलायी । तीन 
ताकतवर लड़के सेठ को मारने चले तो चौथे लड़के ने 
उन्हें रोक दिया और कहा मैं ही काफी हूँ । 

चौधरी के लड़के ने एक गाड़ी में लकड़ी लादी और 
उसी नगर चला। उसने सेठ की हवेली व सेठ की हुलिया 


नमन ललनलटयन 
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अनेकान्त 


पूछ ली थी । बाजार मे सेठ को देखते ही पद्चिचान लिया। 
सेठ के पूछने पर गाड़ी का दाम दो मृट्टी भर पैसा बतला 
दिया । सेठ ने सोचा कि यह कल वाले बाबे से ज्यादा 
भोला है। ग्रतः शीघ्र ही हवेली में ले जाकर कहा-- 
बोहनो के समय पहले दाम पलल्‍ले में बान्ध ले फिर गाड़ी 
खोलना भर जल्दी भीतर जाकर दोनो मुटद्ठियों मे एक- 
एक पैसा बन्द करके ले आए। चौधरी के बेटे के पास 
श्राकर बोले--ले, ये दाम हाथ मे मेल । सेठ दाम देने 
मुद्दी खोलने वाले ही थे कि चौधरी के बे८ ने कट लपक 
कर उनके हाथ पकड़ लिए। कमर में खोंसा तीखा हँसिया 
बाहर निकाल कर बोला--सेठ पैसे मुट्टियों से नीचे मत 
गिराइए । ये तो साथ रहेगे। लकड़ियो के साथ बेल व 
गाड़ी थिकते है तो पैसो के साथ मुट्ठियां कटेगी | तब सेठ 
बहुत रोया गाया और उसने पहले ली गाडी बैल के भ्रति- 
रिक्त पाच सौ रुपये दण्ड के देकर पिड छुटाया । 

उपरोक्त कथा की थीम 'जेसे को तेसा' है तथा इसमे 
यह कथानक रूढ़ि है बुरे का फल कभी न कभी प्रवश्य 
मिलता है। 'पत्ताभर दलभत्ता' एव भ्न्‍्य लोक कथाओं के 
कंथ्य व रूढिया इसी प्रकार की है । 

इसी प्रकार की एक और कथानक रूढि है जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य की दमित इच्छाओं के श्रभिप्राय से है 
किसी न किसी माध्यम से प्रगट होती है । पर जीवन ने 
मानव को सिखाया कि उसे अपनी सामर्थ्य प्रौर उनकी 
सीमाझ्रो का ह्याल रहना चाहिए । 'जितनी चादर उतना 
पैर फैलाने' वाला मुहावरा भी यही कहता है। 

लोक कथाएँ जीवन की ही सहज अभिव्यकित है । 
इसलिए इनमे से अ्रभिप्रायो, रूढ़ियों से कथा के कंथ्य 
(जो जीवन की इन श्रभिव्यक्तित का ही निमित्त है) को 
प्रलग करते मे प्राय: चूक द्वो जाती है। जैसा कि विचार 
कर चुके हैं कि रूढि हुई सभी वर्जनाशों का अर्थ भी 
जीवन से ही है । सामथ्यं व सीमा को याद दिलाने वाली 


अनेक लोक कथाएं राजस्थानी मे है । 
इस कथा में श्रपनी स्थिति के भ्नुसार रहने के जीव- 


नानुभव की रूढि का प्रयोग है । थीम 'महत्वाकांक्षा' है । 

थीम तो ग्रभिष्राय भ्रौर रूढियों को प्रगट करने के लिए 

बुने कथा जाल का संवाहक या निमित्त मात्र होता है । 
[राजस्थानी भारती से सामार]) 


१९वीं शताब्दी के विद्वान हरिभद्रः एक अध्ययन 


परमानन्द 


हरिभद्रन-नाम के अनेक विद्वान हो गए हैं प्रस्तुत हरिभद्र 
उनसे भिन्‍न विद्वान है जिनका परिचय नीचे दिया जाता है-- 

यह ब्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के विद्वान थे । जो 
बड गच्छीय जिनचन्द्रसूरि के प्रशिष्य और श्रीचन्द 
सूरि के शिष्य थे। प्राकृत सस्कृत और अपभ्र श के अच्छे 
विद्वात थे । कवि की दो क्ृतिया प्राकृत भाषा में उप- 
लब्ध है, मल्लिणाहचरिंउ और चदप्पहचरिउ । इन 
दोनो चरित ग्रथों मे जैनियो के आठवे और १६वें तीथ्थे- 
छूरो का चरित दिया हुआ है। पाटण के भडार में 
चदप्पह चरिउ की सं० १२२३ की लिखो हुई एक ताड- 
पत्रीय प्रति विद्यमान है: कवि की तीसरी कृति णेमि- 
णाह चरिउ है, जिसका एक श्रश सनत्कुमार चरित के 
नाम से प्रकाशित हो चुका है। ग्रर्थात्‌ नेभिनाथ चरित के 
४४३ पद्म से ७८५ पद्म तक ३४३ रइडा इहन्दों में सनत्‌- 
कुमार चणरिति मिलता है--जिसमें बतलाया गया है कि 
सनत्कुमार गजपुर के राजा अववसेन झऔर उनकी रानी 
सहदेवी के पुत्र थे । वे धीरे-धीरे शिक्षा प्राप्त कर युवा- 
वस्था को प्राप्त हुए । एक दिन मदनोत्सव के भ्रवसर पर 
उद्यान में एक स्त्री को देख कर मोहित हो गये । युवती 
भी उनके सौन्दर्य को देखकर आाकृष्ट हो गई। दोनों का 
जब मदनायतन में मिलाप होता है तब दोनों परस्पर में 
श्रपनी-अपनी प्रेम भावना प्रकट करते है। बीच में भोज- 
राज पुत्र, जलधि कल्‍लोल नामक एक प्रसिद्ध घोड़ा वह 
सनत्कुमार को भेट करता है । एक दिन कुमार उस घोड़े 
पर सवार होते है, तब वह घोडा उन्हे लेकर पवन समान 
गति से दूर देश ले जाता है। इधर राजघानी मे कोलाहल 
प्रौर हाहाकार मच जाता है। सनत्कुमार का मित्र अश्व- 
सैन उसकी खोज मे निकलता है। और ढृढ़ता भटकता 
हुआ वह मान सरोवर जा पहुँचता है, बीच मार्ग में भ्रनेक 
भीषण वन भाते है, प्रनेक ऋतुए शझ्रपनी मोहकता के 
लिए उसके भ्रागे झाती है जिनका कवि ने सरस वर्णत 


शास्त्री 


किया है। मानसरोवर पर शअ्रश्वसेन एक किन्‍्नरी को 
मधुरकंठ से कुमार का गरुणयान करते हुए सुनता है, उसी 
से उसे सनत्कुमार का इतिवृत्त ज्ञात होता है। इस बीच 
कुमार का श्रनेक रमणियो से विवाह हो जाता है। मद- 
नोत्सव पर वह जिस युवती पर मुग्ध हुए थे उसे कोई 
एक यक्ष हर ले गया था। उन दोनों का यहाँ मेल हो 
जाता है और दोनो विवाह बन्धत मे बध जाते हैं। कुमार 
के इन भोगमय जीवन के बाद उनके श्रनेक वीर और 
पराक्रम कार्यों का वर्णन किया है। इसी वीच मुनि झ्रचि- 
माली कुमार के पूर्व जन्मों का वृत्तान्त सुनाते हैं। 

इसके बाद कुमार के भ्रनेंक विवाहों का वर्णन है | 
इतने में कुमार का बाल्य सखा महेन्द्र वहाँ पहुँचता है । 
झ्रौर उससे श्रपने मात-पिता की दुदशा का समाचार सुन 
कर दोनो गजपुर लौट पड़ते है। 

कुमार का पिता अश्वसेन उसे राज्य देकर देह-भोगों 
से विरक्‍त हो जाता है। कुमार समस्त पृथ्वी को वश 
करता हुश्रा चक्रवर्ती पद पाता है। उसके भ्रमित तेज 
प्रौर सौन्दयं का वर्णन किया गया है। श्रन्त में सनत्कुमार 
अपने रूप को श्रस्थायी समक ससार से विरक्‍्त हो घोर 
तप बारते हैं श्रौर परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त करते है । 

सनत्कुमार चत्रवर्ती का यह चरित्र सुन्दर एवं पावन 
है । कवि के कथानक में बहुत कुछ स्वाआविकता है और 
वह वीर और श्वगार वर्णनों से युक्त है । कवि का काव्य- 
मय वर्णन विशेष श्राकषंक है । 

नेमिनाथ चरित मे जेनियों के बाइसवे तीर्थकर नेमि- 
नाथ का जीवन-परिचय श्र कित किया गया है। ग्रन्थ के 
प्रथम भाग में नेमिनाथ ग्रौर राजमति के नौ भवों का 
सविस्तार वर्णन दिया हुश्रा है। और दूसरे भाग में उक्त 
तीथंडूर चरित के पूर्व उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण और 
पाण्डवों का चरित भ्रकित्‌ किया गया है। पूरा ग्रन्थ 
८०३२ इलोकों मे पूर्ण हुआ है । हरिभद्र ने श्रपने इस 


प्रन्थ की रचना चालुक्यवंशीय राजा सिद्धराज के उत्तरा- 
घिकारी राजा कुमारपाल के राज्य में प्रणहिलपुर पाटन' 
नामक नगर में संवत्‌ १२१६ के कातिक शुक्ला त्रयोदशी 
सोमवार के दिन प्रश्विनी नक्षत्र में सम्पन्न की है । 
झभनहिलवाड--भिन्‍नमाल के पतन के बाद सदियों 
पूर्व वि० सं० ८०२ (सन्‌ ७४६) ईस्वी में चावड़ा वश 
के वनराज द्वारा उत्तर गुजरात की सरस्वती नदी के तट 
पर स्थित लाखाराम नामक प्राचीन गाँव में श्रनहिलवाड़ 
बसाया गया था। इसका कोई प्राचीन पश्रभिलेख या 
सिक्का उपलब्ध नहीं है। प्रबन्ध चिन्तामणि में इन्हें लुटेरा 
घोषित किया गया है। सन्‌ €४२ ईस्वी में श्रनहिलवाड़े 
के आस-पास इनका राज्य समाप्त हो गया था| और 
मूलराज, चावडा शासक सामन्‍्त सिंह के भागिनेय ने भ्रपने 
मामा को मारकर राज्य हस्तंगत किया था। उस समय 
वह छोटा-सा राज्य था; किन्तु मूलराज दीघंदर्शी सेनानी 
था, उसने चाबडों से प्राप्त इस छोटी-सी रियासत को गुज- 
रात राज्य का रूप दे दिया था, उसीने श्रौर भ्रनेक राजाप्रों 
को जीत कर उसे समृद्ध बनाया था भ्रौर बारहवी शताब्दी 
में तो भ्रनहिलवाड़ सांस्कृतिक भौर साहित्यिक क्षेत्र बन 
गया था| सिद्धराज जयसिंह भ्रौर कुमारपाल के समय 
वह पश्रपनी उन्‍नति की चरम सीमा को पहुँच गया था । 
उस समय वह विशाल गुजर राज्य का केन्द्र बन गया 
था जिसे कुमारपाल ने और भी उच्च शिखर पर पहुँचाने 
का यत्तन किया था, उसका विस्तार दक्षिण मे कोकण, 
उत्तर में राजपूताना, पश्चिम मे कच्छ श्रौर सौराष्ट्र, 
परद्चमोत्तर में सिंध, एवं पूर्व मे मालवा तक हो गया था । 
इवेताम्बर समाज- का तो यह गढ़ था ही । वहाँ श्रनेक 
जिन मन्दिरों का निर्माण, विशाल शास्त्र भण्डार और 
हेमचन्द्रादि भ्राचायोंके साहित्य निर्माण का केन्द्र स्थल था । 
ग्रन्थ की प्रन्तिम प्रशस्ति महत्वपूर्ण है। इसमें भनेक 
ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए राजा कुमारपाल 





१. कुमर वालहनिवहरज्जम्मि अणहिल्लवाडइ । नयरि 
प्रनणु सुयण बुहमणह संगमि ॥ सोलुत्तर बारसई 
१२१६ कत्तियम्मिते रसि समागमि । अ्रस्सिणि रिक्खि- 
णसोमदिणि सुप्पवित्ति लग्गम्मि। श्रने० वर्ष ६७ 
कि० ४, पृ० २३२। 


झ्रनेकान्त 


के श्रमात्य पृथ्वीपाल का परिचय कराया है ।' पृथ्वीपाल 
प्राग्वाट जाति के भूषण थे। सरस्वती द्वारा उन्हे वर 
प्राप्त था । उन्होंने श्रवु दाचल (भ्राब) में मंत्री बिमलशाह 
द्वारा बनवाये हुए मन्दिर के सामने 'मडप” बनवाया था। 
श्रौर अरणहिलल पाटन में वीरनाथ झश्रौर ग्ररहनाथ के 
मन्दिर में भी 'मंडप' बनवाया, एवं त्रिजग तिलक नामक 
शान्तिनाथ जिन भवन का निर्माण भी कराया था। श्रौर 
चदप्पह चरिउ, नेमिनाह चरिउ का भी निर्माण कराया 
झौर उत्तकी प्रतियाँ भी लिखवाई । इस तरह प्ृथ्वीपाल 
ने राज्य कार्य करते हुए भी श्रनेक धामिक कार्यों का 
निर्माण कर जीवन को सफल बनाने का यत्न किया था। 

कवि परिचय--श्राचायं हरिभद्र विक्रम की १३ वी 
शताब्दी के विद्वान थे । वे बड गच्छीय जिनचन्द्र सूरि के 
प्रशिप्य और श्री चन्द्रसूरि के शिष्य थे । कर्ता ने श्रपनी 
रचना्रों में गुरुका श्रादर के साथ उल्लेख किया है । 
कहा जाता है कि कवि ने चतुविद्ञति तीर्थंकरों के चरित 
लिखे थे किन्तु वर्तमान में तीन ही चरित उपलब्ध है । 
चन्द्रप्पह चरिउ की पाटण के भडार मे सवत्‌ १२२३ की 
लिखित प्रति विद्यमान है! ग्रतएवं उसका समय उसके 
ग्रासपास का हो सकता है और नेप्रिनाह चरिउ स० 
१२१३ के कातिक शुक्ला त्रयोदशी सोमवार के दिन 
अ्श्विनी नक्षत्र मे बनाकर समाप्त किया था। इन दोनो 
चरित ग्रन्थो की इलोक सख्या ८५०३२ श्लोक प्रमाण बत- 
लाई गई है । मल्लिणाह चरित कब रचा, यह कुछ ज्ञात 
तहीं हो सका । कवि का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी 


के कवि की अपनी सभी रचनाए सुन्दर श्रौर मनमोहक 
है । पाठकों को उनका ग्रध्ययन करना चाहिए। भारतीय 
विविध साहित्य के ग्रध्ययन से बुद्धि परिष्कृत श्रौर तुल- 
तात्मक साहित्य के निर्माण मे सहायक होती है। की 





१. जयसीह एवं सिरि कुमरवाल एवा णिदं तिलयाणं। 


सिरि पुहुइवालमंर्त, श्रवितह नामो इमो विहिशो ॥॥ 
८ 2< 2५ 
निरुवम सरस्सइवर पहाव उवबलद्ध वंछियत्थस्स । 


झवितह अ्रभिहाणस्स सिरि पुहई वाल सचिवस्स ॥। 
-कैटेलोग पाटन भडार, पृ० २५३, २५७ । 


जाम्भोजी विष्णोई सम्प्रदाय ओर उसका साहित्य 


डा० कस्तूरचन्द कासलोवाल एम. ए. पी. एच. डी. 


राजस्थानी भाषा राजस्थान की श्रपनी भाषा है । 
उसका अपना स्वरूप एवं श्रपना ही विशाल भण्डार हैं । 
अ्रपञ्न श के पश्चात्‌ देश मे जिन भाषाओं का विकाश हुश्रा 
उनमें राजस्थानी भाषा का नाम विशेषतः उल्लेखनीय 
है। १५ वी शताब्दी तक यद्यपि राजस्थानी एवं गुजराती 
भाषाएं एक माँ की दो पुत्रियों के समान एक ही घर पें 
विकसित होती रहीं लेकिन युवा होने पर एक ने राजस्थान 
एवं दुसरी ने गुजरात को अपना घर बनाया । इस प्रकार 
राजस्थानी भाषा का श्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व प्रारम्भ 
हुआ । लेकिन इसके बाद भी दो बहिनों के समान एक 
दूसरे से मिलती रही और अपना प्रभाव स्थापित करती 
रही । राजस्थानी भाषा ने श्रपने प्रदेश के सास्क्ृतिक, 
साहित्यिक एव नैतिक धरातल को विकसित करने में 
प्रपना महत्वपूर्ण योग दिया और इस काये मे जन साधा- 
रण का उसे श्रपूर्व सहयोग मिला । जनता ने उसका 
स्वागत किया और जन कवियो ने उसे अ्रपने काव्य रचना 
का माध्यम बनाया । राजस्थादी भाषा वीर रस प्रधान 
रचनाओं के लिए श्रेष्ठ भाषा मानी जाने लगी । साथ ही 
अ्रध्यात्म परक साहित्य भी उसमे खूब लिखा गया | 
बृज, भ्रवधी, मालवी एवं मेवाती ज॑सी भाषाओ्रों को उसने 
प्रभावित किया और अपनी लोकप्रियता एवं विशालता की 
इन पर गहन छाप छोडी। दवैष्णत्र एवं जन दोनो ही 
कवियों ने उसमे श्रपना विशाल साहित्य लिखा । और 
उसके विकास में झपना पूर्ण योग दिया । 

राजस्थानी भाषा को राज्य भाषा होने का गौरव भी 
मिला। राजाओं द्वारा इसे अ्रभूतपुर्व राज्याश्रय मिला । 
राजस्थानी भाषा के कवियों को राज दरबार मे पूर्ण 
सम्मान मिला भौर उसे लोकप्रिय बनाने में सहयोग प्रदान 
किया गया । इस भाषा में राम सीता रास (ब्र.जिनदास )' 
ढोला मारू ग॒ दोहा (कुशल लाल) कृष्ण रुक्‍्मणी बेलि 
(पृथ्वीराज) कान्‍्हडदे प्रबन्ध (पदुमनाभ) वीर सतसई 


(सूयमलल) जैसी महत्वपूर्ण क्ृतियों का निर्माण हुआ जिन 
पर कोई भी देशवासी गव॑ कर सकता है। इस साहित्य के 
निर्माण में सैकडों राजस्थानी विद्वानों ने ग्रपने जीवन का 
प्रमुल्य समय समर्पण किया | काव्य के जितने श्रंगों पर 
राजस्थानी साहित्य लिखा गया किसी भी प्रादेशिक भाषा 
में नही लिखा जा सका। काव्य, चरित, रास भ्रादि के 
प्रतिरिक्त फागु, वेलि, ढाल, चौढाल्या, चौपाई, दोहा, 
सतसई ग्रादि के रूप में खूब साहित्य लिखा गया । वास्तव 
में साहित्य के विभिन्‍न श्रगों और उपांगों को पल्‍लवित 
एवं विकसित करने का श्रेय राजस्थानी भाषा के कवियों 
को दिया जाना चाहिए । 

लेकिन राजस्थानी भाषा का विशाल साहित्य होते 
हुए भी भ्रभी तक इस साहित्य की जन साधारण को जान- 
कारी नही मिलना राजस्थानियों के लिए तो कम से कम 
गौरव की बात नहीं है। विश्वविद्यालयों स्तर तक पढ़ने 
वाले प्रत्येक विद्यार्थी को राजस्थानी भाषा की प्रमुख 
रचनाझ्रों का परिज्ञान होना ही चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी 
किसी भी फैकल्टी में शिक्षा क्‍यों नहीं ले रहा हो। राज- 
स्थानी भाषा की संकड़ों रचनायें राजस्थान के जैन भडारों 
में सुरक्षित हैं । यद्यपि गत २० वर्षों से राजस्थानी साहि- 
त्य को प्रकाश में लाने का किचित प्रयास किया गया है 
लेकिन इस साहित्य की विशालता को देखते हुए उसे 
पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । 

जन साहित्य के समान जाम्भोजी विष्णोई सम्प्रदाय 
एवं उसका साहित्य भी जनसाधारण के परिचय के बाहर 
था। विष्णोई सम्प्रदाय में सैकड़ों कवि होने पर भी यह्‌ 
साहित्य प्रभी तक उपेक्षित रहा भौर राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास मे उसे उचित स्थान भी प्राप्त नही हो सका । 
प्रभी डा० हीरालाल माहेश्वरी प्राध्यापक राजस्थान 
विश्वविद्यालय जयपुर ने “जाम्भोजी, विष्णोई सम्प्रदाय 
एवं साहित्य” इस नाम से शोघ ग्रंथ का प्रकादन कराया 


१४०, वर्ष २३, शि० ३ 


है। यह शोध ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ है और 
इसके लेखन के उपलक्ष में डा. माहेववरी जी को डी.लिट- 
की सर्वोच्च साहित्यिक उपाधि प्राप्त हुई है। अपने इस 
शोध प्रबन्ध के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे साहित्य को 
प्रकाश में लाने का भागी रथ प्रथास किया है जो भ्रभी तक 
ब्रप्रफाशित था । भ्राज महाकवि तुलसीदास, सूरदास, 
कबी रदास एवं मीरा पर कितने ही शोघ प्रबन्ध लिखे 
जा रहे हैं श्रौर घुमा फिरा कर उन्हीं तथ्यों को तोडा- 
मरोडा जाता है लेकिन किसी विलुप्त, श्रज्ञात एवं भ्रश्न- 
काशित साहित्य को प्रकाश में लाना एक विशज्येष महत्व 
रखता है श्रौर डा० माहेश्वरी जी का इसी दृष्टि से यह्‌ 
प्रयास ग्रत्यधिक प्रशंसनीय है । 


राजस्थान में होने वाले महात्माग्नों में जाम्भोजी का 
नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। वे विश्नोई सम्प्रदाय के 
प्रवत्तक थे। इनके द्वारा प्रवतित यह सम्प्रदाय श्राज भी 
राजस्थान का विशिष्ट एवं जागरूक सम्प्रदाय है। 
जाम्मोजी का जन्म सवत्‌ १५०८ में पीपासर : नोगोर : 
के प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। वे आजन्म 
ब्रह्मचारी रहे। संवत्‌ १५४२ मे इन्होंने सम्भारथल तामक 
एक रेत के टीले पर बंठ कर विष्णोई सम्प्रदाय का प्रवतेन 
किया श्रौर सं० १५९३ में ५५ वर्ष की प्रायु में वहीं पर 
स्वर्गवासी हुए । जाम्भोजी का राजस्थान ही प्रमुख काये- 
क्षेत्र रहा । वे भ्रपना प्रवचन ठेठ मरूभाषा : मारवाडी : 
में देते थे। इनकी वाणी को जम्भवाणी कहा जाता है 
जिसका दूसरा नाम सबदवाणी भी है । इनका कहना था 
कि जिस प्रकार तिल के भीतर तेल रहता है तथा फूलों 
में सुगन्‍्ध समाती रहती है उसी प्रकार पाच तत्वों के 
ग्रन्तर्गत श्रात्मा का प्रकाश हुआ करता है । जेसी खेती की 
जाती है वंसी ही फसल पैदा होतो है । उन्होने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहिले स्वयं करके दिखलाना 
चाहिए झ्लौर फिर दूसरों से उसके लिए कहना चाहिए । 
कोरे भ्रादर्शों की प्रश्सा में लीन रहना प्लौर उन्हें अपने 
प्राप व्यवहार में न लाना कोरा ढोंग है । 

डा० माहेश्वरी जी ने जाम्भोजी विश्णोई सम्प्रदाय 
भ्रौर साहित्य शोष ग्रन्थ को तीन खण्डों में विभाजित 
किया है जिसमें नो भ्रध्याय हैं। प्रथम अ्रध्याय मे कुल 


प्रनेकान्त 


४०८ सन्दर्भ ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। दूसरे 
भ्रध्याय मे जाम्भोजी साहित्य पर अब तक किये गये कार्य 
की समीक्षा की गई है। तीसरे ग्रध्याय मे जाम्भोजी 
के समय विक्रम की १६वी शताब्दी तक मरू प्रदेश की 
राजनीतिक, सामाजिक एवं घामिक गतिबिधियो का परि- 
चय दिया गया है। चौथे अ्रध्याय मे कालक्रमानुसार 
जाम्भोजी का जीवन वृत्त दिया गया है। यह प्रथम श्रव- 
सर है जब राजस्थान के इस सत पर इतना प्रामाणिक 
एवं विस्तृत परिचय लिखा गया है। जाम्भोजी के समय 
में ही उनके द्वारा प्रवरतित सम्प्रदाय से भ्रन्य धर्म वाले भी 
प्रभावित होने लगे थे इनमे मुहम्मदखा नागौरी, बादशाह 
सिकन्दर लोदी, कर्नाटक के नवाब शेख सही, सुल्तान का 
सधारी मुल्ला, जैसलमेर का रावल जैतसी, मूला पुरोहित 
के ताम उल्लेखनीय है। पांचवे अ्रध्याय भे जाम्भोजी के 
दशेन और भ्रध्यात्म पर प्रकाश डाला गया है। जाम्भोजी 
न केवल एक विष्णोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक ही थे किन्तु 
अपने समय के उच्च दार्शनिक भी थ। छठ अ्रध्याय में 
चुनी हुई सात हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर लेखक 
ने जाम्भवाणी का पाठ सम्पादन किया है। सन्त साहित्य 
के प्रसिद्ध लेखक एवं विद्वान श्री पुरुषराम चतुर्वेदी के 
शब्दों मे शोघ ग्रन्थ का यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है । 
सप्तम अध्याय मे विष्णोई सम्प्रदाय का विस्तृत रूप मे 
परिचय प्रस्तुत किया गया है। 
आठवें अध्याय में विष्णोई सम्प्रदाय के कवियों एवं 
उनके साहित्य का विस्तृत वित्रेचन प्रस्तुत किया गया है । 
इसमें १२६ ग्रज्ञात कवियों एवं उनकी २६५ रचनाओं 
का परिचय देकर डा० माहेश्वरी ने हिन्दी जगत को सहज 
ही में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करा दी है। ऐसे विद्वानों 
में उःदोजी नेण : सवबत्‌ १४०५-६४: मेहोजी गोदरा : 
१६३०।१७३६ : सुरजनराय पूनिया : १६४०।१७४८: 
ग्रादि के नाम उल्लेखनीय है । पुस्तक के श्रन्तिम अध्याय 
में विष्णोई साहित्य के महत्व एवं उसकी भारतीय साहित्य 
की देन पर प्रकाश डाला गया है । 
इस प्रकार डा० माहेश्वरी ने जाम्भोजी विष्णोई 
सम्प्रदाय और उसके साहित्य/ पर जो खोजपूर्ण प्रकाश 
[झेष पृ० ४२ पर ] 


ब्रह्म यशोधर 


परमानन्द जन शास्त्री 


ब्रह् यशोधर--भट्टा रक यशःक्रीति के शिष्प और 
विजयसेन के शिष्य थे, जो रामसेनान्वय मे प्रसिद्ध काप्ठा- 
सघ और नन्दि तट गउछ के विद्वान थे। श्रापफी एक 
मात्र कृति बलभद्ररास उपलब्ध है जिसे कबिने स७० 
१५८५ में भ्कन्द नगर में बनाकर समाप्न किया था! । 
प्रन्थ में १८९ पद्यों मे कवि ने वलभद्र का जीवन-परिचय 
प्रंकित किया है । रचना मे गुजराती भाषा का प्रभाव 
स्पष्ट है। कृति प्रप्रकाशित है श्र वह पंचायती मन्दिर 
दिल्‍ली के वृहत्काय ग्टके मे लिखा हुआ है जिसमे सं० 
१६१६ से १६६० तक की रचनाएँ लिपि बद्ध है। 

कवि ने बलदेव और क्वरण का जीवन परिचय ग्रकित 
करते हुए द्वीपायन द्वारा द्वारिका के विनाश का चित्रण 
किया है | २२वबे तीथेड्भूर नेमिनाथ द्वारा जब कृष्ण श्रौर 
द्वीपायन को यह ज्ञात उश्न। कि १२ वर्ष भे द्वीपायन द्वारा 
ह्वारिका का विनाश होगा और कृष्ण बलभद्र शेष बचेंगे। 
इसे सुनकर द्वीपायन दूर देश मे तपस्या करने चला गया । 
भर वहाँ तपश्चरण करते हुए उन्हे लौड मास (अ्रधिक 
मास) महीने का ध्यान नहीं रहा | और यह समझ कर कि 
बारह वर्ष क। समय बीत चुका है. द्वारावती के पास वन 
में श्रागए | यदुवशी कुमार वद्दा क्रीडा करने गये हुए थे, 
उन्होने मद्यपान किया और मुनी देखकर उनके प्रति अश्राश्नप्ट 
बचनो का प्रयोग किया । जिससे साधु का मन क्षुमित हो 
गया । कुमारों ने उक्त घटना केशव से कही । तब केशव 
झ्रौर हलघर दोनो मुनी से क्षमा कराने के लिये वन मे 





१. सवत पनर पच्यासीर, स्कन्ध नगर मझकारि । 
भवभि प्रजित जिनवर तणी, ए गुण गाया सारि ॥ १ - ८ 
२. पाप कर्म ते कहीकुमा रा, पहुँचा द्वारिका नगर मझार। 
केशव झागे कही तेणो बात, द्वपायन ग्रम्हे ताडिउ तात ॥ 
दृह्--कुमर जवाणी साभली, केशव घरि अणाहि । 
झवहउ अक्षर जे लखा, ते किम पाछा थाय ॥। 


गए । दोनो ने साथु से प्रार्थना की, दीन वचन कहे । 
चरणों मे लगे श्र क्षमा करने की प्रार्थना की किन्तु 
सब व्यर्थ क्योकि मुनि का क्रीप चरम सीमा को पहुँच 
चुका था। भवितव्य को कौन टाल सकता है ? उनके 
तेज से द्वारका भस्म होने लगी, केशव श्रौर हलधर ने 
माता पिता प्रौर कुटुम्बियो को बचाने का प्रयत्न किया 
किन्तु वे किसी को भी नही बचा सके श्रन्‍्त मे प्रयत्न 
कर समुद्र का पानी लाये तब उसने भी श्रग्नि में तेल 
का कार्य किया । द्वारिका भस्म होते ही वह मुनि भी 
भस्म हो गया । केवल कृष्ण और बलदेव बचे । 


कृष्ण और बलदेव वहां से जगल में जा रहे थे । 
किन्तु रास्ते में क्रष्ण को प्यास ने सताया और बलदेंव से 
पानी लाने के लिये कहा, बलदेव पानी लेने गये। इतने 
में उस वन में जरत्कुमार श्राये श्रौर कृष्ण को पीताम्बर 
झ्ोढे पडा हुश्रा देखकर वनचर जीव समभ बाण मारा 
जो कृष्ण के पैर मे लगा | जब ज त्कुमार पास में श्राये 
भ्रोर कृष्ण को वेदना से जिकल देख कर बड़ा दुःख प्रकट 
किया । तब कृष्ण ने कहा रे मूढ गमार, तूने पाप किया है 
हे वत्स भ्रब तू खंद मत कर, जब तक बलदेब नहीं आावे 
उससे पहले ही तू यहा मे चला जा तब जरत्कुमार दक्षिण 
मथुरा चले गए | जब बलभद्र पानी लेकर आये, तब कृष्ण 
से कहा उठो पानी पीलो, परन्तु वहा कृष्ण कहा, वे तो 
परलोक पहुँच चुके थे । उन्हे देख बडा बिलाप किया ग्रौर 
उनके शव को सिर पर रख कर घमते रहे, भ्रन्त में एक 
मुनि ने ससार की प्रसारता का भान कराया तब उन्हें 
भी वराग्य हो गया और प्रन्त में तपस्या करते हुए 
निर्वाण प्रप्त किया । उन का क्रिया कर्म किया । इस 
तरह यह कृति सुन्दर है, भाषा पर गुजराती का प्रभात्र 
है। 


कवि की दूसरी कृति 'नमिनाथ गीत' है जो नणवा 
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(राजस्थान) के कोटो (वर्घेरवालों) के शास्त्र भड़ार के 
गुच्छक न० १०४ में १४४ पत्रात्मक है श्र सं० १६४४ 
का लिखा हुझ्ना है। इसमें भगवान नेमिनाथ का जीवन- 
परिचयब दिया गया है। जो २८६ पद्यों म समाप्त होता 
है । गीत की रचना सवत्‌ १५८१ मे वसवालपुर (वास- 
वाडा) मे हुई है। जंसाकि उसके निम्न पद्म से प्रकट है। 

संवत्‌ पनर एकासोीह जी बंसवालपुर सार । 

गुण गाया श्री नेमिनाथ जो, 

नव निधि श्री संघवार हो स्वामी ।॥। 


गीत में राजुल की सुन्दरता का कथन करते हुए उसे 
मुगनयनी श्रौर हंसगामनी बतलाया है। ज॑ंसा कि उसके 
निम्न पद्म से प्रकट है -- 


वन्‍--«-«-क ? 


७0 


झनेकान्त 


रे हुंस गसणीय मृगनयणीय स्तवण भझाल भबकती । 

तप तपिय तिलक ललाट, सु-दर वेणीय वासुडा लटकती । 
ललिकय चूड़ीय मखि वारीण नयन कज्जल सारतो । 
सालतीय मेगलमास श्रासो इम बोली राजमती ॥।३ 


कवि की तीसरी रचना भी नेमिन।थ गीत है ॥ गीत केवल 
५ पद्मयों मे रचा गया है। गीत भे राजुल नेमिनाथ को 
बुलाती हुई उनकी वाट जोह रही है। नेमजी आ्रावु ने 
घरे घरे। बाटडीया जोइ सिवयामा डली रे। 

कवि की चौथी रचना भी नेमिनाथ गीत है, यह सब 
गीतों मे बड़ी रचना है, जो ६० पद्यों मे समाप्त होती है । 
इस में नेमिनाथ के विवाह की घटना का सुन्दर सजीव 
वर्णन है । 


| शेष पृ० ४० का ] 


डाला है उसके लिए उन्हे हादिक बधाई है। अपने शोघ 
ग्रन्थ से लेखक ने विभिन्‍न सम्ग्रदायों के कवियो राजस्थानी 
भाषा की जो अ्रविस्मरणीय सेवाए की हैं उन्हे प्रकाश में 
लाने का मार्ग खोल दिया है । 

शोध-प्रबन्ध की भाषा एवं वर्णन शैली दोनो ही 
प्राज्जल हैं । पुस्तक की प्रस्तावना श्राचार्य परषुराम चतु- 
बेंदी ने लिखी है | पुस्तक का सभी श्रोर से स्वागत किया 


जावेगा ऐसी मुझे पूर्ण श्राशा है। इस पुस्तक में राज- 
स्थानी भाषा श्रौर उसके साहित्य के प्रति हमारी जो 
उदासीनता है वह ग्रवश्य दूर होगी तथा जनता श्रौर 
सरकारी क्षेत्रों मे वह पुनः समाद्रत होगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है। डा० माहेश्वरी ने प्रपने शोध ग्रन्थ को दो 
भागो में प्रकाशित कराया है जिसकी पृष्ठ संख्या १२०० है 
झ्रौर उसका मुल्य १०० रु० है। इसमे ११५ चित्र है। ७ 


अनेकान्त के ग्राहक बनें 


झनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोधष-पत्र है। भनेक विद्वानों श्रोर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भ्रभिमत 
है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें घादा न हो भ्रौर इस लिए प्राहक 
संश्या का बढ़ाना प्निवायय है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, विद्याथियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाप्नों, संस्कृत विद्यालयों 
कालेजों, विश्वविद्यालयों झोर जेन श्रुत की प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'प्रनेकान्त' के फ्राहक 
स्वयं बनें झोर दूसरों को बनावें। झोर इस तरह जन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें । 


व्यवस्थापक 'झनेकान्त' 


चतुर्मास मध्य विहार : आचार्य श्री तुलसी की पृष्ठभूमि 


मोहनलाल बांठिया 


प्रणुत्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी का इस वर्ष 
का रायपुर चतुर्मास इतिहास में श्रनेक नये प्रृष्ठों का 
निर्माण करने वाला कहा जा सकता है। श्राचार्य श्री के 
सानिध्य में प्रायः मध्यान्ह' और रात्रि कालीन कार्यक्रम 
नियमित चल रहे थे । जनता किसी भेदभाव के लाभ ले 
रही थी। रायपुर की भाव॒क जनता के अनुरोध पर प्राचार्य 
श्री ने रामायण के सन्दर्भ में रविवासरीय प्रवचन प्रारम्भ 
किये। 


दिनाँक १६ अगस्त १६७० को ग्रपने प्रवचन में श्राप 
ने सीता के परित्याग की चर्चा की। यह चर्चा "अग्नि 
परीक्षा” के माध्यम से की गई । “अग्नि परीक्षा” ग्राचाय॑ 
श्री का एक गीत काव्य' है । रामायण के उत्त रवर्ती कथा 
प्रसंग का उसमें विशद विवेचन है । “अग्नि परीक्षा” की 
सुजना जैन रामायणों के ग्राघार पर की गई है| ग्राचार्य 
श्री ने सीता परित्याग की चर्चा में ग्रयोध्यावासियों में 
फेले हुए जनापवाद का चित्रण किया । कुछ झ्सामाजिक 
एवं श्रराजक तत्वों ने इस पहलू को अपना शस्त्र श्रौर 
बनाया और जनता में यह अ्रान्ति प्रसारित की कि 
झ्राचार्य श्री तुलसी ने सीता के चरित्र पर श्रारोप और 
श्रसम्मानजनक शब्दो का प्रयोग किपा है। यद्यपि आचाय॑ 
श्री ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया कि वे भयवान राम 
श्रीर महासती सीता को परम वदनीय मानते है, किन्तु 
इससे विरोध शान्ति नही हुग्रा। विरोधी पक्ष ने जनता 
में साम्प्रदायिक भावना उभारने का तीक्न प्रयत्न किया । 
स्थान-स्थान पर जन सभाए आयोजित की गई। भहं 
झौर भ्रपशब्दों का खुल कर प्रयोग व प्रदर्शन हुमा । 
साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति क्रमश: यहाँ तक बढ़ी कि 
स्थिति किस समय हिसात्मक उपद्रव का रूप लेले | 
इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता था | प्रशासना- 
घिकारियो, जन नेताओं एवं शहर के वरिष्ठ नागरिकों 


ने शहर की शान्ति कायम रखने के लिए प्रयत्न किए; 
इसके लिए वे सफल नहीं हो सके । सबने मिलकर एक 
मसविदा तंयार किया इसके ग्रावार साम्प्रदायिक तनाव 
एवं हिसात्मक उपद्रव रोकने की बात थी | ऐसा ज्ञात 
हुआ कि प्रतिपक्ष ने वह स्वीकार कर लिया था। वह 
मसविदा ग्रद्यपि श्राचार्य श्री के लिए पूरी तौर से अनुकूल 
नही था फिर भी शान्ति स्थापना मे यदि सफलता मिलती 
है तो आपने उसके लिए भी अ्रपनी स्वीकृति दे दी, किन्तु 
प्रतिपक्ष ने बाद में उसे भी अस्वीकार कर दिया । 

अन्तिम विकल्प के रूप में एक अन्य मसविदा पुनः 
तेयार किया गया | प्राचार्य श्री के समक्ष जब प्रस्तुत 
किया गया तो लगा कि यह सैद्धांतिक दृष्टि से भी प्रति- 
कूल है । भ्राचायं श्री ने कहा-- “सेद्धातिक दृष्टि से प्रति- 
कूल होने के कारण मै इसे कैसे स्वीकार कर सकता हें ? 
मै नही समभ सकता कि जब पहला मसविदा मैने स्वीकार 
कर लिया था तब दूसरे मसविदे को क्यो गब्रावश्तकता 
हुई ? नित नये मसविदों का क्या अर्थ होता है ? मैं 
अहिसा, समन्वय प्रौर शान्ति मे इवास रखता हूँ । वेसी 
स्थिति मे मेरे साथ यह मसविदों की राजनीति क्या खेली 
जाती है ? मेरी आत्मा साक्षी नहीं देती कि मैने जान- 
बूककर कोई भूल की है। वंसी स्थिति में मुझे बाध्य 
क्यों किया जाता है ? 

इस प्रकरण के साथ मसविदे के प्रयत्नों का श्रध्याय 
पूरा हो गया । शहर की स्थिति खतरनाक मोड ले रही 
थी । कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस समय झोर 
कहाँ पर हिंसा भड़क उठे । 

दिनांक २७ सितम्बर को प्रतिपक्ष की ओर से एक 
जुलूस का भ्रायोजन किया गया था। यद्यपि जिलाधीश 
के समक्ष प्रतिपक्ष ने यह स्तीकार कर लिया था कि वे 
जुलूस नहीं निकालेंगे किन्तु कुछ अराजक तत्व शहर की 
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शान्ति में विष्च डालने का प्रयत्न कर रहे थे । उन्होंने 
जुलूस निकालने का निर्णय कायम रखा। जुलूस प्रारम्भ 
हुआ । ग्रायोजकों ने अधिकारियों के पूछने पर यह भी 
नहीं बतलाया कि वह किस मार्ग से जायेगा। ब्रतः जहर 
की शान्ति को खतरा उत्थन्त होते देखकर जिलाधीश ने 
घारा १४४ की घोषणा कर दी । लोगों ने उसका उल्लं- 
घन करने का प्रयत्न किया । इसके फलस्वरूप ८८ व्यक्ति 
गिरफ्तार हुए । 

रात्रि में शहर के सभ्रात नागरिकों का एक शिष्ट- 
मण्डल श्राचाये श्री के सानध्य मे उपस्थित हु्ना । उन्होने 
कहा--आचाय॑ श्री। शहर में हिंसा भड़क उठी हू । 
चिनगारी दावानल का रूप ले रही है। गझ्रव इसके शमन 
का उपाय न हमारे हाथ मे है और न॒ प्रशासन के हाथ 
में ही। श्रतः श्राप ही इसके समाधान का कोई मार्ग 
प्रस्तुत करे । 

ग्राचार्य श्री ने इस अवसर पर कहा--मै आपकी 
सद्भावना से प्रसन्न हूं। मर लिए प्रतिष्ठा और अग्रातष्ठा 
का प्रइन मुख्य नही है। यदि शान्ति-स्थापना क॑ लिए 
मेरा शरीर भी चला जाए तो मै उस ज्यादा नही 
मानता । मुझे निमित्त बनाकर हिसा का वातातरण उभर 
रहा है, इसका मुझे दुख है । मेरे रहने से यदि रायपुर 
का वातावरण अश्ान्त होता है तो में यहाँ से बिदा हो 
जाना चाहता हूँ । यह निणय में किसी आवशा, दबाव, 
भय या झाग्रह के कारण नही कर रहा हूैँ। किन्तु शहर 
की शान्ति के लिए कर रहा हूँ । यद्यपि हमारी विधि है 
कि हम चतुर्मास मे बिहार नहीं करते किन्तु विग्नह्‌ और 
प्रातक की विशेष परिस्थिति में वैसा किया भी जा 
सकता है । मैं यहा से विदा हुगा । हमारे धमं शासन में 
शताब्दी में यह पहली घटना होगी | मैं जानता हू कि 
श्रद्धालुओों के लिए यह जीवन-मरण का श्रशइन हो 
सकता है किन्तु शहर की शान्ति के लिए पत्यन्त प्रसन्न 
मन से मैने यहा से विदा होने का निर्णय लिया है । 

शहर के बढ़ते हुए हिसात्मक वतावरण को शानन्‍्त 
करने के लिए भहिसा के अतिरिक्त कोई साघन नही था। 
श्राचार्य श्री की घोषणा ने सचमुच श्रहिसा की शक्ति का 
आामत्कारिक परिचय दिया । उपस्थित सभी व्यक्तियों ने 


झने कानत 


कहा--श्रव हमारे लिए कहने की कोई बात हीं नहीं 
रही। इससे ग्रधिक और ग्राप क्या कर सकते है ? 


ग्राचायं श्री की घोषणा की सर्वत्र गहरी प्रतिक्रिया 
हुई । केवल रायपुर में ही नहीं अपितु सारे देश मे इसका 
असर हुआ । रायपुर की भावुक जनता की भ्राखो से 
अविरल ग्रांसुओं की घारा बह चली। कई तो श्रपना 
खान-पान और होश-हवास तक भूल बैठे । बुद्धिजीवी वर्ग 
को भी इस निर्णय ने भकककोर दिया। शहर के वरिष्ठ 
नागरिकों के समूह प्रतिदिन आचाय॑ श्री के पास प्राकर 
निव्रेदन करने लगे कि आप चले जाएंगे तो रायपुर के ही 
नही अपितु सारे मध्यप्रदेश के मुह पर कलंक लग जाएगा। 
सिघी, गुजराती, पजाबी, सतनामी, झ्रादि विभिन्‍न वर्गों 
के लोग बडी सख्या में गश्राते । उनका द्रवित हृदय देखकर 
दूसरे भी द्रवित हो जाते । सबकी एक ही आबाज थी कि 
ग्राप रायपुर से प्रस्थात करने की घोषणा को वापस ले 
लें | जेन समाज के लोग भी अनेक बार आए । उन्होंने 
श्री सघ की ओर से कहा कि संघ +। निर्णय तो झ्रापको 
मानना ही होगा । इस सारे प्रकरणों मे आचाये की का 
एक ही उत्तर होता कि मुझे अ्रपने निर्णय की गझ्रब भी 
वेसी ही उपयोगिता महसूस होती है। जितनी की पहले 
थी । जब मै अपने निर्णय की उपयोगिता महसूस करता 
हूँ तब उसमे परिवतंन के लिए क॑ंसे सोच सकता हूँ। 

देश के वरिष्ठ व्यक्तियो ने भी श्राग्रह पूर्वक श्रनुरोध 
किया कि आप अपना चतुर्मास रायपुर मे ही सम्पन्न करें। 
उनका झ्राशय था कि इस प्रकार चले जाने से साम्प्रदायिक 
औग्जौर अ्राजक तत्वों को खुल कर खेलने का प्रोत्साहन 
मिलेगा । अझ्रतः यही रह कर उनके दामन का उपाय किया 
जाए। पअ्नुरोध करने वालो मे गुजरात के राज्यपाल श्री 
श्रीमन्‍नारायण, राजस्थान के मुख्यमत्री श्री मोहनलाल जी 
सुखाडिया, मध्यप्रदेश के मुख्यमत्री श्री ब्यमाचरण शुक्ल 
प्रमुख थे । भारत की प्रधान मत्री श्रीमती इदिरा गाँधी 
को दिल्ली में जब मुनि श्री नगराज जी और मुनि श्री 
सुशील कुमार जी से सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त 
हुई तो उन्होने इसमें हस्तक्षेप किया और आचाय॑ श्री से 
रायपुर मे ही चतुर्मास बिताने का निर्णय लेने को कहा । 
प्रधान मंत्री ने रायपुर के जिलाघीश को भी इस सम्बन्ध 


में आवश्यक निर्देश देने की बात कही । पुरी के शकरा- 
चाय श्रौर स्व्रामी करपात्री जी ने भी रायपुर में ही रहने 
का अनुरोध किया । भ्राचायं श्री की घोषणा से वातावरण 
शान्‍्त होने लगा। स्थिति बदलने लगी। और चार 
दिनो में उसने अप्रत्याशित मोड लिया । जन नायको ने 
पुनः निवेदन किया कि स्थितियाँ अनुकूल है। झत. हमारा 
अनुरोघ स्वीकार करना ही चाहिए। जनमानस की 
भावना, श्रद्धा और ग्रनुरोध का देखते हुए १ अक्तूबर को 
ब्राचायं श्री ने एक महती जन सभा में कहा, मैं सोचता 


हैं कि स्थिति मे बहुत परिवर्तन आ गया है। लोगों की 
भावता से मैं गदगद्‌ हैँ। मुझे उसका श्रादर करता 
चाहिए | इसी श्राधार पर मै श्रपने निर्णय को स्थगित 
करता हूैँ। मुझे आशा है कि शहर के सभी तागरिक 
मिलजुल कर शान्ति एवं सदभावना का वातावरण तेयार 
करेगे । 


जनता ने तुमुल ह॒पंध्वनि से आचार्य श्री की घोषणा 
का स्वागत किया । कि 


वीर-सेवा-सन्दिर और “अनेकान्त” के सहायक 


१०००) श्री मिश्रीलाल जी धर्मंचन्द जो जन, कलकत्ता 
१०००) श्री देवेन्द्रकुमार जन, ट्रस्ट 
श्री साहू शीतलप्रसाद जी, कलकत्ता 


५००) श्री रामजीवन सरावगी एण्ड संस, कलकत्ता 
५००) श्री गजराज जो सरावगी, कलकत्ता 
५००) श्री नथमल जी सेठी, कलकत्ता 
५००) श्री वेजनाथ जी धर्म चन्‍्द जी, कलकत्ता 
२५१) श्री शिखरचन्द जी झांभरी, कलकत्ता 
२५१) श्री रा० बा० हरखचन्द जी जन, रांची 
२५१ श्री श्रमरचन्द जी जन (पहाडचा), कलकत्ता 

२५१) श्री स० सि० धन्यक्‌मार जी जन, कटनी 
२५१) श्री सेठ सोहनलाल जी जेन, 

मैससे सुन्नालाल द्वारकादास, कलकत्ता 
२५१) श्री लाला जयप्रकाश जो जेन 

स्वस्तिक मेटल वक्‍स, जगाधरो 
२५०) श्री मोतीलाल हो राचन्द गांधी, उस्मानाबाद 
२५०) श्री बन्शीधर जी जुगलकिशोर जी, कलकत्ता 
२५०) श्री जुगमन्दिरदास जी जन, कलकत्ता 
२५०) श्री सिघई कुन्दनलाल जी, कटनी 
२५०) श्री महावीरप्रसाद जी श्रग्रवाल, कलकत्ता 
२५०) श्री बी० श्रार० सो० जन, कलकत्ता 
२५०) श्री रामस्वरूप जी नेमिचन्द्र जी, कलकत्ता 


श्री वजरंगलाल जी चन्द्रक्मार जी, कलकत्ता 


१५०) शथ्रो चम्पालाल जो सरावगी, कलकत्ता 
१५०) श्री जगमोहन जी सरावगी, कलकत्ता 


१५०) ,, कस्तुरचन्द जी झ्रानन्दीलाल जी कलकत्ता 
१५०) » कन्हैयालाल जी सीताराम, कलकत्ता 
१५०) ,, पं० बाबूलाल जी जन, कलकत्ता 

१४५०) , मालोराम जी सराबगी, कलकत्ता 

१५०) , प्रतापमल जी सदनलाल पांड्या, कलकत्ता 
१५०) » भागचन्द जी पाटनी, कलकत्ता 

१५०) » शिखरचन्द जी सरावगी, कलकत्ता 
१५०) , सुरेन्द्रनाथ जो नरेन्द्रनाथ जी कलकत्ता 


१०१) ,, सररवाड़ो दि० जेन समाज, व्यावर 

» दिंगम्बर जैन समाज, केकड़ी 

» सेठ चन्दूलाल कस्त्रचन्दजी, बम्बई नं० २ 
१०१) » लाला शान्तिलाल कागजी, दरियागंज दिल्‍ल 


१०१) , सेठ भंवरीलाल जी बाकलीवाल, इम्फाल 
१०१) ,, शाल्तिप्रसाद जी जैन, जैन बुक एजेन्सो, 
नई दिल्‍ली 
१०१) ,, सेठ जगन्‍्तायजी पाण्डया भूमरीतलंया 
१०१) ,, सेठ भगवानदास शोभाराम जी सागर 
१०१) ,, बाबू नूपेन्द्रकुमार जी जैन, कलकत्ता 
१०१) , सेठ दानमल होरालाल जी, निवाई (राज०) 
१००) » बद्रीप्रसाद जी श्रात्माराम जो, पटना 
१००) , रूपचन्दजोीं जन, कलकत्ता 
१००) ,, जैन रत्न सेठ गुलाबचन्द जी टोंग्या इन्दोर 
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पयूंषण पर्व के उपलक्ष में पोने मूल्य में 

पूरातन-जैनवाक्य-सूची--प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्मानक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीका दिग्रन्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अ्नुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलक्ृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए. डी. लिट के प्रावकथन (7ण८७०0) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डी. लिट की भूमिका 
(77040९८॥०॥) से भूपित है, शोध-खोज के विद्वानोंके लिए ग्रतीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द १५-०० 

ग्राप्त परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक अ्रपूर्व क्ृति,भ्राप्तो की परीक्षा द्वारा ईश्व र-विषयवः 
सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचाय॑े प॑ दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयम्भूस्तोत्र--समन्तभद्रभ[ रती का अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महर३ 
की गवेपषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । 55 २-०० 
स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल 

किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित ; १०४५० 
अध्यात्मकमलमार्तण्ड--पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिकरचना, हिन्दी-अ्नुवाद-सद्ित १-५० 


घुकत्यनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था | मुख्तार श्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अ्रलकृृत, सजिल्द । ३» १२५ 
श्रीपुरपाश्वंनाथस्तोत्र--आनार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ७५ 


शासनचतुस्त्रिशिका--(तीर्थपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित *७५ 
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जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० १ सस्कृत और प्राकृत के १७१ श्रप्नकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगला।चरण 
सहित पूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विपयक सार: 
परिचयात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्द । 5४ है ४-०० 
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महावीर का स्वोदिय तीर्थ "१६ पैसे, १६ समन्तभद्र विचार-दीपिका "१६ पैसे, (१७) महावीर पूजा १६ 
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स्वास्थ्य-कफामना 


अनेकान्त के सम्पादक पं० परमानन्दजी श्ञास्त्री पिछले लगभग तीन माह से लगातार अस्वस्थ चल रहे 
हैं । वीर सेवा मन्दिर तथा अनेकान्त के लिए उनकी सेवाएँ सबंविदित हैं । वीर सेवा मन्दिर तथा अनेकान्त 
परिवार की श्रोर से हमारी हादिक शुभकामनाएं हैं कि पंडित जी झीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और पुनः 


शअ्रपना दायित्व संभाले । 
बीर सेवा मन्दिर, २१ वरियागंज 


द्विल्ली.। 


गा ता का वाधिक मूल्य ६) रुपया झनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 
एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पेसा मण्डल उत्तरदायी नहों हैं। --ध्यवस्थापक भ्रनेकान्त 


प्रोभ ग्रहुंस 


अनफान्त 


परसागमस्य बीज॑ निषिश्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनय बिलसितानां विरोधमथन नमास्यमेकान्तम्‌ ॥ 


बे २३ बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लोी-६ 
किरण ४ ऐ वीर निर्वाण सबत्‌ २४६९७, वि० स० २०२७ 


आदिजिन-स्तवनम्‌ 


समनन्‍्तभद्राचार्य 


अ्रक्ट्थ्वर 
( १६७० 





विश्वमेकी रुच;माउप्ो व्याथों येनाय्यं ! बतेते। 
शबइबल्लोको5पि चाइलोको द्वोपो ज्ञानाणंवस्यथ ते 0५७ 
अर्थ--हे आर्य ! यह समस्त लोक श्रौर अलोक आपके केवलज्ञान का ही ज्ञेय है--प्रापका केवल ज्ञान 
लोकवति समस्त पदार्थों और अ्रलोकाकाश को जानता है--अ्रतः वह आपके ज्ञानरूप समुद्र का एक द्वीप है। 
भावार्थं--जिस प्रकार विस्तृत समुद्र के भीतर द्वीप होता है उसी प्रकार श्रापके ज्ञान के भीतर लोक- 
प्रालोक है । द्वीप की श्रपेक्षा समुद्र का विस्तार जैसे बहुत बड़ा होता है वैसे ही लोक-झलोक की ग्रपेक्षा श्रापके 
ज्ञान का विस्तार बहुत भ्रधिक है । पदार्थ श्रनन्त अ्वद्य है; परन्तु वे आपके ग्रनन्त-ज्ञान की श्रपेक्षा अल्प हैं भ्रनन्‍्त 
के भी अनन्त भेद होते है । 
श्षितः श्रेयोष्प्युदासोनो यक्त्वप्येवापनुते परः। 
क्षत॑ भूयोी महाहःने तत्त्वमेवाचितेश्वरः ॥९॥ 
प्रथे-हे प्रभो ! यद्यपि श्राप उदासीन है--राग द्वेश से रहित है--तथापि आपकी सेवा करने वाले-- 
विशुद्ध चित्तसे ध्रापका ध्यान करने वाले--पुरष कल्याण को ही प्राप्त होते है भौर भ्रहंकार से पुर्ण श्रथवा रागढ्वेष से 
पूर्ण भ्रन्य कुदेवादिक की सेवा करने वाले पुरुष अ्रकल्याण को श्राप्त होते है। भ्रतः श्राप ही पूज्य ईदवर हैं । 
भावार्थ--जो निर्मल भावों से श्रापकी स्वुति करता है उसे शुभ कर्मों का श्राश्रव होने के कारण झनेक 
मंगल प्राप्त होते है श्रोर जो कलुषित भावों से प्रापकी निन्‍दा कर भ्रन्य देव या राजा-महाराजा की सेवा करता है 


उसे भ्रशुभाखव होने के कारण भनेक भ्रमंगल प्राप्त होते है। जब कि आराप स्तुति भर निनन्‍दा करने वाले दोनों पर 
ही एक समान दृष्टि रखते हैं । 


खंभात के ए्वे० भण्डार में प्राप्त तीन दि अ्रप्राप्त 
ताडपनत्रीय प्रतियां.. 


क्री प्रगरचनंद नाहटा 


जैन ज्ञानभण्डार अपनी बहुमूल्य श्रौर महत्त्वपूर्ण 
सामग्री के लिए उिश्वबिख्यात है। जैसलमेर, पाटण, 
खभात श्रौर बडौदा के ब्वेताम्बर ज्ञान भण्डार में ताड़- 
पत्रीय प्रतियो का महत्वपूर्ण संग्रह है। दक्षिण भारत में 
मूडबद्री, श्रतवर॒ण बेलगोला श्रादि अनेक दिगम्बर ताइपत्रीय 
भण्डार हैं। जब भारत में कागज का विशेष प्रचार नही 
था, तब्र ताडपत्रों पर ही ग्रन्थ लिखे जाते थे । 

ज॑तलमेर के विख्यात जिनभद्र सूरि भण्डार मे विशेषा- 
वश्यक भाष्य की त ड॒पत्रीय प्रति दशबीं शताब्दी की 
है । इसके बाद बारहवी शताब्दी से पन्द्रहवी शताब्दी तक 
की एक हजार से अधिक ताडपत्रीय प्रतिया उपरोक्त चार 
स्थानों में हैं। कागज की भी तेरहवी शताब्दी से प्रतियाँ 
मिलने लगती है। ज॑सलमेर के भण्डार में तेरहवी की 
कागज की कई प्रतियाँ है। प्रन्यत्र चौदहवीं से मिलने 
लगती है । 

जैन ज्ञान भण्डरों मे केबल जैन ग्रंथ ही नही है, 
बौद्धों श्ौर वेदिक सम्प्रदायों के तथा सवंजनोपयोगी विषयों 
के संकड़ो जैनेतर ग्रथ प्रा'त है। उनमे कई तो ऐसे भी है 
जो प्रन्यत्र कही नहीं मिलते ओर कईयों की प्राचीनतम 
भ्रौर शुद्ध प्रतियाँ जैन भण्डारों मे ही मिलती हैं । 

दिंग० भण्डारो में र्वेताम्बर ग्रथ और श्वेताम्बर 
भंडारों में दिगम्बर ग्रथ भी अच्छे परिमाण मे प्राप्त हैं । 
दिगम्बर भडरों में कई ऐसे इवेताम्बर ग्रन्थ है जो श्वेता- 
म्बर भंडारों मे भी नहीं मिलते । इसी तरह इवेताम्बर 
भंडारों में भी कई ऐसे द्विग० प्रथ हैं जो दिग० भंडारों में 
कहीं भी नहीं मिलते झौर कई दिग० ग्रन्थों की प्राचीन- 
तम प्रतियाँ श्वे० भंडारों में ही सुरक्षित हैं। उनकी जान- 
कारी दिग० विद्वानों को नहीं है। इसलिए प्रस्तुत लेख 
में तीन ऐसी ग्रज्ञात दिग० रचनाओं का विवरण प्रकाशित 


किया जा रहा है, जिनकी पांड्पत्रीय प्राचीन प्रतियाँ खंभात 
के श्वे० शान्तिनाथ भंडार मे सुरक्षित है | 

आ्रागम प्रभाकर मुनि श्री पुष्यविजय जी सम्पादित 
वखंभात शान्तिनाथ भंडार की ताडपत्रीय प्रतियो की विव- 
रणात्मक सूची” दो भागों में ओरियन्टल इन्स्डीट्यूट 
बडीदा से सत १६६५-६६ में प्रकाशित हुआ है ! उनमे 
से दूसरे भाग मे चार दिगम्बर ग्रथों की ताडपत्रीय प्रतियों 
का विवरण छपा है। जिसमे प्रति नम्बर २६४ में समय- 
सार ग्रात्मख्याति ब्याख्या सहित तेरहवी शता ब्दी की 
लिखी 7ई १८९ पत्रो की प्रति है। यद्यपि समयसार श्रौर 
उसकी यह टीका बहुत ही प्रसिद्ध है। पर भरे ख्याल से 
दिग० भडारों में भी इस ग्रंथ भ्ौर टीका की तेरहवी 
शताब्दी की लिखी हुई प्रति प्राप्त नहीं है। अतः समयसार 
भ्रौर झात्मख्याति टीका के नये संस्करण सम्पादन में इस 
प्रति का उपयोग किया जाना श्रवाछनीय है । 

खभात भडार की श्रन्य तीन दिग० रचनाओं की 
ताडपन्रीय प्रतियाँ तो इसलिए विशेष उल्लेखनीय है कि 
ये रचनाएं श्रभी तक श्रज्ञात-सी हैं। इनमे से एक रचना 
तो छोटी-सी है । 

प्रति नम्बर १३४ में अन्य रचनाओं के साथ इन्द्र 
नन्‍्दी रचित 'पाइ्वेनाथ स्तव नव उ्लोकों का है । इन्द्र 
नन्‍्दी नाम के (६) कई विद्वानों का विवरण स्वर्गीय 
जुगलकिशोर जी मुख्तार ने दिया है । उनमे से ज्वाला- 
मासिनी कल्प के रचयिता इन्द्रनन्दी ही इस 'पाइवेनाथ 
स्‍्तव' के कर्त्ता मालूम होते है । 

दूसरा भाग बहुत हो महत्वपूर्ण है। जो प्रति नम्बर 
१३६ में तेरहवीं शताब्दी का लिखा हुम्ना है इस ग्रम्थ का 
नाम “पंचसग्रह दीपक' है इसके रचग्रिता (इन्द्र) वामदेव 
है। पुन्नाटबंश के श्री नेमिदेव के लिए यह ग्रंथ रघा गया 


खमात के इबे० भण्डार में प्राप्त तोन दि० गक्‍्मप्राप्त साडपन्नीय प्रतियां 


है। अन्तिम प्रशस्ति के कुछ श्लोक त्रुटित रूप में प्राप्त 
हैं। प्रारम्भिक श्लोकों से यह स्पष्ट है कि नेमिचन्द्र मुनि 
के पंचसंग्रह का यह एइलोकबद्ध संस्करण है । 

तीसरी रचना 'नांगकुमार चरित्र" प्रति नम्बर २४६ 
में चौदहवी शताब्दी का लिखा हुआ है। पत्र सख्या १४ 
हैं। इसमें पंचमी महात्म्य के रूप में नागकुमार की कथा 
पाँच सर्गों में रत्न योगेन्द्र रचित है बेसे नागकुकार कथा 
सम्बन्धी भन्य लेखकों के कई ग्रंथ प्राप्त है पर 'रत्त 
योगेन्द्र' का ग्रंथ शायद प्रन्यत्र अ्प्राप्य हो । कम से कम इन 
रचनाओ्रों की इतनी प्राचोन ताड़पतन्रीय प्रतियों का दि० 
शास्त्र भंडारों में होना ज्ञात नही है । 

खभात के श्व० शांतिनाथ जैन भडार की ताड़पत्रीय 
प्रतियों में से यहाँ ५ दि० ग्रंथों की प्रतियों का विवरण 
दिया गया है इसी तरह पअ्रन्य दिग० भंडारो में भी अन्य 
दिग० ग्रंथों की प्रतियाँ प्रचीनतम मिले) तथा उनमें 
कुछ ग्रंथ ऐसे भी होंगे जिनकी प्रतियाँ दिग० भडारो में भी 
नहीं हों, इमलिए दि० एवं बवे० दोनों संप्रदायों के भडारो 
का एक दूसरे को ध्यान से श्रवलोकन करना चाहिए । 

२ वर्ष पूर्व प्रहमदाबाद के श्वे० भडार मे यथा 
स्मरण भ्रमृतचन्द्र सूरि का एक भ्रन्यत्र श्रप्राप्त एवं सवंथा 
अज्ञात प्रथ मुनि पुण्य विजय जी को मिला था जिसकी 
सूचना डा० ४. 'थि. उपाध्ये के देने पर वे बहुत ही 
प्रसन्‍न हुए थे एवं इसकी सूचना दिग० पत्रों में भी प्रका- 
शित हुई थी। 

ग्रब खंभात भंडार की दिग० ग्रंथों की ताड़पत्रीय 
प्रतियों का विवरण दिया जा रहा है ! 

(१) पचसंग्रह दोपक इणोक बंध 

०0. 39 एथ्ञाट853॥2878898 7294/9 5009- 
७०70॥9- पंचसंग्रह दीपक श्लोक बंध । 
६ 0॥05 404 घाशा(-0:070095 ]]75 
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भ्रादि :--- ्‌ 

)॥ ४ नमः सवज्ञाय ॥ ६ || 
सिद्ध शुद्धं जिनाघीश नेमीशं ग्रुणभूषणम्‌ । 


१४७ 


नत्वा प्रंथं प्रवक्ष्यामि 'पंचसंग्रहदीपकम्‌' ।१। 
न्ेमिचंद्रमुनीन्द्रेण य: कृत: 'पंच संग्रह: । 
स एवं इलोकबंधेन. प्रव्यक्तीक्रियते मया ।२। 
बधको बध्यमानं च बंधभेदास्तथेसता । 
हेतवश्चेति पंचानां संग्रहोउत्र प्रकाश्यते ।३। 
यस्तत्र बंधको जीव: सर्दंसत्‌कर्मणां स्वयम्‌ । 
तत्स्वरूपप्रकाशाय विशति: स्यु: प्ररूपणा ।४। 
गुणजीवबाइच पर्याप्तिप्राणसंज्ञाएच मार्गणा: । 
उपयोगसमायुक्ता भवंत्येता प्रूपणा: ।५। 
मागणा-गरुणभेदाभ्यां भवतो दे प्ररूपणे । 
मार्येणांतयंता: शेषा: जोवमुख्या: प्ररूपणा: ।६। 
पत्र ६४-- 
यद्ग्रपश्नेणि वेणी ललितपदगतिप्रोल्लसद्भूरिभाव- 
प्रव्यक्ता पे साथ प्रकटितसहजस्फा रसार ...। 
त॑ वंदे योगिवंयं जिनपतिवदनाम्भोजनियंद्रह॒स्य॑, 
सस्थं त्रलोक्य कोत्ति परणमणिकिचय येन विज्ञायि ॥ 
श्रीमानसौ जगति नंदतु भव्यवधुरनेंमि: कला- 
निधिरूप्तएघभाणेक यत्कोत्ति निर्मेलाकलांव - 
कः साकौ बभूव भुवनेखिति सुप्रसिद्धम ॥८२५।छ:॥। 
'इति “श्रीद्रवामि देवः विरचते 'पुरवाट' वंश 
विशेषक श्री 'नेमिदेव' स्य यश.प्रकाशके 'पंचसं ग्रह- 
दीपके” बंधकस्वरूप प्र (रूपणो नाम) प्रथमो 
अधिकार ॥छ॥ ' 
शुभ भवतु चतुविध सघस्य ॥छ॥ 
पत्र ७३ 
इत्युक्त बध्यमानस्य कर्माष्टकस्य लक्षणम्‌ 
मूलोत्तरप्रभदेन यथोक्‍तं पूव॑सू रि।भ:ः ॥१४०॥ 
यः 'कमंप्रकृतिस्थितिव्यतिकर' व्याख्यान दीक्षा गुरु 
यंश्चारित्रमाहाण्णंवावधिगतो रत्नत्रयालंकृत: । 
दानं यस्य मनोरथावधि यशो निःशेषलोकावधि 
मेत्री सत्तकथावधि १परिणतिस्तत्त्वावबोधावधिः ॥ 
भक्ति: श्रीगुरुपादपकजनिजाहंका रसारावधि: । 
नेमि जोमणनंदनों विजयतामाकल्पकल्पावधि: ॥ 
इति “श्रींद्रवामदेव' विरचिते पुरवाट वंश विशे- 
पक “श्री नेमि'देवस्य यश: प्रकाशके पंचसंग्रह 
दीपके । 


(४८, वर्ष २३, कि० है. $ 


पत्र १०४ 
तस्मादजायत जिनेन्द्र १दाब्जम्‌ गः 'श्री जोमण- 
स्तदनुजाभुवि लाहिदेव: । 
2१ कलाविलासे राज्ञां मनांसि महतामपि 
रंजितानि ॥छ: !।२२०॥। 
तत्र श्री...'जोमणस्य दुहिता जाता गुणाग्रेसरा 
धर्मारामतरो: प्रवद्धंतसुधाकु(क ? )ल्‍्पेक पुण्योहका । 
श्री सर्वज्ञपदारविदनिरता सह्ाानचितामणि, 
इचारित्र ब्रतदेवतासविदिता श्री वाइदे...॥२२१॥ 
ताभ्यामिंदुमुखों विचारवसति: सौजन्य पुण्याहलि', 
नानाशास्त्र विनोदमेदुरमना'** ! 
लह कर्णरसायनैर्गुणगुणौविस्मापितक्ष्मातल:, 
क्षोणी पीठ सुरदुम: स्थिरयशा: श्रोनेसि (देवा 
सुधी:) '**** ॥२२२।। 
प्रात: श्री जिन पूजनने विधिना मध्याक्लकालेश्रप्ययं, 
दाननादुभु कोत्तिनो मुनि जनाशीवदि'***। 


बह कललपल २३ ०००« हे १३०९० ++ ३5“ स्यस्लये 
नित्य पुण्यदिन: 'सनंदतु चिरं श्री “नेमिदेवः' 
सुधी:।।२२३॥छा। 
तेना +००००० ढग्मग्णननगनगन>न_नननढ०>ण > ००००००१००००००००० *०००) 
»०००९०९००*: णेंनहं वशीकृत मनोरधा ॥छ।२२४॥। 
ततो व्यावृत्त्य नि:शेष व्यापा'******** **** ०-०] 
542 ग ०० यश नर 227 रेट 22% ॥२२४॥ 
ततस्तस्य प्रसादेन वीताचित। भरादहम्‌ 
जिनेश्वरपदद्वंद् स्मरणक्षालिता'*********** ॥२२६॥ 
७+१००००००००५००००००० दरो 
नाना ज्ञास्त्र विचारकोविदमति: “श्री वामदेव' 
कृत्ती । 
चक्र शास्त्रमिदं विनष्ट 
>२००००००० ०००००० ०० ९१०० ०००० “ हविक्ष्मातलम्‌ ॥२२७॥। 


यो नित्य॑ पठित स्वयं गुरुजनाह ज्ञात्वा परान्‌ पाठयेत्‌ 


(त्रुटिताक्षर) 
(२) 
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प्र, 8 78084 ० छ५४८ 88 285- 


प्रभेकाग्त 


सागकुमार चरित्र--पंचमी माहात्म्य पद्म पंच- 

सर्गात्मक 

#&0085४--4 ह५5९00--079777935 500 
[धा&78286---897590.. 822---5.7 2८ 2.5 ८6- 
#पव0--मरेब9908/0074--082॥7 0 श' 8. 
8280 ० ($. ८. ]49 ८९४. ५. 5. 
(कऊाशं।एण- फ्रथंः 
ग्रादि : -- 

॥ ३४ नम: सिद्धेभ्य: ॥ 
श्रीमान व्यवहित्तारोषपि वृतति घर्मरथस्थ ये: । 
चक्र चातेविनाक्रांतस्तं नेमीनं नमाम्यहम्‌ ॥। 


ग्रथ. दिग्वलना भोजमंडनेन मनोमुदम्‌ । 
प्रतन्‍्द्रता प्रसादेन सहसा लब्चजन्सना 
यूसददु भिनादेन नभस्तलविसपिणा । 

दिव्यगंघभरेणेव.. मंडपस्थाना (न) वायुना ।। 


$थ्लाततव443 $89॥ 38णा09079 (0099 
अतः-- 
ततोज्सौ श्रेणिक: श्रीमान्‌ नत्वा त्रेलोक्यप्रूजितम्‌ । 
देव श्रीवद्धमानाख्यमगमत्‌ स्वास्पद॑ मुदा ॥ 
श्री पंचम्युपवासस्य फलोदाहरण/त्कम्‌ । 
एवं नागकुमारस्य समाप्ति चरितं ययौ ॥छ॥ 
इति “श्री रत्नयोगीद्रणोपसंदुत्यः कीत्तितम्‌ । 
सहस्त्राद्ध मितग्रन्थयेतच्चरितमुच्चक: )। 

इति नागकुमारचरिते श्रीपंचमी महोपवास फलो- 
दाहरण पंचम: सगे: ॥ मंगल महाश्री: ॥ 

(३) 
7 एथा5५४४४५७ (७) पाइवंस्तव 
0॥05 -+ 74 80 76 £->5९7---70 ४४५४५ 9 
[.090832०--$270800... 8726 - 3 >< 8.7 ॥0॥65 
#&पाग0--87879॥0॥ एणावाणगा--श्था। 
88० ० (5.--९. घाश ली वर्धा ता |47 ढटा. 
भ. 5. 

अन्त:-- 
मंकारं रांतयुकत शिविपवनपुरः स्थापित नामगर्भ, 
पवयंत॑ यत्प्रभावाद्विजहति १रुष यो गरिनी मुद्रया द्राक । 
रो हाँ गाँ हुँ फुटग्नाक्ष रजपितजवेस्ताडित शास्वगंघं(?) 


हिन्दी की अज्ञात जेन रचनाएं 


डा० गंगाराम गे 


संस्कृत, प्राकृत श्ौर प्रपञ्नंश ग्रादि भाषाञ्रों के अति- 
रिक्त जैन कवियों ने हिन्दी मे भी अ्रनेक रचनाएं लिखी 
हैं । पिछले दस वर्षों में हिन्दी के जैन काव्य के झ्नुसघान 
के काफी प्रयत्न विद्वानों द्वारा हुए है, फिर भी बहुत सा 
ग्रविदित साहित्य अनेक जिनानयों में छिपा है। प्रस्तुत 
निबन्ध मे ढूढ़ाड प्रदेश के ऐतिहासिक नगर चाकसू और 
निवाई के जैन मन्दिरों मे प्राप्त कुछ भ्रज्ञात साहित्यिक 
रचनाग्रों का परिचय दिया जा रहा है । 

१. स्नेह पत्रवलि-- इस रचना के लेखक डालूराम, 
माणिकचन्द लुहाड़िया के पुत्र थे। डालराम नामक एक 
प्रन्‍्य कवि सवाई माधोपुर में भी हुए है। 'स्नेह पत्राब॒लि' 
कवि को सवत्‌ १८६० से १८६४ तक के मध्य लिखे गये 
कवि के विभिन्‍न पत्रो का सग्रह है। पन्नात्मक शैली को 
दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना “स्नेह पत्रावलि' सर्वेया, चौपाई, 
भुजग प्रयात दोहा, छप्पय, सुन्दरी, च्रोटक झ्रादि विभिन्‍न 
छदों मे लिखी गई है । रचना में कही-कही संस्कृत के 


शाकिन्यः श्रीन्द्रनन्दिः प्रथितगतिरसो पातु मां 


पाइ्वनाथ: ॥ छ ॥॥ 
पार्वनाथस्तव: समाप्त: । छ ॥ 
“पुरातन जैन वाक्य सूची की प्रस्तावना पृ० १०६- 
७ में इन्द्रनन्दी नामक ६ दि० ग्रन्थकारों का विवरण दिया 
है इनमे से 'ज्वाला मालिनी कर्ल्पा के कर्ता इद्रनन्दी 
प्रस्तुत पाश्वंनाथ स्तोत्र के रचयिता होना सभव है। क्योकि 
प्रस्तुत स्तोत्र मै भी मत्राक्षरो का समावेश है। मुख्तार 
सा० ने इनका समय थधि० स० €€६ बतलाया है । 
चौथी प्रति समयसार की आग्रात्मख्याति टीका की है। 
इसमें १८६ पत्र हैं प्र०ःख० १४७७>८२ इंच के हैं। 
प्रति भ्रच्छी स्थिति में है। इसे वि० १३वीं के उत्तराद्ध 
की बतलाई गई है। ग्रन्थ प्रसिद्ध होने से प्रादि भ्रन्त के 


उद्धरण यहाँ नही दिये जा रहे है । े 


छंद भी लिखे हैं । 

यद्याप कवि के गाँव राहोली और उसके मित्र भवानी - 
चंद के गांव गुनसी में श्रधिक दूरी नही है किन्तु यातायात 
की सुविधा के भ्रभाव मे मिलना नही हो पाता, भ्रतः कवि 
को मित्र के मिलन अथवा पत्र पाने की तीक्र उत्कण्ठा 
बनी रहती है-- 
तुम अंकन को वाट मन, जोबत आढठ्‌ जांम । 
जब तुम कर दल जोयहै, तब पहौं विश्राम ।८५,६। 
ज्यौं घन चातक मोर मन, जल विछुर॒यौ ज्यौं मीन । 
त्यौ मो मन तब मिलन, लागी लगनि नवीन ॥५, १० 

मित्र की पत्रिका पाने पर कवि के “हर्ष” की कल्पना 
ही नही की जा सकती-- 
सो सुख कह्यो न जाय, नहीं उर आनन्द मावे । 
ज्यौं जल विछरयौ मोन, फेरि गगा जल पाबे। 

कवि ने मित्र-धर्म के नाते अपने मित्र को कुछ लोक- 
व्यवहार के सदेश भी भेजे है-- 

विन उदिम मन रहे न थिर, 
कोटि जतन कोउ करो । 
त।ते विधि लषि धीर धरि, 
उदिम को उदिम करो । ६:६९ । 

निव्चे कोज्यों रातिब्िनि जतन मनन के अआरात । 
तोरथ जग मै जानिए गुरु बघू पित मात | ६:६ | 

२. नव सगल--प्रस्तुत रचना प्रसिद्ध कवि विनोदी 
लाल की है। डॉ० प्रेमसागर जैन ने विनोदीलाल का 
जीवन-परिचय लिखते हुए उनके 'नेमि-राजुलबारहमासा' 
'नेमि व्याह' राजुल पच्चीसी रेरवता शभ्रादि कई रचनाग्रो 
का परिचय दिया है। 'नव मंगल' की दो प्रतियां हमें 
झभी कोट मन्दिर चाकसू मे उपलब्ध हुई हैं। विनोदीलाल 
का प्रिय छद सर्वया उनकी अ्रधिकांश रचनाप्रों मे प्रयुक्त 
हुआ है । 'नव मंगल' एक प्रबन्ध गीत है। इसको रचना 
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श्रावण सुदि ६ संवत्‌ १७४२ को सहिजाद पुर में हुई । 

प्रथम व द्वितीय मंगज्न में नेमिनाथ को विवाह के 
लिए राजी करने के लिए कृष्णा का प्रयत्न, द्वितीय मगल 
उम्रसेन का विवाह-प्रस्ताव सुन कर समुद्रविजय का हषित 
होना, चोथे व पांचवें मंगल में समुद्रविजय के घर पर 
विवाह की तंयारी व उत्सव वणणित है। 'नव मगल' के 
छठवें मंगल मे नेमिनाथ की बारात मथुरा श्रा जाती है। 
सातवें मंगल में नेमिनाथ पशुझ्रों की करुण ध्वनि सुनते 
हुए उन्हे छुड़वा देते हैं। श्राठवें मंगल में बह दीक्षा घारण 
करते हुए तप करते है। नवें भंगल में मात्र कवि 
परिचय है । 

विनोदीलाल की ग्रन्य रचनाझो की तरह 'नव मगल' 
भी सरस झौर भावपूर्ण है। नेमिनाथ का दुलद-वेष कितना 
मनमोहक है-- 

अरे जादौपति का नवन कराबवी रेहां। 

श्रे कसि कंकन हाथ बंधावौ रे हां। 

झरे बाजूबंद ऊरर छाज रे हा। 

ग्रे पहुंचो कर सरस बिराजे रेहा। 
पहुंची बिराजे पास ककन मुदरी मजुरी बनी । 
सोस गुथा जराउ चोटी, घुधराणा कटनां कनी। 
साकरी ते हार धुकधुकी, दस कीरत तम हरो । 
रतन कुंडल कण सोहै, गेर सोहै पचलरी | २४ 

विवाह के अवसर पर होने वाले लोकाचार में भी 
कवि ने बड़ी रुचि ली है-- 
चित्र विचित्र संवारि मंडप, गीत मंगल गावहीं । 
प्रानवार वदन छवि पर, हरद तेल चढ़ावहीं। 
ग्रगजा फुलेल मिलाय उपट ., नेमि ग्रग लगावहीं । 
सतभामा रुकर्माण जामबन्ती, नेम कवर ननहावहीं। 

३. बत्तीस ढाला--यह रचन। ते रहप थी मन्दिर चाकसू 
के एक गुट मे उपलब्ध है। ६३ छद की इस रचना के 
लेखक टेकचन्द हैं जो विभिन्‍न पूुजाझ्नों के लेखक टेकचंद 
से भिन्‍न प्रतीत होते हैं । बत्तीस ढाला मे श्रयुक्त छप्पय, 
सोरठा, चोपई, वेशरी, अडिल्ल, पद्धडी, चाल, ग्रीता, 
भुजंगी, गाथा स्वेया, कुण्डलियां झादि विविध छद कवि 
की काव्य-प्रतिभा के सूचक हैं। रचना में व्यवहारिक 
बातों का उल्लेख है। इसकी शैली उपदेश प्रधान है । 


झनेकान्त 


बत्तीस ढाला में कवि ने भ्रपनी भत्ति-भावना भी प्रकट 
की है-- 
जिनवर तुम भ्रधमन क॑ त्यारो, 
मेरो कारज भी जु सुधारो। 
मैं तो नाथ दीन ससारी, 
भटकि जगत पायो दुख भारी। 
पान पांन बुधि श्रर्स कीज्ये, 
विषंस दे श्ररु बुधि न छीजे । 
राह चलत भछन नहिं करनौ, 
चौपथ बेठि षान परहरनौ। 

४. चौसठ रिद्धि पूजा--प्रस्तुत रचना तेरहपथी 
मन्दिर चाकसू में विद्यमान है। इसके रचयिता प० 
स्वरूपचद है | 'चौसठ रिद्धिपूजा' संवत्‌ १६१० मे लिखी 
गई । इसमे कवि का भक्तिभाव दृष्टिगोचर होता है। 
मनुष्यन्योनि की तीनों अवस्थाश्रो के दुखो को प्रस्तुत कर 
हर ने जिन पभ्राराघना के लिए मुनि बनने की प्रेरणा 
दी है-- 
बालकपणां माही जी कछ ज्ञान जु नाही जी, 

पाई तरुणाई विषय चिन्ता घणी जी। 
बहु इष्ट वियोगा जी, भए भ्रसुभ सयोगा जी, 

तातें दुःख भुगत्या खिण समता नहीं जी । 
तीजो पण आयो जो, बहु रोग सतायो जी, 

ई विधि दुःख पायो मानुस भव में सही जी । 
सुर पदवी नाही जी, माला मुरभाई जी, 

चिन्ता दुःखपाई भोगी मरण की जी। 
ई विध संसारा जी, ताको नहीं पारा जी, 

यह जाणिर त्यागिर रु सारा मुनि भया जी । 

४५- चौबीस तोथंकरों की पुजा--तेरहपथी मन्दिर 
चाकसु मे प्राप्त यह रचना रामचन्द्र चौधरी की है । डॉ० 
प्रेमसागर द्वारा हिन्दी जैन भक्ति काव्य भ्रौर कवि' मे 
उल्लिखित कवि रामचंद्र खरतरगच्छ के प्रथान जिनसिंह 
सूरि की शिष्य परम्परा मे होने के कारण इवेताम्बरी है 
किन्तु रामचन्द्र चौधरी दिगम्बर सम्प्रदाय के हैं। 'राम' 
झ्रथवा “रामचन्द्र' के नाम से बड़ौत श्लौर जयपुर के 
जैन मन्दिरों में उपलब्ध पदों के रचयिता रामचनद्र 
चौधरी के हो होने की संभावना भ्रधिक है । 


हिन्दी को भ्रज्ञात जन रचनाएं 


चौबीस तीर्थकरों की पूजा' भ्डिल्ल, पद्धडी, दोहा 
प्रोर घत्ता छदो मे लिखी गई है। पूजा के विधि-विधान 
के अतिरिक्त कवि ने अपना भक्ति भाव भी प्रकट किया 
है--- 

पुष्पत ग्रातंक विदार्‌यो, 
शीतल जगत समोधि उधार्‌यो । 

श्रय श्रेय. सिव के दातारं, 

वासुपूज्य विद्रुम दुति सारं। 
विमल सकल गुन बान उचारे, 

लोक अलोक अनंत निहारे। 
धर्म सुधातम गर्भ बनायो, 

शान्ति जगतहित बांध सुनायो । 

६ सिरवर विलास--तेरहपथी मन्दिर चाकसू मे 
प्राप्त यह रचना मनसुखसागर की है | प्रस्तुत रचना का 
आधार लोहाचाय॑ बिरचित तीर्थ महात्म्य है। इसमे 
दोहा, चौपई, अडिलल, सर्वया, मोतीदाम, चाल, सो रठा, 
कुसुमलता चामर, कुण्डलिया आदि विविध छदो का 
प्रयोग हुआ है । भरत क्षेत्र मे स्थित तीर्थकरों की मुक्ति 
के स्थल विभिन्‍न कूटों को कवि ने सरल श्लौर रोचक 
शैली में समभाया है। 

७. सन गुण तोसो - २६ छद की यह रचना पद्मसूरि 
के शिष्य गुणसागर ने लिखी। मन की चंचलता की चर्चा 
करते हुए कवि ने मन को एकाग्र करने पर बल दिया 


है-- 
मन संकाची राष्यो आरंपणो, चक्रवर्ती सतत कुमार । 
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सहु परिवार बलि बलि विनद्यो, नाठ नेह लगार | 


८. श्री स्तोत्रन--चारित्र सागर के शिष्य कल्याण इस 
रचना के लेखक है-- 


बहु मही मा श्री पाइ्बेनाह शासन झूरि सेवक जन 
साध।रणी । 
बुध चारित्र सागर शिष्य, कल्याण ने जे कारणी । 
ग्रन्थ रचना का प्रारम्भ गणेश वन्दना से हुआ है । 
कवि ने लक्ष्मी को गौरी, गगा, गायत्री श्रादि मानते हुए 
उसे श्रपना स्वस्व कहा है-- 
विस हर्था मुझ बीनती, मांनो मोरी मात । 
तू इष्ट अनोपम, सदा सहोपम, तु ही पिता तु मात । 
६. स्तबन तोथंमाला-- ५५ छदो की इस रचना के 
लेखक पद्मविजय है। इसमें श्रन्य तीर्थों की स्तुति के 
अपेक्षा कवि ने सुमेर पर्वत के वर्णन में श्रधिक रुचि ली 
है ते 
गजदंति जिणवर तणां ए, बीस प्रसाद ग्रभंगतो । 
तिहां जिन बिव नमु चौबीस ऐ नमस्यु झराणी रंगतो । 
१०. कड़घो---यह छोटी सी रचना किसी मुसलमान 
कवि महमूद खा की है। इस महत्वपृर्ण रचना में महबृद 
खा ने तीर्थकर नेमिनाथ की महिमा का गान करते हुए 
शरणागति चाही है-- 
छपन कोडी ज्यादुं श्री मुगटमणी, 
तिहुँ काल तेरा करत सेवा॥ 
षान महमुद कर जोड़ि विनति कर, 
राषि सीर नाथ देवाधिदेवा। 


जेन कीतिस्तम्म का निर्माता शाह जीजा 


क्रो रामबल्‍ललभ सोमारगी 


चित्तौड़ के दिगम्बर जैन कीतिस्तम्भ से सम्बन्धित 
अ्रप्रकाद्ित शिलालेख मैने भ्रनेकान्त के श्रप्रेल १६६६ में 
प्रकाशित कराये थे । इन लेखों का टिप्पणी सहित हिन्दी 
अनुवाद श्री नेमचंद धन्नूसा जंन ने अनेकान्त के श्रप्रेल 
सन्‌ १६७० के श्रंक में प्रकाशित कराया गया है । विद्वान 


लेखक की मान्यता है कि शाह जीजा के पूर्वज चित्तोड़ के 
निवासी नहीं थे झौर वे कच्छ देदा के किसी भूभाग के 
रहने वाले थे । मैं समझता हूँ कि लेख के इस भ्रंश का 
ब्रथं वे ठीक नहीं कर पाये है । शाह जीजा के पुत्र पुण्य- 
सिंह के लेख के इ्लोक सं० १३ में केवल कच्छ शब्द का 
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प्रयोग हुमा है बह मन्दिर के साथ है यथा “विशालकच्छ 
के तुच्छायाछल घ्वजब्रजैं: निज प्रसाद सोधाग्रनृत्य तुग 
करैरिव'” यहा कच्छ शब्द का प्रर्थ देश के रूप में नहीं 
होता है । बल्कि कच्छ से अ्रक्तित ध्वज स भ्रय॑ लेना 
चाहिए। इस शिलालेख के प्रारम्भ के २० श्लोक वाले 
श्रंश की शिला मिली नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से 
इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । चित्तौड़ 
से शाह जीजा से सम्धन्धित ३ खडित लेख प्रौर १ लेख 
पुष्यसिह से सम्बन्धित मिला है। इन लेखों के उपलब्ध 
प्रगो मे कही भी यह वर्णित नही है कि ये चित्तीड़ से 
बाहर के रहने वाले थे । 

पुण्यसिह वाले लेख के इलोक सं० २८ प्रोर इसमे 
चित्तौड़ दुर्ग के भ्रतिरिक्त चित्तीोड़ तलहटी, खोहर भादि 
स्थानों पर मन्दिर बनवाने का उल्लेख है । ये सब स्थान 
मेवाड़ वा इसके आसपास के थे । चित्तौड़ तलहटी के ज॑न 
मन्दिरों का उल्लेख वि० स० १३२४ के शिलालेख में है 
यथा-- 
सबत्‌ १३२४ वर्ष इहश्नी चित्रकूट महादुर्गे तलहद्विकायों"' 
खोहर सज्जनपुर प्रादि स्थाना की मडपिकाओा स होने 
वाली श्राय का पअ्रंश वहाँ के जन मन्दिरों का देने का 
झादेश भी वि० सं० १३३५ के शिलालेख के एक झश म 
है जो इस प्रकार हैं :-- 

“अन्यच्चाय दानानि” श्री चित्रकूट मड़पिकायाँ च० 
उ० द्रम्मा २४ तथा उत्तरायने घृत कर्ष ४ तथा तेल क्ष 
६ झ्ाघार मंडपिकायां द्रमा. ३२६, खोहर मडपिकाया द्वम्मा 
३२ सज्जनपुर मडपिकाया ब्र० रेड अमून्य य दातानि 
दत्तानि” 

इस प्रकार इन स्थानों पर मन्दिरों की विद्यमान्यता 
सिद्ध होती है। शाह जीजा भोर उसके पुत्र पुण्यसिह द्वारा 
जो निर्माण कार्य करवाया गया है वह चित्तौड़ के आस- 
पास के क्षेत्र में ही प्रधिक है। कीर्ति स्तम्भ के निर्माण 
में कई वर्ष लगे होंगे। यह पुण्यसिह के समय तक भी 
चलता रहा है | अ्रतएव इस परिवार का चित्तौड़ के 
झ्रासपास या चित्तौड़ दुर्ग के ही निवासी होना उपयुक्त 
लगता है । परम्परा से भी यही विश्वास किया जाता 
रहा है कि जीजा का परिवार झलाउद्दीन खिलजी के 


झनेकान्त 


प्राक्रमण के समय यहाँ से दक्षिणी भारत को चला गया 
था । स्मरण रहें कि श्रशाधघर भी इसी प्रकार मेवाड़ के 
माडलगढ़ से मालब्रा गये थे । 

इसमें सदेह नहीं है कि चित्तोड़ मे कुछ यात्रियों ने 
भी निर्माण कार्य मदिर प्रादि बनवाये है किन्तु कीति 
स्तम्भ जैसी वृति सध यात्रा करते हुए बनवाना श्रसगत 
लगता है| इसके श्रतिरिक्त चित्तोड तलहटी खोहर श्रादि 
स्थानों मे जैन मन्दिर बनवाये गये है । इसलिए इस परि- 
वार का दीघंकाल तक बितौड़ में लिवास रइता अधिक 
युक्ति संगत लगता है | कालान्तर में यह परिवार दक्षिण 
की ओर चला गया था जहाँ से मूर्ति लेख भी मिला है। 
उक्त लेख में भी जीजा के निर्माण कार्यों से “कीति- 
स्तम्भ” ही मुख्य रूप से उल्लेखित है । 

पृण्यसिह के लेख मे नारसिह श्रौर हमीर के 
उल्नेख विचारणीय है। नारसिह कहाँ का शासक था? 
ज्ञात नहीं हो सका है । हमीर नाम के कई शासक हुए 
है । मेवाड का राजा हमीर वि० सं० १३६३ में चित्तौड़ 
का शासक बना था । जो कीति स्तम्भ निर्माण के बहुत 
बाद की घटना है। झतएवं यह कोई श्रन्य शासक हा 
सकता है । सम्भवतः यह किसी सुल्तान का प्रतीक हो 
क्योकि सस्कृत में “अमीर” शब्द के लिए हमीर प्रयुक्त 
हुआ्रा है । 

चित्तौड़ दुर्ग निसदेह दीर्घ काल तक जैन धर्म का 
केन्द्र स्थल रहा है । दिग्रम्बर जेन साधु यहा बड़ी सख्या 
में श्राते थे । दक्षिण भारत से कई जेन साधु यहाँ निरन्तर 
श्राते रहे हैं। एलाचायं वीरसेन आदि प्रसिद्ध भ्राचार्य 
यहाँ से सम्बन्धित रहे हैं दक्षिणी भारत के बालग्राम्बे मे 
कन्‍तड के एक शिलालेख में “चित्रकूटाम्नाय” के एक 
साधु के यहां वहां निधन का उल्लेख है (एपिश्राफिया 
कर्नाटिका भाग 7 प्ृ० १३४) इनका विस्तार से उल्लेख 
मैंने अपनी पुस्तक “वीर भूमि चित्तौड़” में किया है । 

श्रतएवं श्रेष्ठि जीजा के काये क्षेत्र शौर चित्तौड़ में 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की प्राचीनता को देखते हुए श्रेष्ठि 
जीजा को इसी क्षेत्र के प्रगसपास का निवासी मानना 
चाहिये । कच्छ का निवासी मानने के लिए शोर सामग्री 
झोर शोध की झ्रावश्यकता है । फट 


कवि साधारणक़ृत 


विलासवईकहा, एक परिचयात्मक श्रध्ययन 


डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. डो. लिट 


१. प्रथम परिचय---विलासवई कहा” से मेरा प्रथम 
परिचय मेरे विद्यार्थी जीवन से सम्बन्ध रखता है, जबकि 
सन १६२७ में सांगली में मेरे प्राष्यापक गुरु डा० पी. 
एल. वंद्य ने एक चित्र प्रति इस कथा की मुझे दिखाई 
थी । यह प्रति उन्होने जुलाई १६२७ में संस्कृत लाइब्रेरी 
कोठी, बड़ौदा से प्राप्त की थी । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४२ से १६४६ तक जब मैं 
लीलावई का सम्पादन कर रहा था, मैंने जैसलमेर भंडार 
की हस्तलिखिल प्रतियों के सूचीपत्र पत्र को कई बार 
देखा । श्री श्रो. एस, नं० १२ बड़ोदा १६२३ के सूचीपन्न 
मे विलासवई कहा की दो हस्तलिखित प्रतियाँ जैसलमेर 
भण्डार में होने का उल्लेख था। प्रथम पृष्ठ १४-४५ 
पर बड़े शास्त्र भंडार में क्रम १३१ पर एक ताइपतन्र पर 
लिखित प्रति का उल्लेख है। इसमें १३३ >८ २३ इन्च 
श्राकार के २०६ पृष्ठों का उल्लेख है। प्रारम्भिक भाग 
उद्धृत किया गया है। श्रन्त में २०६वें पृष्ठ पर टिप्पणी 
(सूचना) है कि रचयिता की प्रशस्ति श्रघ्री है । दूसरी 
प्रति का उल्लेख पृ० १८-६ नं० १६६ पर है। इसमें 
२०२८३ इन्च श्राकार के २०६ पृष्ठ हैं। भ्रन्तिम भाग 
में रचयिता की प्रशस्ति उद्धुत की गई है एवं कोष्ठकों में 
कुछ भ्रशुद्धियाँ सुधारी गई है। इसके साथ ही भूमिका 
,के पृष्ठ ४५ पर सम्पादक श्री एल: बी. गांधी ने (रच- 
यिता) एवं उसकी कृति के सम्बन्ध में श्रपने कुछ विचार 
सस्कृत में उपस्थित किये हैं । 

जिनरत्नकोष (एच. डी वेलंकर, पूना १९४४) में 
पृष्ठ ३५४८ पर निम्न उल्लेख प्राप्त होता है---/१--- 
बिलासवती कथा ग्यारह प्रध्याययुक्त, सं० ११६३ (?) 
में कवि साधारण द्वारा रचित, जो बाद में सिद्धसेनसूरो 
के नाम से विख्यात हुए। यह प्रपञश्न शभाषा में है। 


बड़ीदा हस्तलिखित प्रतियों का क्रम ६६६५, १३१६६, 
जैसलमेर भण्डार हस्तलिखित प्रतियों का कुंम (जी. भ्रो. 
एस. १६१३), पृष्ठ १४, १६ (भूमिका पृष्ठ ४५) जैसल- 
मेर क्रम ६६०, ७२१, १६१० (तीनों ही ताड़पतन्र लिखित 
प्रति हैं); कुण्डी नं० १७३, ३२२ (ये भी जंसलमेर भंडार 
से ही उपलब्ध है। द्वितीय--लक्ष्मीधर महर्षि द्वारा 
रचित विलासवती कथा, कुण्डी नं० ३२२ ।” 

जब श्री मुनि जिनविजयजी ने मुझे जैसलमेर के भंडार 
से हस्तलिखित कुवलयमाला की चित्र-प्रति दी तो उसके 
पन्त मे विलासवई कहा के चार पृष्ठ (११३ से ११६)एक 
तरफ लिखे हुए, पृष्ठ नम्बर न लिखे हुए, जुड़े हुए थे । 
ये पृष्ठ लगभग सन्धि ७ के २१ से २७ तक कड़वक को 
अपने में समावेशित करते थे । इसकी लम्बाई झौर चोड़ाई 
पर दृष्टिपात करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृष्ठ 
जैसलमेर बड़े भण्डार की हस्तलिखित प्रति १३१ से सम्ब- 
स्थित है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है * 

सन्‌ १६४७ मे भारतीय विद्यापत्रिका बम्बई की 
जिल्द नं० ५, नं० ४-६ दिसम्बर १६४६ तथा जनवरी- 
फरवरी १६४७ में श्री पंडित बैचरदास जी दोशी ने 
“बिलासवई कहा की वस्तु” शीषंक लेख प्रकाशित कराया ॥ 
उन्होंने कृपा करके इसकी एक प्रति मुझे भी भेजी । इस 
लेख ने “इस कविता” के प्रति मेरी रुचि को श्रत्यधिक 
प्रोत्साहित किया । 

सन्‌ १६५४ में श्री पंडित बँचरदास जी ने, जिन्हें मैं 
झ्पना भावरणीय मित्र मानता हैँ, विलासवई कहा की 
एक प्रतिलिपि, जो उन्होंने जैसलमेर भण्डर की ताड़पत्र 
प्रति से प्रतिलिपि की थी भ्ौर जिसका उल्लेख उन्होंने 
प्रपने पृव लिखित लेख में किया था, मुझे; भेजी । 

इसके पश्चात्‌ रायपुर से डा० देवेन्द्र ने हिन्दी भाषा 


१४५४, वर्ष २३ कि० ४ 


में टाइप की हुई झपने प्रबन्ध की प्रति भारतीय ज्ञानपोठ 
वाराणसी को प्रकाशनाथ भेजी । स्व सामान्य सम्पादक 
के नाते मैंने उसे पढा । मैने देखा कि उन्होंने श्रपने महा- 
निबन्ध विलासवई के सम्बन्ध में कुछ पृष्ठ लिखे है, परतु 
मैने देखा कि उनका वर्णन थिस्‍न प्रकार का है। उन्तका 
ध्यान विशेषतः साहित्यिक समालोचना पर केन्द्रित है । 
उनके विचार अ्रहमदाबाद से प्राप्त हस्तलिखित प्रति पर 
ग्राधारित हैं | यह प्रति मुझे तब उपलब्ध हुई जब मै इस 
कथा विषयक वर्तमान अ्रध्ययन को प्राय: पूर्ण कर 
चुका था। 

चर्तमान भ्रध्ययन की भ्राधार सामग्रो--मेरे वर्तमान 
विलासवाई कहा के ग्रध्ययन आधार निम्नलिखित हस्त- 
लिखित प्रतियाँ है--- 

जे०--यह एक बित्र प्रति ग्रहीत प्रति है। ७६-७६ 
अ पृष्ठों सहित श्रोर इसका आकार १६०८८: सैण्टी- 
मीटर है। यह प्रति श्री पं० बैचरदास जी अहमदाबाद 
के कभनानुसार १०,५०८ ०.७५ इन्च आकारपयुक्त ताड़पत्र 
पर श्रकित जैसलमेर वाली कृति की प्रामाणिक प्रतिलिपि 
है । भाले के चित्र के पश्चात्‌ इसका प्रारम्भ इस तरह 
होता है-- 

नमो वीतरागाय ॥ बहु रमण इत्यादि । सम्भवतः 
यह जैसलमेर नं० १६७ की प्रति, जिसका उल्लेख ऊपर 
किया गया है, की प्रतिलिपि है। प्रतिलिपिकार अपने 
विषय में इस प्रकार लिखता है-- 

लिखित लेखक पुरोहित जयगोपाल शर्मा ॥ रेवासी 
मु० नागोर मारवाड़। हाल लिखित जैसलमेर राज- 
पूताना ॥ संवत्‌ १६६६ रा मिति मिगसिर सुदी १४ 
सोमवार ।। 

बी :-न्‍यह चित्रप्नतिग्रहीत प्रति ८६०४२ शीट्स 
२७ » ११.५ संण्टीमीटर और हस्तलिखित प्रति नं० 
६६६४ संण्टीमोटर लायब्रेरी डिपार्टमेंट बड़ौदा से उप- 
लब्घ प्रति से चित्रग्रहीत है। श्री डा० पी० एल० वैद्य, 
पूना से मुझे यह प्रति प्राप्त हुई है श्रौर उन्होंने इसे 
१६२७ में तेयार किया था। पृष्ठ ५१ से ५४ तक इस 
प्रति में भ्रप्राप्प हैं भ्रौर यह भाग झवीं सधि के ४ से २० 
कड़वक्‌ को समावेशित करता है। हस्त लिखित प्रति 


प्रनेकान्स 


भाले के चिह्न “बहु वयण” से प्रारम्भ होती है भ्ौर 


“खाण'”' शब्द से समाप्त होती है । 
इति सम्पूणम | 


हस्तलिखित प्रति की विशेषता तथा पुस्तक गठन-- 
दीनों ही हस्त लिपियों के अक्षर म-स, त्थु-छुं, क-व, 
उन््रो, ए-प, वन्य इत्यादि परस्पर श्राकार सम्भ्रान्ति 
उत्पन्न करते है भ्रौर प्रायः अशुद्ध रूप से प्रतिलिपि किये 
गये है। आ्रादझ्य में पड़िमात्रा प्राय: अ्रशुद्ध रूप से समझी 
गई एवं अशुद्ध ही अ्कित की गई है। अनेक स्थलों पर 
ग्रसावधानता वश लेखन की भूलें पाई जाती है । स्वीकृति 
पद्धति के अनुसार दोनो प्रतियो मे पर सवर्ण के लिए 
अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। परन्तु अ्रनेक स्थलों 
पर “'न्त्‌” का प्रयोग देखा जाता है। कही-कहीं अनुना- 
सिक उ का प्रयोग है तो कही यह भी रूप श्र से समाप्त 
होता है। अनुस्वार के प्रयोग स्थान में कही भी समता 
नही है । य श्रुति के लेखन एवं प्रयोग में भी दोनों प्रतियों 
मे समानता नही है । यद्यपि जे० प्रति इस विषय में कुछ 
विशेष सावधान है। तीत और तीए दोनों को समान 
मानकर प्रयोग किया है। सम्भवतः बाद मे ई स्वर ए 
का या य का स्थानापनन्‍न मान लिया गया है । न और न्‍्न 
को दोनों प्रतियो में समान मानकर प्रयोग किया गया 
है यद्यपि जे० प्रति मे ण और ए्ण का बाहुल्‍य है। यह 
निश्चित है कि जे० और बी प्रतियां एक या दूसरे को 
प्रतिलिपि नहीं है । 

सम्पादन रीति के विषय में यह ज्ञातव्य है कि वर्ण- 
विन्यास में कुछ समानता रखी गई है । न तथानन में 
समानता है परन्तु बाद में ण और ण्ण का प्रयोग परिल- 
क्षित होता है। यदि कही संस्कृत भाग में भी ण है तो 
भी एण्ण का प्रयोग है | देसी शब्द ण का प्रारम्भिक प्रयोग 
है । परन्तु नम्‌ भ्लौर नावई णम्‌ और णावइ रूप में प्रयुक्त 
है। उद्धुत स्वत के स्थान पर य श्रुति का प्रयोग है। 
अर श्ौर भ्रा समानाथंक से हो गए है। पर सवर्ण तो नही 
परन्तु अनुस्वार दीनों प्रतियों मे समान रूप से प्रयुक्त हैं । 

ए भ्रीरश्रो की ध्वन्यात्मकता मिली-जुली-सी हो 
गई है, विज्येषत: दोनों प्रति के अपभ्र श॒ रूपों मे इसकी 
बहुलता है| ए श्रीर श्रो की ध्वनि कुछ दीघंता लिये हुए 
होती है यदि उसके बाद व्यंजन समूह का प्रयोग हो, परतु 


विलासवईकहा एक परिच्रयात्मक पश्रध्ययत 


उच्चारण में उनकी ध्वनि लघु है। इसीलिए उनकी जगह 
कहीं-कहीं हइ श्रौर उ का प्रयोग परिलक्षित होता है । 
पेम्मइ-पिम्मइ, पणमेप्पिणु-पणमिप्पिणु, जोग्गयाइ-जुग्ग याइ, 
होन्ति-हुन्ति इत्यादि प्रयोग दृष्टिगोचर होते है । कुछ 
भ्रन्य प्रकार के ऐसे ही दैकल्पिक प्रयोग दृष्टव्य है--जैसे 
कि चिन्तेवि-चिन्तिव, जे-जि, जे-जिन, देउलेही-दिउल- 
लिही, दुहियहे-दुहियहि, घरे-घरिं, महुमाही महुमासु 
इत्यादि । जब ऐसे वैकल्पिक रूप प्राप्त होते है तो यह 
स्पष्ट है कि ई झ्औौर ऊ वास्तव में ए और झ्रो है और इ 
झ्रौर उ भी उनका प्रतिनिधित्व करते । हिन्दी मे लघु ए 
प्रौर भ्रो के लिखने के सकेत चिह्न है ही नहा ! केवल 
छन्द के नियमाधार से ही उनकी हृस्वता या दीघंता का 
परिज्ञान होता है। जैसे कि जैन अनुनासिक है परन्तु 
जि श्ननुवर है । 

श्रीहेमचन्द्र ([ए ४१०-१) ने परिज्ञात किया था कि 
ई झौर ऊ शअ्रपश्नज्ञ में प्रायः हस्व रूप मे प्रयुक्त होते 
है । इसी तरह उ, हि, हैं, हु सभी अनुनासिक समझे जाने 
चाहिए जबकि वे किसी छन्द के चरण के ग्रन्त में प्रयुक्त 
हो । इन पठन-विकल्पों को कम करने के लिए झौर ई 
और ऊ का उच्चारण सुविधा एवं मूल्यांकन कुछ विशेष 
रीतियों की भ्रावश्यकता है। निश्चय ही भ्रपञ्रश पाठ्य 
पुस्तकों के पाठकों ने इसके लिए कुछ प्रयत्न किए भी 
है। मैने भी प्रथम संधि का सार उपस्थित करते समय 
निश्चित सकेतो के अ्रभाव में शुद्ध उच्चारण की सुविधा 
के लिए प्रचलित सकेतों का प्रयोग किया है । 

४. ग्रन्थकर्ता--कथाक्ृति के कर्त्ता साधारण ने कृति 
को पन्त की प्रशस्ति मे प्राकृत गाथाप्रों मे कुछ अपना 
जीवन परिचय दिया है। उसका प्राचीन वंशानुक्रम भ्रति 
प्राचीत कोई व्यापारियों का कुल है--वणिज्जे जिसे 
थनिज्जे भी पढ़ा जा सकता है। उसका गण कोटिक है, 
उसकी शाखा वज् है, उसका वंश चन्द्रकुल है, जिसमे 
काव्य एवं कला की निपुणता परम्परागत निधि है। 
बप्पभट्ूसू री एक राज्य दरबार के सर्वप्रधान पूज्य गुरु थे। 
वे यशोभद्रसूरि गचछ से सम्बन्धित थे। उसी गच्छ मे 
श्री शान्तिसूरी जी मथुरा प्रदेश के मुख्य श्राचायं (सरोहा 
थे। उनके पाट पर यशोदेवसूरि विराजित हुए । उन्ही के 


श्थर 


शिथ्य श्री सिद्धसेनसूरी थे, जो विलासवई कहाके कर्ता है! 
जिन्होंने विनयवश्ञ स्ग्य को अति प्रतिभाहीन वणित किया 
है। वे साधुदीक्षा से पूर्व श्रावकाश्नम में साधारण नाम से 
सबोधित थे ग्रत. पश्चात्‌ भी थे जनता में इस नामसे प्ररुयात 
रहे । उन्होने बहुत से मत्र एबं प्रार्थनाए रची, जो कि 
देश के विभिन्‍न भागों में बोलो जाती है। उन्होंने यह 
कथा साहू लक्ष्मीधर के प्राग्रह से रची । लक्ष्मीघर ग्वा- 
लियर दुर्ग के (गोपगिरिशिखर) के निवासी थे और 
अपने श्री भिल्‍लमाल कुल में चन्द्रमा के समान थे प्रस्तुत 
विलासवई जहा सुन्दर भावाभिव्यक्िति एवं सुन्दर सन्धियों 
(कथाविभाग) के गठन पूर्वक रची गई है भ्रौर इसकी 
कथावस्तु समराइच्चकहा से ग्रहण की गई है। इस रचना 
की समाप्ति घन्धुवकाय नगरी में सोमवार, संवत्‌ ११२३ 
(सन्‌ १०६६) की पौष मास चतुद्देशी को हुई । कर्ता न, 
मूलकथा में पाठकों के हित की दृष्टि से जो श्रल्प परिवर्तन 
किया है, उसके लिए क्षमाप्रार्थना को है। कृति का 
रचना परिणाम लगभग ३६२० प्रनुष्टुप छन्द है। ब्रन्त 
में उन्होंने सरस्वती की विजय की कामना की है भ्रौर 
सरस्वती की कीतिगाथाए स्वगं की श्रप्सराएं भी गातीं है, 
इस तरह सरस्वती की प्रश्नसा की है। सरस्वती कमल के 
सिंहासन पर विराजित है, जो वाणी की देवता है श्रौर 
झ्ानन्द की जननी है । ऊपर वर्णन निम्न कथन पर झाधा- 
रित है :-- 

वाणिज्जे मूलकुले कोडियगण-विउल-बइर-साहाए। 
विमलम्मिश्न चन्दकुले बंसम्मि य कव्व-कलाण सताण ॥। 
रायसहा-सेहर-सिरिवप्पभट्टिसूरिस्स । 

जसभदहसुरि-गच्छ महुरा-देसे सिरोहाएं ॥। 

श्रासि सिरिसं तिसुरी तस्स पये श्रासि सुरि-जसदेयों । 
सिरि सिद्धसेणसूरी तस्सवि सीसो जडमई सो ॥ 
साहारणो त्ति नाम॑ सुपसिद्धो श्रत्यि पृव्बनाभेणं । 
युदृ॒थोत्था बहु-भेया जस्स पढिज्जन्ति देसेसु |। 
सिरिभिललमाल कुलगयण-चन्द-गोवगिरि-सिहरनिलयस्स ४ 
बयणेण साह लच्छीहरस्स रइया कहा तेण ॥। 
समराइच्चकहापो उद्धरिया सुद्ध-संधि-बंधेण । 

कोऊहलेण एसा पसण्णवयणा बविलासबई ।॥। 
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एक्कारस सर्णाह गएहि तेवीस-वरिस-अ्रहिर्शाह । 
पधोस-चउद्सि सोमे सिद्धा धंधुक्‍्कयपुरम्मि ॥। 
एसा थय गणिज्जन्ती, पायेणाणुट्ठभेण छंदेण । 

सं पुण्णई॑ जाया छत्तोस-सयाई बोसाईं ॥। 

ज॑ चरियात्रो श्रहियं कि पि इहूं कप्पियं मए रहय॑ । 
पड़ियोह-कारणेणं॑ खमियव्यं मज्स सुयर्णोह ।॥॥ 
जपह तियसिद-सुंदरि-वं दिय-पय-पकयाकयारूहा ॥ 
युहयणविदिश्नवाणी सरस्सई सयलसुहखाणी ॥ 

इस तरह से साधारण, जो साधु पर्याय में सिद्धसेन- 
सूरि कहलाये, इस विलासवईकहा के रचयिता हैं । उन्होंने 
यह कथा हरिभद्र सुरि विरचित समराइच्चकहा से ग्रहण 
को है ग्रौर यत्र तत्र कुछ परिवर्तन एवं संव्धत किया है । 
उन्होंने यह कथा ग्वालियर निवासी साहू लक्ष्मीघर मिश्र 
की वीनती को मान देकर रची है और सन्‌ १०६६ में 
घंधुका नगरी में यह रचना पूर्ण हुई है। यह जानना 
आह्लेादकारक है कि घधुका नगरी श्री हेमचन्द्राचार्य की 
जन्मभूमि हैं । साधारण ने श्री हेमचन्द्र के जन्म से बाईस 
वर्ष पूर्व यह रचना पूर्ण की । श्री हेमचन्द्र का काल सन्‌ 
१०८५८५-११७२ है। 

५. सस्धियाँ श्रोर उनके शीषंक--विलासवईकहा 
ग्पारह सन्धियों में विभकत है। प्रथम और ग्यारहवीं 
सन्धि का कोई विशेष शीर्षक (नाम) नही है। श्री पं० 
अचरदास जी ने संस्कृत में नाम प्रस्तावित किये थे, वे हो 
प्राकृत रूपान्तरण कोष्ठकों में नामहप से कल्पित किये 
गये हैं। प्रत्येक सन्धि के कड़वक के नम्बर कोष्ठक़ में 
निर्देशित हैं :-- 

१. [सर्णकुमार विलासवई-समागमो नाम**'संथी] 

०्न्न ( २७ ) 
विणयंघर-संघी ** *** (२२) 
भिन्‍न-वहण-संघी *** **' (२३) 
विज्जाहरी-संघी ** * ** (२४) 
विवाह-वियोय-संघी * *"*(३२ ) 
विज्जा-सिद्धि-संघी  ** (३३ ) 
दुम्मुह-वही नाम*““सधी (२६) 
झभणंगरइ-विजय-रज्जाइसेय-संधी (३८) 
« विणयंघर-संजोगो नाम्*****संघी (३४) 
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१०० जणय-समागमों नाम“****'संधी (२७) 
११. [सर्णकुमार-विलासवई-निव्वाण-गमणो नाम 
१28 संधी] (३६) 


६. हरिभव्र श्र साधारण--समराइच्चकहा एवं 
उसके रचयिता श्री हरिभद्रसूरि के प्रति कृतज्नताज्ञापन 
करते समय साधारण ने उनकी प्रशस्ति में दो गाथाएँ 
प्रस्तुत की हैं । 
सम्राइच्च कहाप्नो उद्धरिया सुद्ध संघि-बन्धेण । 
कोऊहलेण एसा पसण्ण-बयणा विलासबई ।! 
ज॑ चरियाप्रो प्रहियं कि पि हहूं कप्पिगं मएरहयं। 
पडिबोह कारणंणं लमियव्वं सज्म सुयर्णोहे ॥ 

उपयुक्त गाथाप्रोंसे स्पष्ट प्रमाणित है कि साधारण ने 
यह कथा--“समराइच्चकहा ” से ग्रहण की हैँ (सम्पादक 
हम॑न जेकोबी बी. आराई. कलकत्ता १६९२६ तथा समरादित्य 
सक्षेप में श्रहमदाबाद १६०६) । बाद में साधारण ने 
कथा में स्वयं कुछ परिवद्धंन किया है (श्रहियं कप्पियम्‌ ) । 
उसने अपने को क्षमितव्यरूप में उपस्थित किया है, क्‍योंकि 
उसने यह परिवद्धंन पाठकों के ग्रानन्दवर्धन के लिए किया 
है । श्री हरिभद्र (७वी शताब्दी ईस्वी) ने भ्रपनी रचना 
को भावों में विभक्‍त किया है श्रौर गद्य, पद्य मिश्रित 
प्राकृत में लिखी है। जबकि साधारण ने श्रपश्रंश भाषा 
का आझ्राश्नय ग्रहण किया श्ौर उसकी कृति सन्धियों में 
विभक्‍त हैं। श्री हरिभद्र द्वारा वणित सनत्कुमार की 
कथा एक वृहदकथा समराइच्चकहा का पंचमभाव है तथा 
सनत्कुमार की कथावर्णन द्वारा यह दिखाया गया है कि 
निदान करने का (किसी तप श्रादि के बदले संसारसुख 
की कोई निश्चित कामना कर लेना) क्‍या फल होता है । 
जबकि साधारण की कथा एक स्वतंत्र कथा हैं और इस 
रचना का प्रयोजन यह प्रदर्शित करना हूँ कि जरा सा भी 
प्रमाद करने का प्रगले जन्म में क्या फल प्राप्त होता है । 

“थेबो थि हु फोरह जो पममाउ, 
सो परभवे होउ महा विवाउ ।” 

इह भाँति से हरिभद्र तथा साधारण ने क्रमशः निदान 
एवं प्रमाद के परिणामों को प्रदर्शित किया हैं । 

निस्सन्देह साधारण ने सामग्रीरूप से समराइच्चकहा 
के पंचमभाव को भपने समक्ष रखा हैं । परन्तु तुलनात्मक 


बिलासवईकहा एक परिच्यात्मक प्रध्यक्षन 


गम्भीर भ्रध्ययत करने पर कई भावपूर्ण तथ्य प्रत्यक्ष 
उपस्थित होते हैं। यद्यपि साधारण श्रपश्नश भाषा में 
अ्रपनी रचना कर रहे हैं परन्तु वे समराइच्च कहा के 
शब्द एवं कथन ज्यों के त्यों कई स्थानों पर ग्रहण कर 
रहे हैं । कई स्थानों पर शब्द तादात्म्य इतना अ्रधिक हैं 
कि प्राकृत-पाठय कई नवीन तथ्यों का पता देती हे । यहाँ 
तक कि प्रपश्नंश रचना की अशुद्धियाँ सुधारने में भी 
प्राकृत पाठ्य की सहायता प्राप्त होती है । कई स्थानों 
पर वनंनक्रम की भी सदुशता है। हरिभद्र की कई पंक्तियाँ 
(पृ० ३७२) साधारण ने ज्यों की त्यों उद्धृत कर दी हैं 
(सन्धि ६३२) | 

इतना होने पर भी कुछ निश्चित बातें है जो मन को 
विशेषरूप से आ्राकषित करती हैं और साधारण की काव्य- 
प्रतिभा का निदर्शन उपस्थित करती है । साधारण एक 
स्वतंत्र कथा की रचना कर रहे है भ्ौर इसके लिए उन्होंने 
प्रपना पृथक्‌ मंगलाचरण किया है। उन्होने भ्रपनी रचना 
का नैतिक शिक्षा-प्रयोजन भी स्पष्टतः पृथक्‌ निर्देशित 
किया है। श्री हरिभद्र का घटना क्रम का वर्णन त्वरित- 
गतिवाला है जबकि श्री साघारण ने श्रनेक स्थानों पर 
विश्रमित गति का झ्राश्रय लेकर घटनाक्रमों को विस्तृत 
बनाया है। विशेषत: साहित्यप्रथागत तथा वर्णनात्मक 
कथन उनके पर्याप्त विस्तृत हैं । हरिभद्व के कथन संक्षिप्त 
है, इसके विपरीत साधारण के कथन प्रति विस्तृत एवं 
परिवर्धित हैं। विभिन्‍न अपश्रश बोलियों के प्रयोग तुकान्त 
एवं घ्वनिसमरसता में सहायक होकर साधारण की काव्य- 
रचना मे प्रवीणता एवं प्रेरणा के कारण बन गये हैं। 
इन प्रयोगों के मुलरूप भ्रन्य प्रपभ्रंश रचनाप्नों में देखे जा 
सकते हैं । कतिपय भाव भ्रौर रस जो हरिभद्र द्वारा केवल 
सकेतित है, साधारण ने उनका पर्याप्त विस्तार किया है। 
साधारण यत्र तन्र काव्य-बर्णनानुकूलता के प्रतिपादनाथ्थे 
का प्रकरण में परिवर्तन तथा परिवर्धव कर लेते हैं। 
साधा रण शभ्रपनी स्वतंत्र रचना की सिद्धि के लिए कथानक 
में यत्किडिचत्‌ परिवर्तत एवं परिवर्धत को उचित मानते 
हैं : विशेषतः झपनी रचना के प्नन्तिम प्रसंगों में उन्होंने 
ऐसा परिवतंन झ्धिक किया है। नवम सन्धि का कथा- 
विषय चब्धलेखा की उपकथा साधारण की अपनी नवीन 


१५७ 


संयोजला है और इसका प्रयोजन भी स्पष्ट है। समराइच्च 
कहा मे, इस प्रसंग मे इसका अभाव है। एकादश सन्धि 
में मधुबिन्दु के दृष्टान्त को साधारण ने विस्तृतरूप प्रें 
उपस्थित किया है, जबकि हरिभद्र ने केवल इसका संक्षिप्त 
सकेत दिया है, क्योकि समराइच्चकहा मे इसका विस्तार 
कही अन्य स्थल पर किया गया है। घामिक उपदेश, 
शिक्षा एवं रूढ़िगत भावनाओ्रों का साधारण ने बिस्तुत 
वर्णन किया है। ये संवधेन एवं परिवर्धन विलासबईकहा 
को झपभ्रश भाषा की स्वतत्र कथा-रचना एवं अध्ययनाहं 
प्रमाणित करते हैं । 


७. छन्व एवं इली इत्यादि--यह ज्ञात होता है कि 
विलासवईकहा एकादश सन्धियों मे विभकत है और प्रत्येक 
सन्धि कड़वक में विभकत है, जिनकी सख्या २२ से ३६ 
तक है। रचना के प्रारम्भ में दो पक्तिबद्ध गाथा है, 
प्रत्येक पंक्ति में १०+८+१३८३१ मात्राएँ है। प्रथम दो 
चरण तुकान्तयुकत है | प्रत्येक कडब॒क की पंक्तियाँ विभिन्‍न 
छन्द गठन शैली से युक्त हैं। प्रथमसधि के विश्लेषण से 
यह परिज्ञात होता है कि प्रत्येक कडब॒क गाथा से समाप्त 
होता है। किन्तु छन्‍्दगठनविधि वही है जैसी पहले कही 
गई है । सप्तम कड़वक की पक्तियाँ सकुलक पंक्तियां हैं 
(६, ४, ४, २) | क्रम ८ और २३ की पक्तियाँ मदना- 
वतार की पंक्तियाँ है। (५+४), तथा शेष पद्धतीय 
पंक्तियां हैं (४२८ ४) । सम्पूर्ण कृति का सम्पादन होने 
पर ही रचना का उन्द विषयक पूर्ण विश्लेषण हो सकता 
है । 

यद्यपि साधारण ने कथा सामग्री हरिभद्र कृत सम- 
राइच्चकहा से ग्रहण की है परन्तु प्रत्येक उचित घटना 
को अपनी काव्य प्रतिभा से शब्द चित्रात्मकता प्रदान 
करने का, रसात्मकता या भावात्मकता, बिस्तारयुक्तता 
प्रदान करने का झ्वसर चूके नहीं हैं। रचना में सर्व 
काव्य-रसात्मकता एवं विशिष्टता विद्यमान हैं । वसन्‍्तादि 
ऋतुवर्णन, नारी सौन्दर्य का वर्णन, वन भ्रादि का प्रकृति 
चित्रण, समुद्रतट, दिध्यदृश्यों का तथा विद्याघरों का वर्णन, 
युद्ध, विमान, राजधानियों का वर्णन, मन्दिर महल, राज- 
प्रासाद, शोभायात्रा भ्रादि का मनोहारी एवं विस्तृत वर्णन 
साधारण के काव्य-कौशल को प्रगट कर रहे हैं। स्‍भनेक 


१४८, बर्थ २३, कि० ८ 


स्थानों पर घा्मिक उपदेश, करुणापूर्ण वर्णन तथा अनेक 
सुभाषित कृति को भ्रलकृत कर रहे है । 

5. विषय-विशलेषण --प्रस्तुत बिषय-विषलेषण दोनों 
हस्तलिखित प्रतियो के भ्रध्ययन के पश्चात्‌ उपस्थित किया 
जा रहा है। यह तो स्पप्ट है कि विषय कडवक में विभा- 
जित किया गया है भौर ये विभाग निश्चित विषय-वर्णन 
के भ्राधार पर स्थित हैं। प्रत्येक सन्धि का विषय यहाँ 
इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि मेघावी छात्र या 
जिज्ञासु समराइच्चकहा भ्लौर विलासवईकहा का तुलना- 
त्मक अध्ययन कर सके । योग्यसन्दर्भ में तुलनात्मक सकेत 
भी कर दिए है । जहां स्पष्टविधान नही है, वहाँ तारां- 
कित चिद्नों श्रादि से निर्देशित कर दिया गया है । 

संधि प्रथम--रचनाकर प्रथम चौबीस तीर्थकरो को 
ऋमश: नाम लेकर नमस्कार करता है। (१) अहिसा, 
कमंपरवशता, प्रमाद का बुरा परिणाम झ्ादि का प्रति- 
पादन कर दृष्टान्त रूप मे विलासवईकहा का प्रस्तुतीकरण 
करता है। (२)***** (ताराकित ) । भारत मे सेयाविया 
(स्वेतावी) तामक एक नगरी है। राजा यशोवमंन उस 
नगरी पर शासन करते थे ॥ उसकी पटरानी का नाम 
कीतिमती था | वह बहुगुणमती थी । उनका सनत्कुमार 
नामक सुपुत्र था । उसके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने 
भविष्यवाणी की थी कि यह विद्याधरों का स्वामी होगा । 
(३) एक बार सनत्कुमार श्रद्वारोहण के आनन्द के 
पदचात्‌ अपन भवन को लौट रहा था तो उसने देखा कि 
कुछ डाकू फॉसी देने के लिए ले जाये जा रहे हैं। डाकुग्रों 
ने पश्चाताप करते हुए कुमार से अपनी रक्षा की प्रार्थना 
की और कुमार ने उन्हें मुक्त कर दिया, इस घटना ने 
उन नागरिको को क्रुद्ध कर दिया जिनके द्वारा भ्रभियोग 
करने पर राजा ने उन्हें गुप्तरूप से प्र।णणदण्ड दिया था। 
राजकुमार ने इसे झ्पना भ्रपमान समझा श्रौर उस नगरी 
को छोड़कर कही अन्यत्र चला गया। (४) अनुचरों द्वारा 
मनाया जाने पर भी वह ने मात्रा और अपने कुछ 
विश्वस्त साथियों के साथ ताम्नल्िप्ति तग्री में पहुँच 
गया / वहाँ के राजा ईशानचन्द्र ने उसका हादिक स्वागत 


किया और भोजन तथा निवास की समुचित सुविधा 
अ्रदान की । (५) वहाँ जीविकानिर्वाहार्थ उसने कोई वृत्ति 


ग्रनेकान्त 


स्वीकार न की । [इलोक पु० ३०२४-३०३२] एक दिन 
वसन्‍्त ऋतु मे अपने कुछ मिन्रो के साथ बहू मदनमहोत्सव 
में भाग लेने के लिये अनगनन्दन नामक उद्यान मे गया। 
(६-७ ) ज्यों ही वह राजमार्ग के पास से होकर जा रहा 
था राजा ईक्ानचन्द्र की पुत्री राजकुमारी विलासवती 
ने उसे ऊपर राजमहल की खिडकी से देख लिया। वह 
उसे कामदेव के समान सुन्दर प्रतीत हुआ और उसने भ्रपने 
हाथों से गूथा हुआ बकुल-पृष्पो का हार उसके ऊपर डाल 
दिया श्रौर वह हार उसके गले मे जा गिरा। जब उससे 
ऊप्रर देखा तो यह राजकुमारी के सुन्दर रूप से मोहित हो 
गया । उसका मित्र वसुभूति उनके पारस्परिक प्रेम को 
पहचान गया। (८) राजकुमार ने मदनमहोत्सव की 
ऋ्रीडाओो मे भाग तो लिया परन्तु उसका हृदय विलासवती 
के रूप के प्रति ही श्रासतत था । उस दिन की रात उसे 
वियोग के कारण प्रति दीर्ष प्रतीत हुई । (६-१०) दूसरे 
दिन प्रात:काल उसे उसके मित्र वसुभूति ने संभाला भौर 
पनुभव किया कि उसके प्रत्येक क्रियाकलाप मे भ्रन्तर भा 
गया है भ्रौर वह कामदेव के वश में हो गया है | वसुभूति 
ने उसे विश्वास दिलाया कि विलासवती भी तुम्हारे प्रेम- 
पाश मे भाबद्ध है, वकुल पुृष्पों की माला गैरना इसी 
की ज्ञापकता का प्रमाण है कि वह भी तुम्हारे प्रति 
प्रेमाकुल है। (११) मै तुम्हारे सयोग का कुछ उपाय 
करूगा, यह विश्वास दिलाकर वसुभूति उसके पास से 
चला गया। उसने विलासवती की सेविका की पुत्री 
श्रनंगसुन्दरी से श्रपना परिचय बढागा । राजकुमार बडा 
व्याकुल एवं सन्‍्तापित था | (१२) वसुभूति राजकुमार 
के पास आया और राजकृ्‌मार से घेय॑ एवं साहस धारण 
करने को कहा । उसने अनगसुन्दरी से परिचय प्राप्त करने 
की सब बात राजकुमारी को बतलाई झौर कहा कि 
प्रनगसुन्दरी भी तुम्हारे दुख से उदास झौर दुखो थी। 
(१३) वसुभूति ने बतलाया कि झनगसुन्दरी राजकुमारी 
के अति निकट सम्पर्क में है और राजकुमारी भी तुम्हारी 
ही तरह प्रेम से व्याकुल एवं सनन्‍्तापित है। एक प्रज्ञात 
युवक के गले मे हार डालकर अपने हृदय को लुटा बेटी 
है । घनगसुन्दरों ने उसे सान्त्वना देकर समझाया है कि 
वह उस युवक को खौजकर शीक्न ही मिलन करायेगी ॥ 
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(१४-१५) विलासवन्बी की प्रेम-नीडा बडती ही चलो 
गई, यहाँ तक कि वह मूच्छित हो गई । वसुभूति से यह 
सब जानकर राजकुमार ने राजकमारी की प्राणरक्षा के 
निभित्त उसके पास जाना चाहा। (१६) वसुभूति ने 
राजकुमार को बतलाया कि किस प्रकार राजकुमारो की 
सखी ने उसे समझाया और घीरज बधाया है । जब वह 
मूर्छा से मुक्त हुई तो उसने एक युवक के प्रेम-पास में 
ग्रावद्ध होने की बात सखियो के समक्ष प्रगट कर दी। 
अनगसुन्दरी ने उसे विश्वास-पूर्ण समाचार देकर इनाम 
प्राप्त किया । (१७) उसी समय विलासवती की माता 
(रानी) वहाँ श्राई और कहा कि राजा विलासवती का 
वीणावादन देखना चाहते है । विलासवती ने अधनी माता 
का स्वागत किया और उसके साथ चली गई । अनंग्रसुन्दरी 
पूर्ण हताश एवं किकतेव्य विमृढ थी । वसूभूति ने उसे 
चिन्ता न करने के लिये समकाया और कहा कि उस 
नवयुवक राजकमार से मेरी घनिष्टता है और वह भी 
प्रेम से व्याकुल है। दोनो ने उन दोनों के मिलन के 
मनेक उपाय सोचे । राजप्रासाद के उपवन मे दोनों को 
मिलाने का विचार किया | यह जानकर राजकुमार ने 
वसुभूति को इनाम दिया । (१८-२०) वे राजप्रासाद के 


उ््यान में गये | बहाँ सब ऋतुग्रो की शोभा 
उपस्थित थी । कवि ने इसका बहुत सुन्दरता से 
किया है । (२१) अनगसुन्दरी ने 


अत्रण 
 भन्‍्दन वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करने की वीनती की। 
विलासवती के अनुपम सौन्द्य को राजकुमार एवं वसु- 
भूति ने देखा । कवि ने इसका विस्तृत वर्णन किया है । 
राजकूमारी के सीन्दर्य से राजकुमार आइचर्येंचकित हो 
गया और राजकुमारी ने उसे प्रेम का प्रतीक ताम्बूल 
ग्रपंण किया । जब वे दोनों इकट्ट्ट बेठे थे, उसी समय 
मित्रभूति के द्वारा राजा ने विलासवर्ती को वीणावादनी के 
लिए बुलाया, क्योंकि गतदिवस भूल से वीणावादनका कार्य- 
क्रम न हो सका था । वह प्रेमपूर्ण दृष्टि से राजकुमार को 
देखती हुई चली गई। राजकुमार और उसका मित्र भी 
ग्रपने घर चले गए । रानी अनंगवती राजकुमार को देख 
कर कुछ मोहित सी हो गई । (२२-२५) रानी भी काम- 
देव की परवशता को प्राप्त हुई। विलासवती ने कई प्रेम 
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के उपहार सनत्कुमार को भेजे और बदले में उसने भी 
अनेक उपहार भेजे । इस प्रकार कुछ दिन कुशलक्षेमपूर्वक 
व्यतीत हुए । (२६-२७) [श्लोक पृ० ३०३-२--३ १५ 
१६] । 

सन्धि द्वितीय-- एक दिन रानी झनगवती ने श्रपनी 
सेविका के द्वारा सनत्कुमार को अपने कमरे मे श्रामत्रित्त 
किग्रा । माता के समान आदर करता हुझ्ना वह उसके 
समीप गया । वहाँ रानी ने अपना प्रेमभाव प्रकट किया । 
और कहा कि वह उसको पहली बार देखने के बाद कंसे 
वियोग की पीडा सह रही है। सनत्कुमार उसकी इस 
तुच्छ भावना से बडा दुखित हुग्नरा । (१-२) राजकुमार 
ने रानी को समझाया कि उसकी यह भावना श्रति पाप- 
पूर्ण है । इस तरह सनत्कुमार अपने चरित्र पर दृढ रहा । 
(३) रानी ने सनत्कूमार की भावना की प्रशसा की और 
कहा कि मेरी प्रेम की भावना कौतुकरूप से थी, इसे 
गम्भीरता से न ग्रहण करना । इस तरह वह राजकुमार 
के पास से चली गई ॥ राजकुमार भी रानी को प्रणाम 
करके घर लौट आया और वसूभूति के साथ प्रसन्नता के 
साथ समय बिताने लगा | (४) [इ्लोक पृष्ठ ३१६.१- 
३१८५३] 

इसके पश्चात्‌ विनयंघर, राजा का मित्र और नगर- 
रक्षक सनत्कमार के पास झाया और एकान्त में बोला 
कि “तुम्हारे पिता के राज्य में स्वस्तिमती नगरी मे एक 
महान उदारोशय और पराक्रमी वीरसेन नामक एक वीर 
व्यक्ति रहता था । एक बार वह अपनी पत्नी और बडे 
पुत्र के साथ अपने पिता के निवास-स्थल-जयस्थल को 
तरफ जा रहा था। मार्ग मे स्वेतावी नगरी के बाहर 
उसने डेरा डाला। वहाँ एक चोर की प्राणरक्षा की 
प्रार्थना पर उसने ध्यान देकर अपने डेरे पर ठहरा लिया ! 
राजा के सिपाहियों ने उस चोर को खोजते हुए वीरसेन 
डेरे को घेर लिया और वीरसेन से चोर के ग्रपराध +. 
वर्णन किया । (४-८) वीरसेन ने चोर को लौटाने से 
इंकार कर दिया । तब राजा यशोवमेन ने वीरसेन से युद्ध 
करने की भ्राज्ञा दी । यूद्ध में सनत्कुमार ने वीरसेन की 
सहायता की । (६-१०) वीरसेन जयस्थल चला गया 
धोर दवसुरालय में ठहहरा। नगररक्षक ने कहा कि जय- 
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स्थल मे ही मेरा जन्म हुआ था । इसलिए हे सनत्कुमार ! 
तुन्हारे पिता मेरे पिता के निकटवर्ती श्रौर उपकारक हैं । 
इस समय मेरे झाने का प्रयोजन यह है कि झ्जाज राजा 
जब प्रश्वारोहण मनोरंजन के कक्ष में गये श्लौर देखा कि 
रानी ने भ्रपना मुख नाखून भ्रादि से नौच कर कुरूप बना 
लिया है । भूमि पर लेटी हुई झ्ांसू बहा रही है । उसको 
कहा कि सनत्कुमार ने मुभसे प्रेम प्रस्ताव किया था। 
मैंने भ्पने शोल को रक्षा की। उसी रक्षा-प्रयत्न में 
मेरी यह दु्दंशा हुई है । राजा ने तुम्हे चुपचाप मारने की 
आशा दी है और मैं चाहता कि तुम न मारे जाबो । 
(१२-१३) मैं इस दुविधा में हूँ कि तुम्हें मारा जाय या 
राजा की झाज्ञा भग की जाय । मैं तुम्हारी निर्दोषिता के 
सक्षण स्पष्ट देख रहा हूँ। तुम्ही बताझो कि मैं क्या 
करूं ? [इलोक प्र० ३१८०३-३२३.१ २]. राजकुमार 
उस दुष्ट स्त्री के व्यवहार से बहुत उदास हुझा । (१५). 
एक दुष्ट व्यक्ति कुछ भी करने का साहस कर सकता है। 
(१६). यह राजा की कमजोरी है कि उसने रानी के 
वचनों का विश्वास किया । यदि सत्यता प्रगट हो गई तो 
राजा रानी को मार डालेगा। क्योंकि सभी तरफ से 
राजकुमार की निर्दोषता सिद्ध हो रही है। (१७-१५) 
विनयधर सब रहस्य राजा पर प्रगट करने को सन्‍्नद्ध 
था । परन्तु राजकुमार ने कहा “यह सब मेरे कर्मों का 
फल है ।” (१९-२०) राजकुमार ने राजा के श्रादेश को 
पालने के लिए विनयंघर से कहा | परन्तु विनयंधर ने 
भपने ओर राजकुमार के लिए सुरक्षित मांगे अपनाना 
चाहा । राजकुमार उस स्थान से चले जाने के लिए सह- 
मत हो गया । वह पोताध्यक्ष समुद्रगुप्त के जलयान द्वारा 
बसुभूतिके साथ सुवर्णद्वीप जानेको प्रस्तुत हुआ । विनयंघर 
ने क्षमा चाहते हुए उन्हें विदा दी । (२०) [इलोक पृ० 
३२३-१३-३७२.१२]. 

सन्धि तृतीय--जलयान समुद्र में सतरण करते हुए 
दो मास में सुवर्णभूमि में पहुँच गये । मार्ग मे सनत्कुमार 
ने रानी का पाखण्ड और अ्रपने काय्यें की कहानी सबसे 
कह सुनाई भौररानी का भेद वहाँ प्रकट न करने का 
झ्रोचित्य सिद्ध किया । (१-२) वहां से श्रीपुर गये । वहाँ 
उनका एक सित्र सतोहरदत्त सिला। वह भी सेयाविया 


झने कान्त 


नगरी से वहाँ व्यापाराथ आया था। सनत्कुमार एवं 
वसुभूति उसी के शातिथ्य में रहे। (३) सनत्कुमार ने 
झपने पिता से प्रथवक्‌ होने का कारण उसे बताया झौर 
कहा कि भ्रब मैं श्रपने मामा से मिलने लंका जाऊंगा | 
उसके सिन्न के प्लातिथ्य के कारण पर्याप्त विलम्ब हो 
गया था। (४) चलते समय उसे एक नयनमोहन कम्बल 
भेंट दिया गया, जिसे ओढ़ने से उसे कोई न देख सकेगा । 
[वारांकित पृ० ३१७-१३-३२६.७]. उसके मित्र ने कहा 
कि मंत्रशक्ति के द्वारा सिद्धसेन ने एक देवत्ता को बुलाया 
उसी यक्षगिरि देव ने यह कम्बल प्रदान किया है। (५-९) 
सनत्कुमार ने कम्बल सघन्यवाद स्वीकार किया । समुद्र- 
तट पर ईश्वरदत्त का सुन्दर जहाज तेयार था । ईश्वरदत्त 
ने मनोहरदत्त से कुशलक्षेम पूछा। (१०) राजकुमार 
तथा वसुभूति उसी जहाज पर चढ़ कर लंका की श्रोर 
प्रस्थान कर गये। (इलोक प्र०. ३२६.८5-३३१.१३) 
प्रस्थान से तेरहवें दिन समुद्र में भारी तूफान श्राया । 
मल्लाहों ने महान्‌ प्रयत्न किया परन्तु कर्मवश् कोई उपाय 
सफल न हुआ । एक काठ का फलक पर तेर कर सनत्कु- 
मार तीन दिन बाद किनारे पर पहुँचा । (११-१२) वह 
कर्मों की लीला पर विचार करने लगा। अपने प्रिय से 
वियोग आदि सभी बाते मन में विचरण करने क्षगीं। 
(१३-१४) बहू जंगल में घूमते हुए एक श्रा्वृक्ष के 
नीचे बैठा । उस वृक्ष पर एक सारस पक्षी का जोड़ा बंठा 
था उसकी मघुर ध्वनि सुनकर राजकुमार को विलासव्ती 
की स्मृति श्रा गई । उसका वियोग उसे श्रति व्यथधित कर 
रहा था। (१५) विलासवती की स्मृति के विबारों में 
डूबा हुआ सनत्कुमार एक शिला पर पत्तों का बिस्तर 
बना कर सो गया । प्रात:काल पक्षियों के कलरब से वह 
जागा । एक नदी के किनारे चलते हुए उसने रेत में किसी 
स्त्री के पदचिल्लों को देखा। उस चिन्हों का भ्रनुसरण 
करता हुआ वह भागे बढ़ा । (१६-१७) एकान्‍्त प्रदेश में 
उसने एक तापस-बाला को देखा । उसके सुन्दर श्रगों का 
कवि ने विस्तार से वर्णन किया है। वह पुष्पगुच्छ से 
शोभित थी । भाड़ी के पीछे छिपकर राजकुमार ने उसे 
झाकर्षित दृष्टि से देखा । (१८) उसके तापस बेष के 
झतिरिक्‍्त उसे सर्व प्रकार वह रूप विलासवती का प्रतीत 
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हुआ । उसका सोया प्र मभाव जाग उठा । अपने भाव को 
छिपाकर हाथ जोड़कर उसने उसे प्रणाम किया। अपना 
परिचय देकर परिभ्रमण का कारण बताकर उससे अपना 
नाम, भ्राश्नम का नाम श्रौर तपस्या का कारण पूछा । 
उस बाला ने ससन्भ्रम से उसे देखा श्रौर नीचा मुह कर 
लिया । (१६). बिना कुछ उत्तर दिये वह वहाँ से चली 
गई [श्लोक पृष्ठ ३३१.१४-३३५-११] राजकुमार ने 
किसी भ्रन्य व्यक्ति से उस बाला का परिचय प्राप्त करने 
का विचार किया । उसे उसने पुन: ग्राश्नम मे लौटते हुए 
देखा । उसने अ्रनुभव किया कि वह प्रेम से आसक्त है । 
उसने श्रधिक उत्सुक होना भ्रयोग्गय समा । (२०). वह 
नदी के किनारे पर पुनः वापिस लौट श्राया परन्तु वहाँ 
किसी व्यक्ति को न देखा । उसी रात को प्रातःकाल उसने 
स्वप्न में उस बाला द्वारा उसके गले में पवित्र पुष्पों का 
हार डालने का दृश्य देखा। सारसों की मधुर ध्वनि ने 
उसे प्रातःकाल जगाया । स्वप्न एवं भ्रन्य शुभ लक्षणों से 
राजकुमार जान गया कि किसी कन्या से उसका मिलाप 
होने वाला है । वह तापसबाला जिसका रूपसाम्य विलास 
वती से है, कहीं विलासवती ही तो नही है । जगल में 
ढूढते हुए उसने कुछ दिन बड़े कष्ट से बिताए, परन्तु सब 
प्रयत्न निष्फल हुआ । (२१-२३). इलोक [३३५.१२- 
३३७-१२]. 

चतुर्थ सन्धि--माधवीलता से वेष्ठित एक शक्रामपम्रतरु 
के नीचे सनत्कुमार विनासवती की स्मृति मे तल्‍्लोन था, 
तभी एक प्रौढ़ वय की तापसी वहाँ आई । कवि ने तापसी 
(तपस्विनी) का श्रच्छा वर्णन किया है। राजकुमार ने 
उसे प्रणाम किया, तापसी ने उसे ग्राशीर्वाद दिया और 
कार्यसिद्धधर्थ उसके सिर पर कमण्डल का पानी छिडका । 
(१) [इलोक पृ० ३३७-१३-३३८५७८-७ |]. तपस्विनी ने 
राजकुमार को भ्रपने समीप बिठाया श्रोर उसकी बात 
सुनने को कहा । तापसी बोली--मैं वेताढ्य पर्वत पर 
गन्घसमृद्ध प्रदेश के स्वामी सहस्नबल की रानी सुप्रभा की 
कुक्षि से जन्म लेने वाली मदनमंजरी नाम की पुत्री हूँ। 
मैं पवनगति नामक विद्याधर से विवाहित हुई थी और 
पर्याप्त काल सानन्द व्यतीत हुआ । (२-३) एक बार 
हम झाकाश मार्ग से मनो रंजनाथ नन्दनवन को गये | तब 
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मेरे पति सहसा स्वर्ण सिंहासन से ग्रिरकर मृत्यु को प्राप्त 
हुए । मै शोक में डूब गई | शीघ्र ही मुझे प्रतीत हुश्रा 
कि मेरी नभ गामिनी शक्ति का भी नाझ हो गया है। 
(ण). निःसहाय होकर मै अपने भाग्य पर दुःखी हुई। 
मैने दृश्य,अदृश्य सभी शक्तियो से सहायतार्थ प्राथंना की । 
तब मेरे पिता का मित्र एक तापस विद्याघर देवनन्दी वहाँ 
आया । (५). उसने मुझे सान्त्वना प्रदान की श्लौर उपाय 
हानि पर शोक न करने को समझाया । (६): मनुष्य 
जन्म को सफल बनाने के लिए मैंने उसमे तपस्वी का ब्रत 
घारण किया । (७). विदित हुग्रा कि सिद्धकूट पर्वत को 
पार करते हुए मेरा हार गिर पड़ा था, उसी के परिणाम- 
स्वरूप मेरी नभगामिनी विद्या की भी समाप्ति हो गई 
थी । मेर पिता की श्राज्ञा से देवनन्दि मुझे स्वेतद्वीप में 
ले आया और श्रपनी तपस्वी श्यूखला मे समाविष्ट कर 
मुझे कुछ कार्य में नियुक्त कर दिया । एकदिन पुष्प और 
समिघा की खोज मे मैं समुद्र की तरगप्रवाह के समीप 
पहुँच गई । (८). समुद्रतट पर तरगप्रवाह में सन्‍्तरित 
एक काष्ठ फलक के पास मूच्छित पड़ी एक सुन्दर स्त्री 
को देखा । (६). मैने कमण्डल का पानी छिड़का तो वह 
प्रबुद्ध हुई । मैंने उसे घीरज बघाया | श्राश्रम में साथ 
लाकर कुलपति को सौंप दी। (१०). पूछे जाने पर 
उसने कहा कि मैं ताम्रलिप्ति से झ्राई हूँ, इससे अधिक मैं 
कुछ नही कहेंगी (क्योंकि सम्भवतः वह किसी उच्च कुल 
से आई है) । मैंने कुलगति से खबर प्राप्त की (११). 
[श्लोक पृ० ३३८-८ ३४१-१२] कुलपति ने श्रपने देवीय 
ज्ञान से परिज्ञात कर कहा कि यह राजकुमारी विलास 
वती है, यह राजकुमार सनत्कुमार के प्रति प्रेमासक्त है 
विवाह से पूथ् ही दोनो प्रेमासक्त थे । इसे मालूम हुम्ना 
कि निर्दोष सनन्‍्कुमार राजा की श्राज्ञा से मार दिया गया 
है। (१२) राजा की आआराज्ञा से उसे श्रघंरात्रि के समय 
राजमहल छोड़ना पड़ा शऔर वह सनत्कुमार के क्षव को 
ढूंढने निकल पड़ी । जिससे कि एकबार उसके दर्शन करके 
फिर स्वय मृत्यु को वरण करले । परन्तु मार्ग में वह 
डाकुझ्नों द्वारा पकड़ी गई उन्होने उसकी सब प्म्पत्ति 
छीन ली श्रौर श्रचल नामक एक व्यापारी को बेच दी, 
जो बरबराकूवा जा रहा था समुद्र में जहाज टूट गया 
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परन्तु वह एक लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरती हुई तीन 
दिन में किनारे पहुँच गई । वह शीघ्र ही अपने प्रेमी से 
मिलेगी प्रौर उसका जीवन सफल होगा । (१३). उसका 
प्रेमी निश्चित रूप से मारा नहीं गया है। दूसरे दिन 
शाम को मैंने यह सब कुछ उसे बता दिया है | संसार की 
दक्षा का वर्णन कर समझाया है कि इसमे असक्त होने 
वालो की क्‍या दक्या होती है। (१४). तब मैने कोई 
दीक्षा आदिक ग्रहण न करने के लिए उसे समझाया । 
क्योंकि उसका पति श्रभी जीवित है, जेसा कि कुलपति 
के कथन से सिद्ध है। वह उसे शीघ्र ही मिलेगा इस 
तरह मैने उसे घंयें दिया । (१५). कुछ दिन उसने तापस 
बाल जैसे वस्त्र धारण किये । एक बार वह कुछ फूल 
ग्रौर समिधा लेने के लिये गई, परन्तु वापस झ्राने के बाद 
उसकी दक्षा कुछ परिवर्तित श्रौर प्रतिदिन श्रधिक दु:खी 
होते हुए दिखाई दी (१६). कुलपति के आने की प्रतीक्षा 
है । उसके कार्य एवं लक्षण स्पष्ट प्रकट करते है कि वह 
कामदेव से ग्रस्त है। (१७) [श्लोक ए० ३४१.१३- 
३४५.२] दूसरे दिन मेने उसको कामासक्त दशा का 
प्रनुभव किया । वह मजूपा लेकर पुष्प समग्रहार्थ एक स्थल 
पर गई । मै भी चुपचाप उसके पीछे-पीछे गई । वह केले 
के वृक्न समृह के पीछे वैठकर अपने भाग्य को धिक्कारने 
लगी ओर रोने लगी । (१०) हाथ जोडकर आंसू बहाती 
हुई वह वन देवता को पुकारने लगी । यही तो वह स्थान 
है जहा मुझे; मेरा प्रेमी मिला था, उसने अपना पता 
बताया था, परन्‍्तु लज्जा ने मेरा मुख बन्द कर दिया था 
श्रौर मैंने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न दिया था । (१६) 
वह जंगल मे दृष्टि से परे हो गया । मुझे आश्चर्य है कि 
मेरा केवल भ्रम था या वह कोई विद्याधर था और कोई 
उस प्रेमी का भेष बनाकर मुझे ठगने आया था। इस 
बियोग को मैं प्रब और अभ्रधिक सहन नहीं कर सकती ।” 
तब एक वृक्ष से फाँसी लगाकर मरने को तेयार हुई और 
वन देवता से प्रार्थना करने लगी कि मेरा सब वृत्तान्त 
मेरे श्रेमी को सुना देना । (२०) मैं ठीक समय पर उसे 
बचाने पहुँच गई । उसे धर्माचरण विरुद्ध कार्य न करने के 
लिए समझाया । (२१) माता के समान मुभमे विश्वास 
न रखने के लिए डाटा तब उसने अनुचित कार्य के लिए 
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क्षमा मांगी । मैंने उसे समकाया कि कुलपति के कथनानु- 
सार तुम्हारा प्रेमी जीवित है वह यही कही है, उसे लेकर 
मै ग्राश्नम में लोट आाई। तुम्हे खोजने के लिए कुछ 
तपस्वी बालक इधर-उध्दर भेजे गये । श्रन्त में मै स्वयं 
तुम्हें ढूंढले निकली । तुम यहाँ मिले हो, श्रब क्ृपा करके 
श्राश्रम मे चलो और उस बाला के प्राण बचाश्नो । (२२) 
[श्लोक पृ० ३४५.३-- २४७. १७] । 
पचम सन्धि--वह राजकुमार तपस्विनी का अन- 
गमन करते हुए विनय पूर्वक आश्रम में पहुँचा । विलास- 
वत्ती यह जानकर कि उसका प्रेमी आश्रम द्वार पर 
उपस्थित है, कुछ शरमा कर, बिस्तर से उठ कर कुटी के 
अन्दर चली गई । (१) तापसी ने योग्य सत्कार करके 
विल्ञासववती को संकेत दिया, तदनुसार विलासवती ने 
सनत्कुमार के चरण प्रक्षालित किए। वन में प्राप्त श्रन्त 
और फलो द्वारा भोजन तेयार किया गया। तदनन्तर 
विधिपूर्वंक विलासवती का परिणय सनत्कुमार से सम्पन्न 
हुआ । वे दोनों सुन्दर वन नामक उद्यान मे चले गये। 
(२-३) वह उद्यान अनेक फल वृक्षों एवं पुष्पितत लताओं 
से सुसाज्जत था। (४) उद्यान के दृश्य श्रति मनोहारी 
थे। (५) वहाँ उन दोनों ने प्रथमरात्रि सानन्द समाप्त 
की । (६) [श्लोक पृ० ३४७.१८--३४९.१२ | । 
तदनुसार कुछ दिन उन्होने श्राश्रम के भव्य बाता- 
वरण मे व्यतीत किए । एक बार जब वे पुष्प और समिघा 
संचय के लिए गए थे, विलासवती को पुष्पचयन मे व्यस्त 
देखकर, उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एवं कुछ 
मनोविनोद करने के लिए सनत्कमार ने पूर्वोक्त चमत्कारी 
कम्बल ओढ़ लिया शोर भ्रदृश्य हो गया। उसे बहा न 
पाकर विलासवती डर गई और मूच्छित होकर पृथ्वी पर 
गिर पडी । सनत्कुमार ने प्रकट होकर घैय॑ बंधाया श्रौर 
कम्बल विषयक समस्त रहस्य उस पर प्रकट कर दिया। 
(७-६) वह कम्बल उसे सुरक्षित रखने के लिए सौंप 
दिया । [एलोक १० ३४६.१३--३५०.-१५ ] । उन दोनो 
ने स्वदेश लौटने की सलाह की । समुद्रतट पर खडित 
जलयान का संकेतक एक भण्डा लगाया गया । यह सकेत 
पट पोताध्यक्ष सानुदेव के जलयान ने देखा जो महाकटाइु 
स्थान से मलयदेश की तरफ जाने वाला था। सानुदेव 
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ने मल्लाहों द्वारा उन्हें श्रामंत्रित कर जहाज पर उचित 
स्थान दिया । उन दौनों ने श्राश्रमवासियों से विदा प्राप्त 
की । (१०-११) विदा होते समय विलासवती ने आश्रम 
निवासियों से वियुक्त होने के दुख को बहुत अनुभव 
किया । (१२) एक दिन पूर्व प्रातःकाल में साथंवाह पुत्र 
(सम्भवत: सानुदेव स्वयं ) ने धक्का देकर सनत्कुमार को 
समुद्र में गिरा दिया । एक काष्ठफलक के सहारे तरता 
हुआ वह पाँच दिन में मलय पहुँच गया । वह विलासवती 
के प्रति विषयासक्त था और विलासवती के शुद्ध चरित्र 
से भ्रनभिन्न था। विलासवती मेरे वियोग मे जीवित नहीं 
रहेगी, इसलिए सनत्कूमार एक नीम के वृक्ष में फन्‍्दा 
डाल कर एकात मे फासी लगा कर मरना चाहता था। 
(१४) उसी समय एक हंस पक्षी दृष्टिगत हुश्रा। उसने 
विलासवती के प्रनर्िलल की भविष्यवाणी कर मरने से 
रोका । (इस वर्णन प्रसंग में हंस पक्षी का श्रति सुन्दर 
वर्णन किया गया है) । (१५-१५) [इलोक पृ० ३५०:१६ 
--३५४.१२] । इन्ही विचारो में व्यस्त सनत्कुमार 
समुद्रतट के समीप पहुँचे । उसने देखा कि एक काष्ठ- 
फलक तैरता हुआ भा रहा है श्ौर विलासवती उस पर 
तैरती हुई दृष्टिगोचर हुई । विलासबती ने सनत्कुमार को 
विगत घटना बताई कि सार्थवाह बाद मे कितना पछताया 
श्रौर स्वय समुद्र मे डूबने का विचार किया। रात्रि को 
जहाज मध्य भंवर मे फंस गया । भाग्य से मैं काष्ठफलक 
के सहारे जीवित रही । सत्य है “जो जाको खोदे कुश्रों 
वाकों कूप तैयार ।” परन्तु सब कर्म की बलिहारी है, 
दूसरो को दोष देना व्यर्थ है। (१६-२१) विलासवती 
बहुत प्यासी थी । सनत्कुमार उसे पाइ्वंवर्ती कोल के 
समीप परन्तु वह बहुत थका हुश्ा था भ्रतः वह अधिक 
चल न सका । तब वह अ्जु न वुक्ष के नीचे विश्वाम कर 
पत्रपुट में पानी लेने गया तथा विलासवती को चमत्कृत 
कम्बल झोढ़ा गया । [इलोक ३५३-१३--३५६-१४ | । 
वह पानी श्रौर कुछ सन्तरे लेकर वापिस लोटा । सनत्कु- 
मार ने इससे प्रकट होने एवं पानी पीने को कहा । (२२- 
२३) उसने देखा कि वह वहाँ उपस्थित नही थी । एक 
अ्रजगर कम्बल सहित उसे निगल गया था। भ्रजगर के 
पैर के निद्यान रेत पर पड़े हुए थे। उन चिह्लों का श्नु- 
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सरण कर राजकुमार वहाँ पहुँचा | परन्तु विल'सवती को 
न पाकर मूच्छित हो गया । (२४-२५) मूर्च्छा दूर होने 
पर बह अजगर के पास इस हेतु गया कि उसे भी निगल 
ले झौर भ्रजगर के उदर में वह विलासवती से मिल सके। 
ग्रजगर अ्रपराधी की तरह काँप गया। राजकुमार ने 
क्रोधपूवंक उसके सिर पर यष्टिका प्रहार किया | वहे 
प्राघात से उलटा हुम्ना तो कम्बन्न उसके उदर से बाहर 
झा गया । (२६) उसने कम्बल श्रपने वक्षस्थल पर रख। 
और श्रजु नवक्ष की शाखा मे फन्दा लगाकर मरना चाहा । 
(इलोक पृ० ३३६-१५४५--३५८-१३) । राजकुमार मरा 
नही, केवल एक निद्रा सी श्रा गई। स्वप्न मे एक ऋषि 
ने पुण्य करने का उपदेश दिया । (२७-२६) जिससे कि 
वह अगले जन्म में विलासवती को प्राप्त कर सके । उसे 
मलय पव॑त शख्ूंखला मे स्थित मनोरथपूर्ण गिरि शिखर 
पर जाने को और शिखर से गिरकर मर जाने को कहा । 
क्योकि इस प्रकार की मृत्यु निश्चित ही अगले जन्म में 
ग्रभीष्ट फलदायक होती है। वह ऋषि के द्वारा सकेतित 
दिशा को प्रस्थान कर गया। (३०-३१) [श्लोक प्ृ० 
३५८.१४--३६०.१० ] । 

धघह्ठ सन्धि---तीसरे दिन वह वृक्षों और जंगली 
पशुश्रो से परिपूर्ण मलय पव॑त पर पहुँच गया। शिश्वर से 
प्रग्नमिम जन्म में श्रपनी प्र मिका से मिल सक्‌, ऐसा निदान 
करके वह॒पवत से कूद पड़ा, परन्तु मध्य में ही एक 
विद्याघर ने प्रहोत कर उसे वचा लिया। बिद्याधर ने 
उससे सर्ब॑ वृत्तान्त पूछा । (१-२) राजकुमार ने सर्व 
वृत्तान्त विस्तार से कहा और जीवित रहने पर अपने 
को अभाग्यशाली माना । (३) विद्याघर ने ऐसे स्नह 
(मोह) को सत्र दु:खों का कारण बतलाया | (४) उससे 
कहा--दान, शील, तप श्रादि से ही ऐसे मनोरथ सफल 
हो सकते है । (५) उससे दृष्टान्तरूप में एक प्राथेना कथा 
सुनाई । [इलोक ३६०-११--३ ७२-४१) । इस मलय- 
मण्डल प्रदेश मे एक सिंहा नाम की कुरूपा स्त्री रहती थी, 
वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी परन्तु वह उसे 
नहीं चाहता था | पति उससे कभी न प्रिलने के इरादे से 
इस शिखर से कूदा श्लौर मरा। श्रत: पर्वत शिखर स 
झ्रागामी भव में पति से पृन: मिलने के लिए कूद प्रो 
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(६) परन्तु दोनों का ही अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ । [पृ० 
२३६२.५--२६२.१६] । 

विद्याघर ने राजकुमार से वह समय पूछा जब विलास- 
वी को श्रजगर ने निगला था। विगत तीन दिवस पू्व 
समय जानकर उसने कहा-- 5्लि!सवती श्रभी जीवित है । 
क्योकि विद्याधघरों का राजा चक्सेन यहाँ स दस योजन 
दूर ग्रप्रतिहतचक्रथविया की सिद्धि एक वर्ष से कर रहा है। 
सात दिवस से भ्रड़तालीस योजन तक विद्याधर का श्रादेश 
है कि कोई भी किसी जीव को नही मार सकता । इसी 
कारण तुम भी बचे थे शौर विलासवती भी श्रवश्य जीवित 
है । शीघ्र ही उसकी खबर तुम प्राप्त करोगे । (७-१० ) 
वह रात्रि व्यतीत हुई । कठिन साघन द्वारा चक्रसेन को 
विद्या सिद्ध हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजकुमार 
विद्याधघर के साथ चक्सेन को बघाई देने गये । विद्याघर 
ने राजकुमार का वृत्तान्त चक्रसेन से कहा । इतने मे ही 
दो युवक विद्याघर श्राए और उन्होंने कहा कि--हमने 
अपने प्रिय से वियुक्त एक स्त्री को अजगर के निगलने से 
बचाया है। (११-१३) निर्देशानुसार स्थान पर राजकुमार 
गया, अति व्यथित राजकुमारी के मिलाप से दोनो प्रमुदित 
हुए । (१४) राजकूमार अति प्रसन्‍न था। चत्रसेन ने 
उसे अजितबल नामक शभ्रति उपयोगी साधना के साघन 
का उप'य बतलाया। (१५) (श्लोक प्ृ८« ३६२-१७-- 
३६६१३] । राजकुमार ने अतिबल साधन का निश्चय 
किया परन्तु उसे कुछ सहायता की ग्रावश्यकता थी। उसे 
अ्रपने पूर्व॑ं्ित्र वसुभूति को स्मरण किया । उसी समय 
तापसभेष में एक व्यक्ति श्राया । पहचानने पर ज्ञात हआ 
कि वही वसुभूति है। इतने दिनों के सकट के पहचात्‌ 
दोनो मिलकर बडे प्रसन्‍त हुए। (१६) कशलक्षेम के पूछने 
तथा किड्िचित्‌ विश्वाम के ब'द वियुक्त काल के सब 
समाचार पूछे । वसुमति ने जहाज के ध्वस्त होने और 
काष्ठफलक के सहारे पाँच दिवस में मलय के समुद्रतट पर 
पहुँचने की बात सुनाई। वहाँ एक तपस्वी मिला भ्रौर 
मुझे धर्माचरण की शिक्षा दी एवं संसार के क्षणभगुर 
स्वभाव का वर्णन किया । (१७-१६) परन्तु तपस्वी के 
समभाने पर भी मैं दीक्षा लेने को तैयार न हुआ । (२०) 
तपस्वी ने राजकुमार और विलासवती से तुम्हारा मिलना 
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होगा, यह भी कहा था। यही कारण है कि मैं तपस्वी 
भेष में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। (२) [इ्नोक पृ० 
३२६६ १४--३६६:२ | । सनत्कूमार ने छह मास तक 
विद्यासाधन की प्रारम्भिक तैयारी की । उसने विलासवती 
को साहसी श्रौर घंयंवती होने की शिक्षा दी । जब मंत्र 
का एक लाख जाप हुमा, प्रकृति में हलचल सी मच गई। 
ज्यों ज्यों श्राप की मात्रा (संख्या) बढी, सनत्कुमार के 
समक्ष प्रेतनियाँ, पिशाचनियाँ हाथी के वेष मे, सिंह के भेष 
मे, साँप के रूप, राक्षसी के रूप मे प्रगट हुई । (इस दृश्य 
का कवि ने पर्याप्तरूप से वर्णन किया है) । विलासवती 
और सनत्कूमार के घेर्य की यह परीक्षा थी । (२२-३० ) 
अन्त मे भव्य-वातावरण के मध्य विद्या, सनत्कुमार के 
पास आई और उसके धेय॑ की प्रशंसा की । (३१) बहां 
अति प्रसनन्‍्नमुद्रा मे विद्याघरो का समूह श्राया श्लौर उसकी 
विद्यासिद्धि पर वधाई दी । (३२) सनत्कुमार ने विद्या- 
घरो का स्वामी बनना स्वीकार किया यदि उसे विलास- 
वती और वसुभूति के साथ रहने दिया जाये। [इलोक 
पू० ३६६.३--३७२-१५ ] । 

सप्तम स॑ध--जिस गुफा मे सनत्कुमार विद्यासिद्ध 
कर रहा था, उसके द्वार पर से न वसुभूति का स्वर 
सुनाई दिया, न उस ग्रुफा में विलासवती दिखाई दी। 
विद्याघरों की सहायता से उसने समस्त मलय के जगल में 
उन दोनो की खोज की। एक वृक्ष-समूह के मध्य में 
उन्होने वसुभूति को देखा । वसुभूति ने समभका कि यह 
वही विद्याघरों का समृह है, जो विलासवती को हरण 
क्र ले गया है और जिसके शोक में वह रो रहा था । 
उसने विद्याघरो से युद्ध करना प्रारम्भ किया। परन्तु 
शं। प्र ही एक दूसरें को पहचान गये । वसुभूति ने विद्या- 
घरो के एक दल द्वारा वसुमती का हरण, स्वय द्वारा 
विमान का अनुसरण करने एवं उसमे प्राप्त भ्रसफलता का 
स्व वृत्तान्त सुना दिया । राजकुमार ने अ्रतिबल विद्या 
के द्वारा विलासवती की प्राप्ति के प्रति उसे विश्वस्त 
किया । (१-३) विद्या वहाँ श्राई और उन्हें वहीं ठहरने 
की ग्राज्ञा देकर पवनगति को विलासवती की खोज के 
लिए भेजा । तीम दिन बाद पवनगति ने उसका पता 
लगाया झौर कहा कि वह रथनृपुर चक्रवाल नगर में है । 
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यह नगरी वताढ्य पंत पर है। वहाँ का दुष्ट राजा 
झनंगरति उसे ले गया है श्रौर उससे बलात विवाह करना 
चाहता है | यह सुनकर सनत्कुमार क्रुद्ध होकर उससे युद्ध 
करने को उद्यत हुप्रा परन्तु पवनगति ने उसे धैर्य दिया । 
पवनगति ने यह भी बताया कि तभी से उस नगरी पर 
महान संकट झ्रा रहे हैं । महाकाली देवी ने उस राजा को 
चेतावनी दी है कि यदि इस पवित्र नगरी का सतीत्व 
हरण करोगे तो तुम्हारा सबंधा विनाश हो जावबेगा। 
बिलासवती इस समय सख्त पहरे में एक उद्यान मे स्थित 
है। [इलोक पृ० ३७२, १६-३७६-२] | प्रनंगरति को 
समभाने के लिए दाम, दण्ड, भेद की उपेक्षा कर एक दूत 
भेजकर साम का ही प्राश्रय लिया । (४-६), उसे सदेश 
भेजा कि शी ध्र ही विलासवती को वापिस करे और शअपने 
अयोग्य कार्य का पदचाताप करे (१०-१३) पव्रनगति ने 
वह सन्देश भप्रनंगरति को दिया । अनगरति ने कहा--मै 
किसी पार्थिव प्राणी (पृथ्वी के मानव) का अल्लिमेत्थम 
स्वीकार नही करता । न मै विलासवती का लौटाऊग: । 
बह प्रज्ञानवश मुझे युद्ध के लिए ललक २ *हा है। पवन- 
गति ने उसे सममराया कि तेरें राज्य पर विपत्ति ग्राने 
वाली है, तेरा हाल रावण जैसा होगा । भ्रनगरति पवन- 
गति पर आधात करना चाहता था और पवनगति भी 
प्रत्याक्रण के लिए तैयार था। परन्तु बडों ने उसे दूत 
के प्रति नम्न होने के लिए कहा । पव्रनगति ने बापिस 
ध्राकर राजकुमार से शीघ्र प्रतिरोध करने के लिए कहा। 
(१४ १७), यह सुनकर सभो विद्याधर अति क्रोदित ट॒ए 
(१५), राजकुमार से अकेले ही युद्ध करने का प्र.ताव 
किया | विद्याधरों ने ऐसा न करके समस्त सेना सहित 
दात्रु से युद्ध करने को कहा । [इलोक पृ० ३७६-६-- 
३७८-७] उसकी समस्त सेना एकत्रित हुई। अजितबल 
देवता ने राजकुमार को एक विमान दिया। वसुभूति 
सहित वह विमान पर प्रारूढ हुआ । कबि ने इसका वर्णन 
विस्तार से किया है । (२०) ग्रुद्ध के ढोल और शखों की 
ध्वनि से प्राकाश परिपूरित हो गया । (२१) शुभ शकुनों 
के साथ भव्य वातावरण मे विमान झ्ाकाश मार्ग से चला । 
युद्ध के नारे लगाती हुई सेना भागे बढ़ी । वे सेना सहित 
मार्ग मे ग्राम, नगर, मोल भादि को पार करते हुए 
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बेताद॒यपव॑त पर पहुँचे । पर्वत की तलहटी में सेना ने 
शिविर स्थापित किया। (२२) राजकुमार ने समस्त 
विद्याओ और विद्याधरो को स्मृति किया | प्रनंगरति के 
प्रति सेना में जोश भरा हुआ था | भ्रनगरति ने दुमुख 
नामक सेनापति के सरक्षण में अपनी सेना युद्धाथे भेजी । 
राजकुमार की सेना भी युद्धार्थ सन्‍्नद्ध थी। (२३) दूत 
द्वारा समाचार प्राप्त हआ कि दुमुंख की सेना झा रहो 
है, राजकुमार सेनापति चण्डसिंह उसकी ललकार का 
सामना करने को तैयार था । वोनो की सेना एक दूसरे के 
आमने सामने खडी हो गई । (२५) सब व्यूहो पर युद्ध 
होने लगा। (२६) उस भयकर युद्ध मे दुमुख्च की सेना 
ने चण्डसिंह क्री सेना का विनाश कर दिया। (२७) 
चण्डसिह भ्रौर दुमुंख मे तुमुल संग्राम हुभा । चण्डसिंह के 
द्वारा दु्मु ख का वध देखकर शत्रु की सेना भाग खडी हुई। 
राजकुमार की विजय से देवताओ्रो को बड़ी प्रसन्नता हुई। 
(+८-२६) [ब्लोक प्र० ३७८-८--है८०-६) । 

प्रष्टस सन्धि--राजकुमार विद्याघरों सहित बँताढूय- 
पर्वत पर चढा, रथनूपुर के दृश्यो का भ्वलोकन किया 
और अनगर्रात को सन्देश भेजा कि या तो वह राज्य 
छोडकर भअ्रन्यत्र चला जावेया युद्ध के लिए तैयार हो 
जाये । कबि ने नगर एवं परवव॑तप्रदेश श्रति भव्य वर्णन 
किया है | दो विद्याघर राजकुमार का सम्देश ले गये थे । 
जनके लौटने पर मालम हुआ कि श्रनगरति ने राजकुमार 
के सन्देश को कोई मान नहीं दिया और श्रपनों सेना को 
ग्रद्ार्थ शकटव्यूह के रूप में श्रवस्थित होने की झ्ाज्ा दी 
है । गुद्ध के वादित्र बज उठे । (१-२) इस युद्ध घोषणा 
वो नगर निवाभियों ने बड़े विस्मयपरूर्वक ग्रहण किया और 
राजा के चारित्र-विरुद्ध कार्य को बडी घृणा की दृष्टि से 
देखा । प्रजा राजा को विक्‍कारने लगी। उभयपक्ष की 
सेनाएं तैयार हो गई । (३) विविध वीरता के भावों 
तथा शर्स्त्रों से युक्त दोनो सेनाएं तैयार थी। (४५) 
राजा अनंगरति युद्धार्थ चला तो उसे प्रति भ्रशुभ शकुन 
हुए । इधर राजकुमार की सेना भी युद्धार्थ सन्‍नद्ध हा गई । 
प्रति भव्य दृश्य उपस्थित करती हुई वह सेना पद्मव्यूह के 
रूप में खड़ी हुई । (६) [इलोक पृ० ३८०-६-३८२ १६] 
चण्डसिह और समरसेन दोनों सेनापंवितयों की रक्षा कर 
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रहे थे । झनंगरति श्राकमण करता हुआ सेना के मध्य 
भाव में पश्राया। (१०) दोनों सेनाग्रों में भयंकर युद्ध 
प्रारम्भ हो गया। सेनिक परस्पर जृर पड़े। युद्ध का 
रचनाकार ने विस्तृत वर्णन किया है। (११-१३) 
चण्डसिंह ने कचनदष्ट्र के विमान को नष्ट कर दिया। 
(१४) परन्तु मल्लयुद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
(१५) सनत्कुमार ने अपनी सेना मे वोररस का सचार 
किया, व्यू के समक्ष स्वयं उपस्थित हुझ्ना, आकाश को 
झ्रपर्न। वाण वर्षा से परिपूरित कर दिया । (१६) कुमार 
के भयकर पराक्रम स युद्ध स्थल मे भगदड़ मच गई । तब 
ग्रनगरति और कुमार का भयंकर युद्ध हुआ । देवता इस 
दृश्य को देखने क लिए आकाश म उपस्थित हो गये । 
(१८-१६) अ्जितबल देवता के प्रभाव से श्रनगरति के 
वाण व्यर्थ हो गये । (२०) विविध आयुधा द्वारा युद्ध 
होने के पश्चात्‌ दोनो का मल्लयुद्ध हुआ । भ्रनगरति ने 
हार मान ली झौर उसने राज्य त्याग करना स्वीकार 
किया । राजकुमार ने यह बात भ्रभी अप्रगट ही रखी कि 
वह केवल विल।|सवती को चाहता है । राजकुमार ने 
सबको शरण प्रदान की, धायल संनिको का उपचार 
कराया, इस तरह राजकुमार वहाँ तीन दिन ठहरा श्रौर 
सभी की प्रसन्‍नता का कारण गना। (२४) उसने अपने 
सहायको सहित नगर मे प्रवेश किया, नागरिकों द्वारा 
हादिक स्वागत तथा विविध भटे प्रदान की गई । (२७) 
राजकुमार के स्वागत मे नगर विविध भांति से सजाया 
गया, स्वागत एवं उपहार अनेक भांति से प्राप्त हुए । 
नगर की नारियो ने विविध प्रकार मंगलाचार किये । 
(२६) स्त्रियाँ नव-नव झूंगार सजाकर उसके दर्शनार्थ 
झ्राई। (३०) स्त्रियों ने राजकुमार के रूप श्रादिकी 
प्रशसा की एवं उसके सहायको के विषय मे वार्ताएँ की । 
इसके बाद राजकुमार राम के मन्दिर में गये। तदनन्तर 
राजमहल में प्रवश किया, वहाँ सभी व्यक्ति उदास से खड़े 
थे। राजकमार राजा के उपवन में गया, वहाँ विलास- 
वती से मिला, दोनों अ्रति प्रसन्‍न हुए। विद्याघरों ने 
विलासवती को नमस्कार किया, उसका श्राशीर्वाद प्राप्त 
किया | राजकुमार एवं विलासवती दोनों देनिक कार्यों से 
निवृत्त हुए, समस्त दिन उत्तम खान-पान एवं भाननद में 
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व्यतोत हुआ । यहाँ कवि ने स्वागत एवं मन्दिर के दृश्यों 
का भ्रच्छा वर्णन क्या है। (३२-३४) सनत्कूमार रथनु- 
पुर चक्रवालपुर के राजा घोषित किये गये और विलास- 
वती रानी घोषित की गई, वसुभूति मन्‍्त्री घोषित हुआ्ना । 
राजकुमार के चक्रवर्ती बनने पर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई । 
(३६) [इलोक प्र० ६०२-१६--३८६-१० ] । 

नवम सन्धि--सनत्कुमार को सफलतापुवंक राज्य 
करते हुए पर्याप्त दिवससानन्द व्यतीत हुए। एक दिन 
जब वह श्रपने मित्रों एवं अनुचरों से परिवेष्ठित अपने 
श्रन्त.पुर मे उपस्थित था तो विद्याघर के भेप मे एक युवक 
किन्‍्न रगीत प्रदेश स वज्भवाहु का पृत्र अ्निलवेग श्राया 
ओर सनत्कुमार से निवेदन किया कि विद्याछरण ने जँसी 
भविष्यवाणी की थी (१) तथा विशदरूप से धर्मोपदेश 
दिया था (४-८) उसकी बहन चन्द्रलखा तुम्हारी पत्नी 
बनेगी, जब कि वह अ्रनगरति को जीतकर राज्य प्राप्त 
करेगा। (६) उसी समय दुष्ट विद्याधर चित्रवेग चन्द्र- 
लेखा द्वारा श्रनादृत होने पर उसे हर कर ले गया। युद्ध 
में श्ननिलवेग घायल होने पर एक श्रीषधि से एक तापस 
द्वारा क्षरहित कर दिया गया । उस औषधि का विस्तृत 
वर्णन है । (१२) राजा ईशानचन्द्र ने मुझे तुम्हारी (सन- 
त्कुमार) की खोज के लिए भेजा था, मै खोज में श्रसफल 
होने पर अग्नि मे प्रवेश कर रहा था, तभी वनदेवत। ने 
मुझे मलयपवंत पर के समीप प्रदेश से संजीवनी बूटी ले 
जाने के लिए तथा उसके द्वारा समुद्रतट पर राजकुमार 
को जीवित करने के लिए कहा श्रौर कहा कि वह तुम्हारी 
सहायता करेगा ) मैं तापस बनकर तभी से तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ । (१३) मैंने उस प्रदेश में रोती हुई 
राजकुमारी को देखा, उसने कहा-मेरा वागूदान सन- 
त्कुमार से हुआ था तथा उसने श्रपना समस्त विस्तृत 
परिचय दिया। मैंने उसे श्रपेक्षित सव॑ कार्य करने का 
विश्वास दिलाया और झ्राज तुमसे गहाँ मिलना हुश्रा है 
(१५) भ्रनिलवेग तापस से चन्द्रलेखा को सान्त्वना प्रदान 
करने के लिए कहा श्रौर स्वयं चित्रवेग से युद्ध करने 
गया एवं उसे मार डाला । वह चद्धलेखा को विमान पर 
बिठा कर श्रपने नगर मे ले गया श्रौर समस्त प्रजा के 
हुं का कारण बना । अनिलवेग विनयंधर के साथ श्राप 
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से मिलने भ्राया है। सनन्‍्कुपार ने विवयघर का प्रादर 
सत्कार कर स्व वृत्तान्त पूछे । (१८) विनयघर ने स्व 
वृत्तान्त बतलाये कि “तुम्हारे मारे जाने के समाचार से 
सारी प्रजा दुखी थी। (२२) सभी भनुष्य काताफूंसी 
करते थे कि रानी ने राजा को असंत्य बचनों से भ्रमित 
कर दिया है । (२३) वगर की नारियाँ कुमार के प्रशुभ 
भाग्य पर और अनंगवती के दुराचरण पर शौक मना 
रही थी । (२४) जब राजा को मालूम हुम्न' कि राज- 
कुमारी विलासवती भ्रपहत हो गई है तो राजा मूच्छित 
हो गया । उद्बुद्ध होने पर उसने राजकुमारी को ढूढ़ 
लाने को श्राज्ञा दी । (२५-२६) श्रन्त:पुर मे महान शोक 
था। राजा तुम्हारे वध की भ्राज्ञा देकर ब/त पउता रहा 
था। (२७-२६) वह रानी सहित श्रग्नि प्रवेशार्थ उद्यत 
था कि किसी निमित्तज्ञ ने सिद्धादेश दिया कि सनत्कुमार 
प्रभी जीवित है । विलासवती उसकी रानी बनेगी ग्रौर 
तुम सब की सनत्कुमार से कालान्तर में किसी प्रकार पेट 
होगी । तब मैने (विनयधर ने) सब सन्‍्य ठात श्गट कर 
दी श्रौर राजा ने मुझे तुम्हारी खोज करने की श्राज्ञा दी । 
(३०) मैने कहा कि मैं एक वर्ष में सनत्कुमार का पता 
लगा दूगा अन्यथा भ्रग्ति में प्रवेश करूँगा। मेरा प्रयत्न 
व्यथं होने पर मै प्रग्नि प्रवेश कर गया। (३१-३२ ) 
परन्तु मैने अनुभव किया कि अ्रिनि ज्याला के मध्य मे 
कमल सिहासन पर बैठा था भौर एक देवी मुक्के सवाधित 
कर रही थी। (३३) देवी ने मुफे सजीवनी दी, जिसमे में 
राजकुमार को जीवित कर सकू और कहा कि तदनत्तर 
सभी अभिलापषाएं पूर्ण होगी । (३४) इस साब्चि के सदर्भ 
में इलोक संख्या उल्लिखित नही है । 
दशससंधि--सनत्कुमार ने विनयधर के साहम्तिक 
कत्यों की बडी सराहना की । विलासवती ने उनके प्रथत्नो 
की सफलता चाही । प्रत्येक दशा मे माता-पिता का आदर 
तो होना ही चाहिए । सनत्कुमार का समस्त दल माता- 
पिता के दर्शतार्थ ताम्नलिप्ति धौर स्वेतावी नगरी जाने 
को तैयार हो गए। अनिलतरेग ने श्राग्रह किया कि सर्व- 
प्रथम चन्द्रलेखा का विवाह सनत्कुमार से हो जाना 
चाहिए। इसलिए वह समस्त दल सनत्कुमार के नेतृत्व में 
किस्तरपुर गए। वज़बाहु ने अनुपम स्वागत किया एव 
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योग्य विधि-विधान सहित वह विवाह सम्पादित हुझ्ना । 
(१-५). इस अवसर पर ईशानचन्द्र महा सन्त था। 
उसने विनयंघर को उसके साहसिक कार्यों के उपलक्ष मे 
बहुमूल्य उपहार दिया । राजकुमार से क्षमा याचता की । 
राजकुमार ने कहा--यह सब कर्मों के कारण था। (६- 
८). प्रनगवती ने भी श्रपने प्रयोग्य कार्य के लिए क्षमा 
प्रार्थना की एवं खेद प्रकट किया । (६). राजकुमार ने 
सहषं क्षमा करते हुए कहा कि कर्मों के फल को कोई नही 
रोक सकता | माता-पिता के लिए पुत्र मिलाप का भ्रवसर 
भ्रति हषंप्रद था | राज्य भर में यह दिवस पर्व के समान 
मनाया गया (१०-१२). ये सब समाचार सेयाविया नगरी 
में भी पहुँचे । राजकुमार को बुलाने के लिए विशेष दूत 
त'म्नलिप्ति भेजे गए । (१३). वहां उनका विशेष स्वागत 
हुँग्ना, माता-पिता के कुशल समाचार पूछे । मालूम हुआ 
कि सनत्कुमार के चले जाने पर माता-पिता ने बहुत खोज 
की थी, परस्तु कोई फन न हुग्रा। (१४). उस खबर ने 
सबको उदास बना दिया था। (१५-१६). तब ज्योति- 
पिग्रो ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार जीवित है 
और यह भविष्यवाणी भूठी नहीं हो सकती | (१७). 
विलासवती ने राजकुमार से माता-पिता के दशेनार्थ चलने 
को कहा और वह भ्रनुचरों सहित प्रस्थानित हुआ । (१५), 
विनासवती ने बडे दुख भरे हृदय से भ्रपने माता-पिता से 
विदा ली | (१६). सेय्रावी मे राजा यशोव्ंत ने उनका 
स्वागत किया | राज्कुमार को माता ने हृदय से लगा 
लिया । विलासवती और चन्द्रलेखा का प्रति स्वागत 
हुझा । नगर मे हपंपूर्ण उत्सव मनाया जा रहा था । नगर 
के मध्य मे से होकर राजप्रासाद के द्वार तक उनका 
प्रस्थान अति हषंजनक था। (२०-२१) [इलोक पृ० 
३८८-५ |. एक दिन राजा ने सनत्कुमार को राज्य सिहा- 
सन सभालने के लिए कहा। राजकुमार ने कहा- भेरे 
पास तो स्थनूपुर चक्रवालपुर का राज है। जहां उसे शीघ्र 
बापिस जाना है। माता-पिता को अब पुत्र का वियोग 
अमहा था परत: माता-पिता को भी राजकुमार ने अपने 
साथ चलने को कहा । माता-पिता की सेवा से राजकुमार 
का जीवन सफल हो सक्रेगा। लधुन्नाता कांतिवमन राज्य 


सिहासन पर 'बिठाया गया भौर माता-पिता राजकुमार 
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के साथ चले गए । (२२-२३). विनयंघ्रर एवं प्रन्य सहा- 
यकों को योग्य पदों पर नियुक्त किया गया। सनत्कुमार 
प्रपनी रानियों सहित मधुरालापों एवं बनविहारों में 
झ्पना समय सुख से य्रापन कर रहा था [श्लोक सख्या 


उल्लिखित नहीं है), काल पाकर रानी विलासवती ने 
पुत्र रत्न को जन्म दिया । उसका नाम अजित्तवाल रखा 


गया । [ह्लोक ३८६-१८-३८७-१२). श्रन्य राजनियों ने 
भी पुत्ररत्नों को जन्म दिया। सनत्कुमार उस विद्याधर 


राज्य में हषंपू्वंक होकर समय यापन करता था। 
(२४-२७). 
एकादश सधि--एक श्रति ज्ञानवान साधु श्री चित्रा- 


गद रथनूपुर चक्रतवाल के उद्यान में पधारे। सनत्कुमार 
झ्रपने समस्त परिवार सहित उनके दर्शनाथे गया । (१) 
साधुमहाराज का व्यक्तित्व अनुपम था। सनत्कुमार ने 
घमंलाभ प्राप्त किया । (२) साधुमहाराज ने ससार की 
अस्थिरता का, धर्म की श्रावश्यकता का, मनुष्यभव की 
दुल भता का, सुख के दुलंभत्व का धर्मोपदेश दिया । इसके 
समर्थन में मधुबिन्दु की कथा का दृष्टान्त दिया । (३-१०) 
गुरु महाराज ने सविस्तार वर्णन किया । (११-१२). इसी 
प्रवसर पर सनत्कुमार ने साधु महाराज से पूछा, हे मुनि- 
राज ! मैंने पूबेजन्म में क्या कम किए थे जो विभिन्‍न 
दशाओं में मुझे अनेक कष्ट भोगने पड़े ? [इलोक पृ० 
३८६.३-२८६-१५] ५ साधु मह'राज न फरमाया-- 
भागीरथी के तट पर कामसिल्य नामक नगर मे चन्द्रगुष्त 
राजा के घर रानी कुवलयश्री के पुत्र तुम रामग्रुप्त नाम 
से प्रसिद्ध थे । और विलासवती पृव॑जन्म में तारापीड़ 
राजा को पुत्री हरिप्रभा थी । तुम दोनों विवाहित होकर 
साननन्‍द समय यापन करते थे । एक दिन वसन्तकऋतु में 
विहार करते हुए तुम हंसो के जोडे को केसर के रग से 
लाल (पीत) रग मे रग दिया था। (१३-१४) वे हस 
रग परिवतंन के कारण परस्पर एक दूसरे को न पहचानते 
परन्तु रग के कारण पुनः: वियुक्त हो जाते। वे दोनों 
मरने के लिए गगा में डूबने चले । वहाँ उन दोनों का रंग 
घुल गया, वे एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हुए । इसी 
पाप के कारण तुम्हे भी इस जन्म में वियोग के सनन्‍्ताप से 
सन्तापित होना पड़ा है। अ्न्तरायकर्म के कारण तुम्हें 
वियोग का दुख सहना पड़ा है। (१५-१६) |इलोक 


झनेकान्त 


३८९.१६-३६०.१७ ] । सम्ताप एवं कष्ट के पदचात्‌ तुम्हें 
इतना उच्च पद प्राप्त हुआ । इसका कारण यह है कि 
एक घामिक श्रावक चन्दन घर्मगुरु धमंघोष जी के पास 
ले गया और तुम्हे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई । (१७) उुम्हें 
घमम का स्वरूप विस्तार से समझाया गया। (१८-२१) 
तुमने साधु धरम, श्रावकधघर्म का यथेष्ट पालन किया । उसी 
पृण्य से भ्राज तुम अनेक कष्टों को पार करते हुए श्रेष्ठ 
सुख के अधिकारी बने हो। (२२-२५) गुरु मुख से यह 
सब सुनकर उन दोनों को पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया । 
विलासवती को कर्मों की लीला पर बड़ा आइचर्य हुआ 
झऔर उसकी इच्छा संयोग-वियोग, दुख-शोक से रहित 
स्थान को (मोक्ष को) प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई । 
गुरु महाराजने मोक्षका स्वरूप भली भाँति समभकाया | सन- 
त्कुमार के पिता ने दीक्षा लेना अगीकार किया | (२६-२६) 
सनत्कुमार भी पिता के साथ दीक्षित होना चाहता था । 
उसने अ्जितबल को विद्याघर राज्य का स्वामी बनाया । 

न्‍्य प्रदेश भ्रन्य पुत्रों को सौप दिए। उसने विलासवती 
से अतिघोर तपद्चर्या न करने को कहा । प्रात:काल उसने 
परचपरमेष्ठी का ध्यान किगा। (३१) पचपरमेष्ठी के 
गुणों का एवं स्वरूप का ध्यान किया। (३२) इस तरह 
वह पग्रपनी पत्नी सहित प्रातः उठा श्रौर भ्रनुचरो को आ्राज्ञा 
दी कि ब्रत ग्रहण करने की पूर्व तेयारी करे। उन्होने 
स्नान किया, व स्ततनालकार धारण किए श्रीर समस्त प्रजा 
को कष्ट में डबा कर नगरी का त्याग कर गए। (३३) 
सब मनुष्यों को श्राइचर्य था कि वे ससार का त्याग क्‍यों 
कर रहे है ? (३४) कूछ ने सन्देह किया कुछ ने अ्रभि- 
नन्‍्दन किया । अपने परिजनों सहित उसने दीक्षा धारण 
की । उसने अनेक शास्त्रों का अ्रम्यास किया श्रौर विविध 
तपश्चर्या की । (३६) इस तरह उन्हें दिव्यज्ञान की 
प्राप्ति हुई, श्रनेक प्रदेशों मे घमंप्रचार करते हुए वे सौ- 
राष्ट्र में शत्रृंजय पर्वत पर पघारे । उनकी प्रात्मभावना 


(ध्यान) क्षपकश्रेणी तक पहुँच गई । (३८) सनत्कुमार 
ने सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद प्राप्त किया। प्रन्य 
सभी ने विभिन्‍न स्वर्ग के पद प्राप्त किये । 
रचयिता ने अपने जीवन के विषय में भी कुछ 
परिचय-तथ्य दिये हैं । (वे प्रन्यत्र उद्धत किये गये है ।) 
प्रनुवावक--रासकुमार जैन एस. 'ह्नातक' 


साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र : 
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जयपुर नगर की स्थापना संवत्‌ १७८४ में हुई थी । 
उस समय देहली पर मुगलो का शासन था। लेकिन वह 
इतता शक्तिशाली नहीं था कि महाराजा सवाई जयसिह 
जे वीर, पराक्रमी एवं राजभकत शासक को नवीन नगर 
बसाने से मना करता । इसलिए महाराजा सवाई जयसिह 
ने बड़े उत्साह एवं श्ञास्त्र विधि से नवीन नगर की नीव 
रखी । नगर का मानचित्र पहिले ही तत्कालीन इजी- 
नियरो के परामश से तैयार कर लिया गया था। नगर 
का पूरा निर्माण योजनाबद्ध रीति से हुआ इसलिए कुछ 
समय पश्चात्‌ ही नगर की कीति चारों ओर फैल गयी । 
विद्याधर नामक नगर शास्त्री ने इस नगर के बसाने मे 
सबसे अधिक योग दिया था। विद्याघर के सम्बन्ध मे कुछ 
विद्वानों का मत है कि वह जैन था श्रौर कुछ उसे वेष्णव 
मानते है । राजस्थान इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कर्मठ 
जम्स टाड ने विद्याधर को ज॑न माना है। 
ज॑ंन कवि बखतराम साह ने अपने बुद्धि विलास 
(स० १८२७) में जयपुर नगर के बसावट का पूरा वर्णन 
दिया है। उनके वर्णन से ऐसा मालूम पड़ता है कि 
नगर का निर्माण कार्य स्वय कवि ने अपनी आँखो से 
देखा था । जयपुर नगर का इस तरह का वर्णन बहुत कम 
विद्वानों ने किया है। श्रामेर और सांगानेर के मध्य मे 
बसा हुआ यह नगर देश के ही नही किन्तु विश्व के 
सुन्दरतम नगरो मे गिना जाता है। कविवर बखतराम 
के द्वारा वणित ६ पक्तिया निम्न प्रकार हैं-- 
नगर बसायो यक नयौ, जयस्यघ सवाई । 
जाकी सोभा जगत मैं, दसही दिसि छाई । 
सोहै अभ्रंबावती की दक्षिण दिस सागानेरि, 
दोऊ बीचि सहर अनोपम बसायों है। 
नांम ताकौ धरयों है सवाई जयपुर 


मानो सुरनि मिलि सुरपुर सौ रचायोौ है ॥। 

नगर निर्माण के साथ ही यहा तेजी से जेन मन्दिरो का 
निर्माण होने लगा । जैनो के लिए दो चौकडिया निश्चित 
की गयी । एक मोदीखाना दूसरा घाट दरवाजा । इसलिए 
सबसे अधिक मन्दिरों की सख्या इन्हीं चौकडियों मे 
मिलती है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि कौन-सा मन्दिर 
प्रथम बना और कौन-सा बाद मे लेकिन उपलब्ध तथ्यो 
के भ्रनुसार चौकड़ी मोदीखाना, मे पाटोदी का मन्दिर, 
लश्कर का मन्दिर, संघीजी का मन्दिर, तथा चौकडी 
घाट दरवाजा में तेरहपथी बड़ा मन्दिर, गोधो का मन्दिर, 
बधीचन्द जी का मन्दिर, नगर के उन प्राचीन मन्दिरों मे 
से है जिनका निर्माण नगर स्थापना के १०-१४ वर्षो में ही 
हो गया था | ये सभी मन्दिर गत २-२॥ शताब्दियों से 
समस्त जैन समाज की गतिविधियो के केन्द्र बने हुए है | 
जयपुर विशाल मन्दिरों का नगर है। मन्दिरो एवं 
चैत्यालयो को सख्या यहाँ १५० से भी अधिक है। इनमे 
५० जैन मन्दिर तो ऐसे है जो विशाल होने के साथ-साथ 
कलापूर्ण भी है। जैन श्रावको ने इनके निर्माण में जिस 
श्रद्धा एव उदारता के साथ अपने द्रव्य का सदुपयोग 
किया है वह आज के समाज के लिए तो आश्चर्य की बात 
है । उन्होने इन मन्दिरों को सभी दृष्टियों से आकषंक 
एवं प्रभावक बनाने का प्रयास किया तथा समय-समय पर 
उनमे उत्सवादि करके उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं 
होने दी । यहाँ यह कहना श्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि 
एक ही नगर मे दिगम्बर जन मन्दिरों की जितनी सख्या 
जयपुर मे है उतनी सख्या देश के किसी नगर में भी नही 
है । हो सकता है कि देहली जंसे नगर मे दिगम्बर जैन 
समाज की अधिक सख्या हो लेकिन मन्दिरों की संख्या 
की दृष्टि से जयपुर नगर का प्रथम स्थान है | झौर इसी- 
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लिए जयपर को देश के इतर प्रदेशों मे जेनपुरी कहते है। 
उनके कहने में सचाई भी है क्योंकि जयपुर नगर मे होने 
वाले विद्वानों ने प्रत्येक क्षेत्र में सारे देश की जन समाज 
का नेतृत्व किया और साहित्य, संस्कृति एवं समाज सुधार 
में उनका पथ प्रदर्शन किया । 

जयपुर के ये जैन मन्दिर साहित्य एवं साहित्यकारो 
के लिए वरदान सिद्ध हुए | वे इनमे बैठकर अपनी ज्ञान 
पिपासा को ही शान्त नहीं किया करते थे किन्तु वहाँ 
नये-नये प्रथों की रचना करके विलुप्त, अज्ञात तथा 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों को नप्ट होने से बचा लिया। वह युग 
भाषा टीका का युग था इसलिए जयपुर के इन विद्वानों 
ने पचासों ग्रन्यों को भाषा टीका करके देश में स्वाध्याय 
के प्रति अपूर्व जाग्रति पैदा कर दी थी । इस जाग्रति की 
हवा सारे देक्ष मे प्रत्यधिक शी घ्रता से फैली श्रौर समाज 
के सभी वर्गो में श्रध्ययन एवं श्रध्यापन का प्रचार बढता 
ही गया । नगर के विद्वानों की प्रशसा सारे देश में फेल 
गयी झौर देश के विभिन्‍न भागों से लोग इनके दर्शतार्थ 
आने लगे। 

नगर के प्रथम विद्वाव्‌ पं० दौलतराम जी कासलीवाल 
का किसी विशिष्ट मन्दिर का संपर्क नहीं रहा ! उन्होंने 
ग्रपनी किसी भी रचना में वहाँ के किसी एक मन्दिर का 
नामोल्लेख नहीं किया । इनके पदमपुराण मे केवल इतना 
ही उल्लेख मिलता है कि नगर में स्थान-स्थान पर मन्दिर 
बने हुए है भौर उनमे प्रतिदिन सेकडो श्रावक पूजा पाठ 
करते रहते है । हे 

ठौर ठौर जिन मन्दिर बने । 
पूर्जं तिनकू भविजन घने। 

बैसे तेरहपंथी का बड़ा मन्दिर इनका प्रमुख सन्दिर 
होना चाहिए । महापंडित टोडरमल्ल की साहित्यिक एव 
सामाजिक गतिविधियो के प्रमुख मन्दिर थे वघीचन्द जी 
का मन्दिर एवं तेरहपंथी बडा मन्दिर । मोक्षमागं प्रकाशक 
की रचना त्रधीचन्दजी के मन्दिर मे बैठ कर की गयी थी । 
लेकिन ये शास्त्र प्रवचत करते थे बडे मन्दिर में । इसी 
तेरहपंथी मन्दिर में सामाजिक क्रान्ति की योजनाएं बनती 
थी तथा भाई रायमल्ल एवं तत्कालीन विद्वानों से एवं 
दीवान रतनचन्द्र जी से इसी मन्दिर में तत्वचर्चा होती 


इझनेकान्त 


थी । उनके प्रमुख श्रोताओ्रों मे श्रजवराय जो, तिलोक- 
चन्द जी पाटनी, महाराम जी झ्रोसबाल, तिलोकचन्द जी 
सोगानी, मोती राम जी पाटनी, हरिचन्द जी, चोखचन्द 
जी, नेमचन्द जी पाटनी के नाम उल्लेखनीय है। 
पंडितजी के कारण जयपुर नगर के श्रावकों में एक 
अद्भुत जोश फंतच गया था और वे अपने घर्म एवं साहित्य 
के लिए सब कुछ करने को तेयार थे । उनके युग मे एक 
बार इन विज्ञाल जैन मन्दिरों को राज्य सरकार की श्रोर 
से नष्ट करने की योजना ही नहीं बनी किन्तु भ्रनेक जैन 
मन्दिरों को नप्ट भी कर दिया गया। इस जघधन्य कृत्य में 
तत्कालीन राजगुरु श्याम तिवारी का प्रमुख हाथ था। बुद्धि 
विनास में इस घटना का संक्षिप्त वर्णन किया गया 
है । लेकिन दो वर्ष पदचात ही जब महाराजा को वास्त- 
बिक तथ्य का पता लगा तो राजगुरु को ही देश निकाला 
दे दिया गया और ज॑न भमन्दिरों का राज्य सरकार के 


खर्चे से निर्माण करवाया गया । के 
फुनि मत वरप ड्चौढ मैं थप्पौ, 


मिलि सबही फिरि अरहंत जप्पौ। 
लिये देहुरा फेरि चिनाय, 
दे ञ्र कोड प्रतिमा पधराय ॥१३०१ 
नाचन कूदन फिर बहु लगे, 
धर्म मांकफि फिरि अ्रधिके पग्रे। 
पूजत फुनि हाथी सुखपाल, 
प्रभु चढाय रथ नचत विसाल ॥ १३०२ 
--बुद्धि विलास 
लूणकरण जी पांडया का मन्दिर पांडे लूणकरण जी 
का प्रमुख मन्दिर था । ये जैन सन्त थे तथा साहित्य सेवा 
में श्रत्यघिक रुचि रखते थे । इन्होंने अपने मन्दिर में एक 
शास्त्र भण्डार की स्थापना की थी जिसमें ८०० से श्रधिक 
हस्तलिखित ग्रंथों का भ्रच्छा सग्रह है। श्रायुवेंद, ज्योतिष 
एव मंत्र शास्त्र के ग्रंथों का भी यहाँ उल्लेखनीय सम्रह 
है । इसी तरह लइकर का मन्दिर भी दिद्वानों का केन्द्र 
रहा है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बखतराम साह ने श्रपने 
बुद्धिविलास को रचना इसी मन्दिर में बंठ कर की थी । 
कवि ने लद्कर के मन्दिर का निम्न प्रकार वर्णन किया है+- 


झब सुनिये भविजन बात ऐक, 


जयपुर के दि० जन मन्दिर 


देउरे बनें पुर मैं अनेक । 

सोहत सुन्दर शिव विष्नु जैन । 

तिनकी उपमा कहते न बने । 

परमत के नर नारो प्रवोन। 

निज धर्म माहि निति रहै लीन । 

तिन मांहि देहुरा इक विसाल । 

तह राजत नेम मनन्‍न्‌ दयाल । 

लसकरो नाम कहियत महान । 

मनु रच्यौ विरंचि जु करि समांन । 

मधि चौरी प्रभु को प्रमांन । 

प्रति बनी फटिक सम लखि पखांन । 

ता मांहि जठित है स्थाम संग । 

मनु लसत नील मनि अति सुरंग । 

चित्राम बन्यौ तामैं अनूप । 

लखि भविजन पावत निज सरूप । 

पंडित तहं राजत है कल्यान । 

बहु तरक न्याय बांचत पुरान | 

निज धर्म कम मैं सावधान । 

विन घ॒र्म बात जिनके न आन । 

गुन कीरति इक मुनिवर महांन । 

तप करत अधिक जिनमत पुरान ॥ 

यह तो केवल एक मन्दिर का वर्णन है इसी तरह 

ओर भी मन्दिरों का वर्णन मिलता है। पाटोदी का 
मन्दिर भट्टा रको का प्रमुख मन्दिर रहा है। इसका निर्माण 
जोधराज पाटोदी ने करवाया था। इसलिए धीरे-धीरे 
यह कंवल पाटोदी के मन्दिर के नाम से ही जाना जाने 
लगा । वेसे आरम्भ मे इसका नाम श्रादिताथ चेत्यालय 
था । आमेर से भट्टारक गादी का जब जयपुर मे स्थाना- 
न्तरण हुआ तो उन्होने इसी मच्दिर को अपना केन्द्र 
बनाया । उनके आने के पश्चात्‌ दिगम्बर समाज की वीस 
पथ झाम्नाय की गतिविधियों का यह मन्दिर प्रमुख केन्द्र 
बन गया । वेसे यह एक पचायती मन्दिर भी है। यहाँ 
भट्टारक गादी आने के पदचात्‌ क्षमेन्रकीति (स० १८१५) 
सुरेन्द्रकीति (सवत्‌ १८२३), सुखन्द्रकीति (स० १८६३) 
तथा नरेन्द्रकीति स० १६७६) का भट्टारक गादी पर 
पट्टाभिषेक हुआ । इस प्रकार करीब १०० वर्ष तक भट्टा- 
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रको का इस मन्दिर से सीधा सम्पर्क रहा। बखतराम 
साह ने बद्धि विलास में निम्न दो भट्टारकों का उल्लेख 
किया है-- 
पट्ट दोय पाये मुनिराय, नगर सवाई जयपुर आय । 
इक खेमेन्द्रकीति गरुनपाल, ग्रदारहसे पन्द्रह के साल । 
तिनक पटिराज़े बुधिवान, सुरेन्द्रकीति तम हर भाव + 
साल श्रठारह से तेईस, भये भट्टा रक महामुनीस ॥ 

पाटोदी क॑ मन्दिर मे इन भट्टारकों द्वारा सस्थापित 
एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रथ सग्रहालय है। इसमे ढाई 
हजार से भी अधिक हस्तलिखित ग्रन्थों का सग्रह है। यहाँ 
के ग्रन्थो की पूरी सूची एव विवरण राजस्थान के शास्त्र 
भण्डारो की ग्रथ सूची चतुर्थ भाग मे प्रकाशित हो चुका 
है । हिन्दी की भ्रादि कालिक रचना जिणदत्त चरित की 
पाइलिपि इसी भण्डार म लंखक को उपलब्ध हुई था इन 
भण्डारों की संकड़ों कृतिया अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण है जिनका 
प्रकाशित होना भ्रावश्यक है । 

इसी तरह छोटे दीवान का मन्दिर १० जयचन्द जी 
छावडा एवं उनके पुत्र नन्दलाल छावड़ा की साहित्यिक 
गतिविधियों का केन्द्र रहा । उस समय के विद्वानों में 
नवलराम, डालूराम, मन्‍नालाल सांगाना के नाम उल्लेख- 
नीय है । मन्दिर की प्रतिष्ठा सबत्‌ १८६१ में हुई थी । 
जिसका वर्णन स्वयं जयचन्द छावडा ने अपनी सर्वार्थ सिद्धि 
बचनिका मे निम्न प्रकार किया है । 
करी प्रतिष्ठा मन्दिर नयौ, चन्द्रप्रभ जिन थापन थयौ॥ 
ताकरि पुण्य बढो यश भयौ, 

सब जेननि को मन हरखथौ ॥ 

प० जयचन्द जी छावड़ा के पृत्र नन्दलाल छावडा 
भी विद्वान थे। अ्रमरचन्द दीवान उनको विद्वत्ता से 
काफी प्रभावित थे इन्ही की प्रेरणा पाकर नन्दलाल जी 
ने मूलाचार की भाषा टीका की थी | स्वयं प० जयचन्द 
जी को साहित्यिक क्षेत्र मे प्रविष्ट कराने का श्रेय इन्ही 
को है जिसका साभार उल्लेख पडित जी ने इस प्रकार 
किया है :-- 
नंदलाल प्ररो सुत गुनी, बालपनें तें विद्या सुनी । 
पंडित भयौ बडौ परवीन, ताहू ने यह प्रेरणा दीन ॥॥ 

पिता द्वारा अपने पृत्र की विद्वत्ता की प्रशंसा करना 


१७२, वर्ष २३ कि० ४ 


यह बतलाता है कि नन्‍्दलाल छावडा अपने पिता से भी 
अधिक विद्वान थे। 

निगोत्यों का मन्दिर चौकडी घाट दरवाजा मे स्थित 
है । इस मन्दिर का निर्माण एक विद्वान्‌ श्रावकर 
ऋष भदास निमोत्या द्वारा कराया गया था, जो 
प्राकृत, सस्कृत एवं हिन्दी के ग्रच्छे विद्वान थे । 
सूलाचार की भाषा टीका इन्होंने इसी मन्दिर में बैठ 
कर समाप्त की थी । इनके तीन पृत्र थे मानजीराम जी, 
दौलतराम जी एवं पारसदास जी । ये तीनो ही भजना- 
नन्‍दी थे। पारसदास विशेष पडित थे। तथा इनकी 
तत्कालीन विद्वानों मे अच्छी घाक थी। इन्होंने अपने 
पिता के अतिरिक्त १० सदासुख जी कासलीवाल से भी 
अध्ययन किया था। तेरहपंथी बडा मन्दिर मे ये प्रतिदिन 
जस्त्र पढा करते थे। पारसदास जी ने ज्ञानसूर्योदय नाटक 
की भाषा के अतिरिक्त कितने ही पदो की भी रचना की 
थी । पारस विलास में इनकी लघु रचनाओं एवं पदो का 
सग्रह है। सार चोबीसी इनकी एक वृहद्‌ रचना है। 
जिसका रचनाकाल संवत्‌ १६१८ है । बडी प्रसन्नता की 
बात है कि हमारे परम मित्र डा० गगाराम गगे पारस- 
दास के पदों को लेकर डी. लिट उपाधि के लिए हिन्दी के 


मृण्मूति-कला 


श्नेकान्त 


अन्य भक्ति परक पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। 
मन्दिरो को केन्द्र बनाकर जिन विद्वानों ने साहित्य 
की महती सेवा की थी उस कडी के अ्रन्तिम विद्वान थे 
पं० सदासुख जी कासलीवाल | ये ज॑न ग्रन्थों के अ्रपार 
ज्ञाता थे तथा साहित्य निर्माता भी थे। तत्त्वाथंसूत्र की 
ग्र्थप्रकाशिका टीका एवं रत्नकरण्डश्रावकाचार की भाषा 
टीका इनको प्रमुख रचनाओं में से है। साहित्य निर्माता 
के साथ-साथ ये वक्‍ता भी अच्छे थे। इनक प्रवचनो को 
सुनने के लिए श्रोताश्रों की अपार भीड लगती, इसलिए 
इन्हे प्रातः: और साय तीन मन्दिरो में शास्त्र प्रवचन 
करना पड़ता था। पडित जी ने जो अपना परिचय दिया 
है वह निम्न प्रकार है--- 
डेडराज के वंश मांहि इक किड्चित ज्ञाता। 
दुलोचन्द का पुत्र कासलीवाल विख्याता । 
नाम सदासुख कहै, आत्म सुख का बहु इच्छुक । 
सो सूख वानि प्रसाद विषय ते भय॑ निरिच्छुक ॥ 
इसी तरह नगर के भौर भी मन्दिर है जो विद्वानों 
एब पदड़ितो के केन्द्र रहे--इनमें होबियो का मन्दिर, जो 
बनेट का मन्दिर, पाइवनाथ का मन्दिर श्रादि के नाम 
उल्लेखनीय है । के 


में नेगमेष 


डा० संकटा प्रसाद शुक्ल, एम. ए., पो-एच. डी. 


नैगमेष शिशु-जन्म से संबधित देवता माने 
जाते हैं। एक इवेताम्वर जैन कथा के अनुसार इन्द्र 
की पश्राज्ञा से नैगमेप ने ब्राह्मणी देवनन्दा के गर्भ से 
भगवान्‌ महावीर को हटाकर क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में 
स्थापना भी की थी । इस कथानक का चित्रण एक कुपाण 
कालीन मथुरा से उपलब्ध पापाणपट्र पर प्राप्त है! जिसमे 
अजमुखी नगमेष एक श्रासन पर बँठे है। साथ ही अकित 


१. स्मिथ, वी० ए० दि० जन स्तूप एण्ड अ्रदर एन्टो 
क्वेटीज श्राफ मथुरा पृ० २५, त प्ले० श्८। 


अभिलेख मे उन्हें भगवा ने कहा गया है। 


नेंगमेप की उपासना का प्रचलन भारत में प्राचीन 
काल से है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद! के खिल 
भाग में आया है। यह स्थलीपाक श्रादि से विधिपूर्वक 
पूजित होने पर शिशुश्रों के प्रति दयालु हो जाते है। नेग- 
मेप शब्द (निज' का अर्थ स्नान कराना तथा मेष का मेढा 
से है) का अर्थ उस मेष से लिया जाता है जिस पर शिशु 


२. ऋगखेद, ३०.१ । 


सृण्मृति-कला में नेगसेष 


को बिठलाकर स्नान करायी जाती है । ग्राज भी कर्ण- 
वेध-संस्कार के अ्रवसर कुछ स्थातों पर ऐसी हो प्रथा 
मनायी जाती हैं । 

ग़रह्यसूत्रों मे नेगमेैष--पूजा का विद्येष विवरण 
उपलब्ध है | आइवलायन गुह्यसूत्र' के अनुसार सीमान्तो- 
स्तयन संस्कार के चतुर्थ मास नेजमेष की पूजा अन्य 
देवताओं के साथ की जानी चाहिए । नेजमेष श्रथवा 
नेगमेष देवता स्कन्द का ही रूप है जिन्हे शिव-पार्वती का 
पुत्र माना जाता है। महाभारत" मे स्कन्द का संबन्ध दुष्ट 
ग्रहों के साथ मिलता है जो शिशुओं के श्रति अनुकूल नही 
होते है । एक प्रसंग" में स्कन्द द्वारा मातृदेवियों को १६ 
वर्ष तक की आयु के बच्चो के हरण (विनाश) की अनु- 
मति प्रदान करने का उल्लेख है । सुश्रुत सहिता मे भी 
नैगमेष का बालग्रहों तथा स्कन्द, अपस्मार और विशाख 
के साथ उल्लेख है । प्राचीन काल में नैगभेष देवता की 
पर्याप्त लोकप्रियता थी । महामयूरी में तो नैगमेष को 
पाचाल-राज्य की राजबानी अहिच्छत्रा का यक्ष माना 
गया है । 

नेगमेष-उपासना का शने: शरने: विकास हुआ । सर्व- 
प्रथम शिशु के स्नान के संबंध में, फिर नगमेष अथवा 
नगमेण ग्रर्थात्‌ बणिजों के देवता के रूप मे श्र अन्ततः 
हरिणंगमेपी अथवा इन्द्र देव के प्रमुख सहायक के रूप में 
मान्यता मिली ।* 

प्राचीन काल में नंगमेष देवता की आक्ृतियां बकरी 
के सिर से युक्त मिलती है । मथुरा की कुपाण-कला में 





३. अग्रवाल, पृ० कु०, स्कन्द-करातिकेय, वाराणसी 


प्र० ५२ । 

४, आश्व० ग्रू०, (से० आनन्द शास्त्री,, कलकत्ता, 
१.१४.३, पृ० ६३-६४। 

५. महाभारत, आदि० ६६.२४; आरण्य० २३७.१३॥। 

६. बही, झारण्य० २२७१३ । 

७. सुश्रुत सहिता (स० नारायण राम आचार) बबई, 
१६४४, भ्र० २७.४५, पृ० ८२२ । 

८. दृष्टव्य: कुमारस्वामी, यक्षाज १० १२॥। 

अग्रवाल पृ० १ कु०, स्केन्द कारतिकेय, पृ० ५२ | 


है 


१७३ 


उनकी ग्रनेक्र मूत्तिया उपलब्ध है।” प्रायः अ्रक में शिशु 
बेठाये दिखलाया गया है । 

प्राचीन मृण्मूति कला में नंगमेष की श्रपेक्षा नंगमेपी 
की आकृतियों का बाहुल्‍य है। उत्तरी भारत के कई 
प्राचीन स्थानों से इनकी मण्मूतिया पायी गई है। 
अहिच्छना से प्राप्त नैगमप के नत्र बकरी ज॑से है और 
उनका मुख छोटा है तथा पंर मेहराब की आकृति जैसे 
है । राज्य-सप्रहालय, लखनऊ के सम्रह में नंगमेषी की 
कई मृण्मूरतिया सम्रहीत है ।'' इनमे से कुछ की आकृति 
स्‍त्री के मुख से बहुत कुछ समानता रखती है किन्तु कान 
अत्यधिक लम्बे दिखलाये गये हैं। मथुरा से प्राप्त एक 
उदाहरण में तेगमेषी की श्राकृति बकरी जैसी ही है ।' 
डॉ० अग्रवाल * ने इन स्त्री श्राकृतियों की पहिंचान षष्ठी 
देवी से की है। षष्ठी देवी को स्कन्द को पत्नी माना 


जाता है और नेगमेष, जेसा कि हम ऊपर कह चुके है, 
स्कन्द का ही एक रूप है। 


उत्तरी भारत के अनेक स्थानों यथा--मथुरा, 
अहिच्छत्रा, भीटा और राजघाट इत्यादि स्थानों से 
नेगमेष । नैगमेपी की मृण्मूतियों की उपलब्धि इस देवता 
की लोकप्रियता की परिचायक है। अहिच्छत्रा के उत्खननों 
से इस प्रकार की मृष्मृतियों की तिथि प्राय: ४५० --६५० 
ईसवी निर्धारित का गई है"" किन्तु कुमराहर (पटना ) 
के पुरातात्विक स्तरीकरण के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि नेगमेष/नंगमेपी की मृण्मूतियों का निर्माण 
ईसा की प्रारम्भिक शतियों से प्रारंभ हो गया था क्योंकि 
वहाँ से १००---३०० ईनबवी के स्तर से वह पर्याप्ल मात्रा 
में पायी गई है क्‍े 
१०. अग्रवाल, वा० श० मथुरा म्यूजियम कंटलाग भाग २, 
पृ० ३२ तथा आगे । 
११. राज्य-सप्रहालय, लखनऊ, स० ४२.२। 
१२. उपमु कत, स० ४६८, ०.३२० ! 
१३. उपयु कक्‍त, सं ० ०.३२१ ! 
१४. ऐन्शन्ट इंडिया सं० ४, १६४८, पृ० १३५॥। 
१५४. वही, पृ० १३२४। 
१६. झल्टेकर लथा अन्य, रिपोर्ट झान कुमराहर एक्स- 
केवशस्ग १६५१-५५, पटना, १६५६, पृ० ११० । 
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श्रो रतनलाल कटारिया 


गतांक मे २० इलोक तक का हिन्दी प्रनुवाद दिया 
गया है शेष ५० इलोको का हिन्दी अनुवाद नीचे प्रस्तुत 
है :-- 

गतांक में मुद्रण की कुछ गलतिया हो गई है जिन्हे 
पाठक इस प्रकार संशोधित कर ले :-- 


इलोक नैं० अशुद्ध शुद्ध 
१ ससेविवितु संसेवितु 
६ सव्बतः सब्वेत: 
८ पयोष प्लोष 
दर किन्तु किन्तु 


(मदाक्रांता छद ) 

नानादानावसरविसरत्कल्पनावारिभिस्ते 
भूय: पंकां यदियसवर्नि त्वद्यश: श्रीअंमसित्वा । 
भेजे देवप्रवरभवन चन्द्रपीयूषकुण्ड 
धोतांडिः सनन्‍्मपृग सिषमहापंकि तज्जेत्रंसिहू ! ॥२१,। 

अर्थ :--हे ज॑त्रसिह ! आ्रापक्री यह कीति-लक्ष्मी, 
आ्रापके अनेक दाःनो के अ्रवखर पर फंनने वाले सकल्‍प के 
कारण श्रत्यधिक कीचड से युक्त इस पृथ्वी पर भ्रमण कर, 
चन्द्रमा रूपी ग्रम्नुत कुण्ड में पर घोंकर जिन-मन्दिर को 
प्राप्त हुई इसी से वह चन्द्रकुष्ठ विद्यमान भृग के बहाने 
बहुत भारी कीचड से युक्त है । 

(विशेष :--जै त्रुसिह की कीति पथ्वी से गगन मंडल 
तक दिग्ियंत में फेलकर फ़िर जिन मन्दिर मे आकर 
स्थिर हुई । जिन मन्दिर में बिना पैर घोये प्रवेश नही 
किया जाता, अ्रतः यश्ञ: श्री ने चन्द्र रूपी श्रमृत कुण्ड मे 
पैर घोये इससे पैर की कीचड़ कुण्ड में रह गई। चन्द्रमा 
मे जो मृग-चिक्न (कालिमा) है वह मानो वही कीचड़ है। 
अ्रमृत कुण्ड में पैर घोने से यशोलक्ष्मी का श्रमरत्व भी 
द्योतित किया गया है । 

पहिले दानी, जल की धारा छोड़ते हुए दान का 


सकलप करते थे यह पद्धति “कल्पना वारिभिः” से व्यक्त 
की गई है ।) 

(उपजाति) 
नाकेशवत्केशवदेवनामा, नित्यं सुधर्माशयवर्धितश्री: । 
यस्या: पिता सा कुलधर्महम्पं, विराजति भ्रीदंबिता 

तदीया ॥ २२ ॥। 
प्रं-- देवतुल्य शौर सदा सद्धर्म (अ्रथवा सुधर्मान- 
दवसभा) के ग्राश्रय से बढी है शोभा जिनकी ऐसे केशव 
देव नाम के जिसके पिता है ऐसी कुलधर्म की महल श्री ८ 
लक्ष्मी देवी उन जैत्नसिह की धर्मपत्नी है । 
सा सप्तगोत्रस्थिति सप्तभौमा, साध्वाक्ृतोन्सप्तसुतानसूत । 
महारथे श्रीजिनधर्म भानोराबिश्नतः सप्ततुरंगर्भंगी ।॥२३॥ 
ब्र्थ--सातवंशो की स्थिति के लिए सात भूमिका 
का रूप उस लक्ष्मी देवी ने सुरूपवान्‌ सात पुत्रों को जन्म 
दिया जो मानों श्री जिनधर्म रूपी सूर्य के महान्‌ रथ में 
जुते हुए सात भग रूपी सात तुरग-घोडे ही है । 

(अनुष्टुप्‌) 
तेषामुदर्यासहारुयों, मुख्य: सिह इवेधते । 
निभिदत्र॒ कलिकालेमं, कीतिमुक्तावली: किरन्‌ ।।२४।। 

ऋर्थ :---उनमे सबसे बडा उदय्सिह है जो कलिकाल 
रूपी हाथी को चीरकर कीति रूपी गज मुक्ताञा को 
बिखेरने वाला उदद्यत सिंह ही है ! 
(वसततिलका ) 
अद्धापि कि दहति दृरवरिद्रभुद्रा, 
विश्व विभाति मयि दौस्थ्यवनंकवावे ! 
कि दक्षिणस्तुवबनपाणिरितीब, 
कोपादुज्जाज्बली त्युदर्यासह सशोणशोचि: ॥२४॥ 
श्र्थ :--दरिद्रता रूपी वत्र को भस्म करने के लिए 
दावानल स्वरूप मेरे विराजमान रहते हुए क्‍या श्रव भी 
श्रत्यन्त दारिव्रथ मुद्रा संसार को जला रही है ? तो 
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उदार स्वभाव (दान वोरता) से क्या ! इस प्रकार वह 
तेजस्पी उदर्याधिह (दान का सकह्य करने के लिए) जल 
हाथ में लिए हुए मानो क्रोध से तमतमा रहा है । 

(बिद्ञप :--विभाति सति, सप्तम्यन्त प्रयोगः । 
संशोणशोचि:-लाल प्रभा से युक्‍त अर्थात्‌ तेजस्वी । दक्षिण:< 
उदार स्वभाव; --देखो “पदच चन्द्र कोष') 

(शादलविक्रीडित ) 

त्यक्त्वा सागरमिन्दुभालगरल नित्य ज्वलत्कोस्तुभ- 
स्वाहावल्लभभाविहाय भुजयोसंध्यं सुरारेरपि । 
शब्वद्याति शिलीमुखालि विषमादम्भोरुह्मद्बिम्पतो 
धावात्यौदर्यासहमस्तदुरित धाम प्रति श्रोध्न ब॒म्‌ ॥२६।। 

श्र्थ :--समुद्र मे कालकूट बिष होने के कारण और 
विष्णु का वक्ष:स्थल कौस्तुभमणि रूपी ग्रग्नि से नित्य 
प्रज्जलित रहने के कारण तथा कमल भ्रमर समूह से छेड़े 
जाने के कारण इन त्तीनों को छोडकर वास्तव मे लक्ष्मी 
सब आ्रापत्तियों से रहित ऐसे उदर्यासह के घर की ओर 
ही दोड रही है । 

(विशेष :--लक्ष्मी का निवास, समुद्र, बिष्णु का 
वक्ष:स्थल और कमल इन तीन मे प्रसिद्ध है। इन्दुभाल" 
शिव | पौराणिक कथा है कि--शिवजी ने सागर-मथन 
से निकले काल कूट विष को पिया था) । 

(उपजाति) 
शुगारसिहस्तदनूज्जिहीते, श्इंगाररत्नं सुविवेकभाजां। 
ततोषनुभ्राजित राजसिह:, कलानिधान सुकृत कतान: ॥२७ 

अर्थ :--उदयसिंह के बाद (दूसरा पुत्र) श्रुगार सिंह 
हआ जो विद्वद्‌ शिरोमणि था उसके बाद पृथ्ची की शोभा- 
स्वरूप राजसिह (तीसरा पुत्र) हुआ जो कलाओ में पार- 
गत और सत्काय में सदा लवलीन रहने वाला था। 
तस्थानुजन्मा सुकृतार्थजन्सा, सन्मानसः खिललति वीरसह: 
यहाः पराभूतसुधांशुधामा, तस्यानजो लक्षणसिह नामा ॥र८ 

श्र्॒थ :-- उसके बाद कृतकृत्य जन्मवाला और निर्मम 
हृदय वाला वीरसिह (चौथा पुत्र) हुआ । यश से पराजित 
कर दिया है चन्द्रमडल को भी जिसने अर्थात्‌ घबलकोति 
बाला लक्षण (लक्खा) सिह ताम का (पाचवा पुत्र) 


हुश्ना । 


(विज्वेप :--सन्मानसः सुमनः-परुष्प,. खिल्लतिऊ 
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खिलता है यह भी भावगभित है) 
(अनुष्ट्प्‌) 

श्रास्ते विपश्िचतां रत्नं, रत्नसिहस्तदान्तिमः । 
लघुनंयनसिहाल्यस्तस्मादप्यलघुर्गुणे: ॥२६॥ 

श्र्थ :--तदन्तिम --उसके बाद (छट्टा पुत्र) विद्वद- 
रत्न रत्नसिह हुआ और (सातवा पत्र) नयनसिह हुआ जो 
सबसे छोटा हाते हुए भी गुणो से बडा था। 
साधोरुदय सिहस्य, सारिष्टाब्जगुणिप्वंधू: ? 
चतुरश्चतुरम्भोधिविश्रुतान्तुष॒वे सुतान्‌ ॥।३०॥। 

श्रथं“--स। हु उदयसिह की पत्नी ने चारसागर विख्यात 
चार पुत्रो को जन्म दिया । 
कर्मसह: पुरस्तेषां देहसिहस्ततो5नुजः । 
तृतोय: पदमसिहास्यों घ्मसिहशचतुर्थ क: ॥।३ १७ 

श्र्थ :---उनमे पहला कर्म सह दूसरा देहसिंह तीसरा 
पदमसह और चौथा धर्मसह था । 


भायें श्टंगारसहस्य झोभालदुश्रडाभिधे । 
प्रेयसी राजासहस्य पदमा पदमालयाकृति: ॥३२॥ 

श्र्थ :--श्ृंगार सिंह के शोभाल और दुश्नडा नाम 
की दो पत्निया थी झौर राजसिह के लक्ष्मी स्त॒रूपा पदमा 
नाम की पत्नी थी । 
नाम्ना विजयदेवोीति वीरसिहस्य ग्रेहिनो । 
पविश्नचरितस्तस्या: क्षेमसिहस्तन्‌रुहः ॥३३॥ 

श्रथ :--वी रसिंह के विजयदेवी नाम की गृहिणी थी 
जिसके क्षेमसिह नाम का सदाचारी पृत्र था। 
अन्यदा धन्यघधोी: स्वान्ते जेनसिद्धांतपारिते । 
जेत्रसिह: प्रब॒ुद्धात्मा चिन्तयामासिवानिति ॥३४।। 

प्र्थ :--किसी दिन घबन्यबुद्धि-प्रबुद्धात्मा जेत्रसिह ने 
जन सिद्धान्त मे पारगत अपने हृदय में इस प्रकार विचार 
किया । 

(इन्द्रवज्त्रा ) 

नित्येक जेंनेन्द्रकृत प्रतिष्ठो, विल्सस्ततो5भूदणगोगुणज्ञ: । 
साकंभरी नाथक्त प्रसिद्ध, क्षेमंकरासुय: पुरुषोत्तम:प्राक ।॥३४ 


(उपजाति) 
श्रस्मत्कुलालंकृुतये बभूवुरन्येईईप घन्या इति जेश्रसिह: । 
विमृष्य तन्‍नाम नवीचकार पलासकुूंड कृतजेनसोध: ॥३६।। 


१७६, वर्ष २३, कि० ४ 


भथ :--नित्य ही एक जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
कराने वाले विल्ह हुए उनके बाद गुणज्ञ भ्रणग हुए तथा 
साभर के नृपति से प्रसिद्धि को प्राप्त (प्रथवा साभर-राज 
को प्रसिद्ध करने वाले) नरपुंगव क्षेमंकर हुए। हमारे 
कुल को सुशोभित करने वाले पहिल झौर भी वहुंत से 
धन्य पुरुष हुए । इस प्रकार बार-बार विचार कर जेत्रसिह 
ने पलास कुन्ड के पास जेन मन्दिर बना कर उक्त पूर्वजों 
के नाम को उजागर किया । 

(मदाक्राता छंद) 
व्योभाभोगात्किसयम रद्दी पिनीवा रिपूरः 
पृथ्वीपीठ पतति यदि वा तुंग्मीशाद्विश्य ग॑ । 
वेलाशल: किमृुत धवल:क्षोरसिघमि घोतम्‌ 
नो न श्रोमज्जिनवरगुह राजते जंन्नसिहं ।।३७॥। 

श्र्थ : --श्राकाश मार्ग से क्या यह सुरगंगा का जल- 
प्रवाह ही प्रथ्गे पर गिर रहा है अथवा समुन्तत हिमालय 
कंशाल का शिखर ही है या--क्षी रसागर की कल्लोलो 
से धोया हुआ घवल बेलाचल हो है ” नही, नही यह तो 
जंत्रसिह के द्वारा बनाया हुग्ना श्री जिनमन्दिर सुशोभित 
हो रहा है । 

(विशेष :--चतुर्थ चरण मे नो और न दोनो गव्यय 
है जिनका ग्र्थ “नहीं” है। न+ऊन+नौन>कम नहीं 
प्र्थात्‌ विशिष्ट इस अर्थ में श्रीमान्‌ का भी विशेषण हो 
सकता है । 

(उपजाति) 
श्रोपोरपाटान्वयजे नवर्गेधु रंधर: श्रोधरबघसुन: । 
अ्रखडधो: पंडितपुंडरोकखडश्िये हसति नागदेव: |।३८।। 
भ्र्थ :--पौ रवाट जाति के जनों के नेता, श्रीधर के 
भाई के पुत्र, अखंड बुद्धि, पडित रूपी कमल समुदाय की 
शोभा के लिए हंस के समान नागदेव हुए । 

(विशेष :--खड--समूह । हसतिज"हस इव आश्राचरति 
(नामघातु ) । 
तस्यानुजी चाहडगांगदेवो, स्वकीतिबाचालिततागदेवों । 
सुतावभावादिम श्राम्रदेव:, कम्राकृतिस्तललघ्‌ सोमदेव: ॥३६ 

भ्रर्थ :--उनके दो छोटे भाई थे--चाहड और गाग- 
देव जिन्होने श्रपनी कीति से नागदेव को भी वाचालित 
कर दिया था। नागदेव के दो पुत्र थे पहिला प्राम्नदेव 


झनेकान्त 


झौर उससे छोटा सुदर श्राकृति वाला सोमदेव । 
(अनुष्टुप) 

थितमाहेन्द्वमुद्र ण, नागदेवमनोषिणा । 

प्रतिष्ठात्र क्ृता चेत्ये, निधीन्द्रग्नीन्दुव॒त्सरे |।४०॥। 

अर्थ :-- महेन्द्र बनकर विद्वान्‌ नागदेव ने १३१६ 
सवत्‌ में इस चेत्यालय मे प्रतिष्ठा की । 

(विशेष :--निधि का भ्रथं € इन्दु का १ श्रग्नि का 
३े और इन्दु का १ है। 'अकाना वामतो गतिः” इस 
नियम से १३१६ सवत्‌ होता है) 

(बवसततिलका ) 
दुर्वादिगुव्वं गुरुपवं तवज्खदण्ड: । 

श्रीखडकोतिम हिमामरकीतिदेवः । 

बोधामृताणं व विधुश्च वसंतदेव: । 

प्रातिष्ठ कृत्य विषयेउ्त्र गृरुबभूव ।॥४१।॥॥ 

श्र :--कुवादि रूपी छोठे-बडे सभी पव॑तो के लिए 
वज्रदण्ड रूप, धघवल कीति वाले, महिमाशाली ग्रमर कीरति 
देव तथा ज्ञानामृत रूपी सागर के लिए चन्द्रस्वरूप वसत 
देव इस प्रतिष्ठा विषयक कार्य मे गुरु बने । 

(उपजाति ) 
श्री जेसवालान्वयपारिजात-बाल प्रवालइचरिताथेतामा । 
प्रफुल्लयन्नुल्वणकी तिबल्ली., श्रेष्ठेघषती राजति माधवाह्व:, 

श्र्थ ---ज॑ंसवाल वश रूपी कल्पवृक्ष की छोटी सी 

कोपल, यथा नाम तथा ग्रुण, उच्चकीतिवेल को विकसित 
करने वाले, घनीसेठ माधवराज हुए । 

(अनुष्दुप्‌) 
तत्सुनुद्बासिहारस्य:, श्रोणां लोलानिकेतनम्‌ । 
गुणक रवपवेन्दु, श्रद्धावल्लिनवाम्बुद: ।४३॥। 

श्रथं :--उनका पुत्र देवसिह हुआ जो लक्ष्मी शोभा 
की लीला-भूमि था एव गुण रूपी समुद्र के लिए पूणिमा 
का चाद था तथा श्रद्धा रूपी वेल के लिए नवीन मेघ 
था। 
बीराख्या गृहिणी तस्य, धीरो तत्तनयाव॒भौ । 
प्राक सलक्षर्णासहाह्व:, कत्यासिहस्ततः पर: ॥४४।॥ 

भ्र्थ :--उन देव-सिंह के धैयंशालिनी वीरा नाम की 
पत्नी थी, उनके दो पुत्र थे पहला सलक्षणसिंह, दूसरा 
कृत्यसिह । 


नलपुर का ज॑ंन शिलालेख 


जसे साघधुतनूजन्मा, सा्धुविजयदेवक: । 
श्वृंगा रदेवी तज्जाया, निर्माया घधर्मकर्मसु ।!४५॥ 
अ्र्थ--जस्सा साहू का पुत्र विजय देव साहू था 
जिसकी पत्नी झ्ूगार देवी थी जो घमं-कर्म मे छल-प्रपच 
रहित थी । 
तदगर्भसंभवों शोभाव॑ भवध्वस्तमन्यथो । 
सनाथों तनयौ भातः सहदेवाम्रदेवकौं ।।४६।॥। 
अर्थ--उन श्यगारदेवी के गर्भ से उत्पन्त सहदेव और 
अ्राम्नदेव दो पुत्र थे जो युगल थे (साथ-साथ पंदा हुए थे ) 
श्रौर जिन्होंने अपने शोभावेभव से कामदेव को भी तिर- 
स्कृत कर दिया था । 
जाजे श्रेष्ठी सतां श्रेष्ठ, परवाटकुलाग्रणी: । 
कलिसंतापितक्षोणी चन्दनोकृतकी तिक्र: ।४७॥। 
ग्र्थ--परवाड वंश के नेता, सज्जनोत्तम जाजे ताम 
के सेठ थे जिन्होंने कलिकाल से सतप्त पृथ्वी को सुशात 
कर कीर्ति पाई थी । 
सहदेव: समाधु्य-बाघावर्ष : कलाबिदां । 
झनध्यायः कुकृत्यानाससत्यानाभनास्पदम्‌ ॥।४८॥॥ 
ग्रथं--सहदेव कलावंतों के लिए सधुर वाणी की वर्षा- 
करने वाले थे । दुराचार का जिन्होने कभी पाठ ही नही 
पढ़ा था ध्ौर भूंठ से जो कोसों दूर रहते थे । 
(वसंततिलका ) 
सव्पेतरप्रवरपाणिसरोजबंघ- 
निस्यंदसानधनदानजलेन जमे 
जंबालभूमनि यज्ःसितपंकजालो 
मेनाकसाध्‌ रनुवर्धयते धरिव््याम्‌ ॥॥४६॥ 
ग्र्थ--बाये तथा दायें दोनो हस्त कमलों के बन्ध 
अर्थात अजलि से चूने वाले विपुल दान जल के द्वारा 
उत्पन्न बहुत भारी कीचड में मैनाक साहू के यशरूपी 
सफंद कमलो की पक्त पृथ्वी पर ज्यों-ज्यों मनाक सा 
बढ़ने लगे त्यो-त्यों वह भी बढ़ने लगी । 
(स्वागता) 
झाहडः स्फटिकशेल इवासस्‍्ते, शकरं शिरसि घारयमसाण: । 
सानसेन विमलेन पविन्नश्चित्रमेष न तु कुटसमेत: ।॥४०॥ 
श्र्थ-भाहड़ साहू हिमालय पर्वत के समान थे, 
हिमालय शकर यानी शिवजी को धारण करने वाला है 
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जबकिये आझाहड़ ताहू शिर पर भाल पर शकर यानी 
चन्दन को घारण करने वाले थे । श्रथवा शिर पर शकर 
यानी जिनेन्द्र को घारण करने वाले थे । हिमालय निर्मल 
मानसरोवर से पवित्र है जबकि श्राहड़ साहू निमेल मानस- 
हृदय से पवित्र थे फिर भी श्राश्चयं है कि--हिमालय तो 
कूट>शिखर समेत है किन्तु ग्राहुड साहू कूढ-कुटिलता 
युक्त नही थे । 
(अ्रनुष्टुप्‌ ) 
सुबर्ण चरित यस्यथ कलिकालकषोपले । 
शुद्धि दधाति साथूनां चाहड: संघ शेखर: ।।५१॥ 
प्रथं--कलिकाल रूपी कसौटी पर जिनका चरित्र 
सुवर्ण की तरह निर्दोष-खरा उतरता है ऐसे वे साहुझ्ों के 
मुकुट चाहड़ थे । 
(शालिनी ) 
६2४४८ सानि ज्वालावीचिसाधु: 
सर्वज्ञाहि स्मेरस्वम्भोजभू ग: । 
दानी मानी कीतिकान्त्या हिमानी 
जेता नेता धीमतां घोतचेता: ॥|५२॥ 
अर्थ--वीचि साहु थे जो मानियों के लिए ज्वाला 
स्वरूप थे तथा सर्वेज्ञ के चरण रूपी विकसित सुन्दर कमलों 
के मानों अमर थे । एवं दानी, स्वाभिमानी भ्रौर कीति 
की कांति से हिम श्रेणी थे, विजेता श्रौर विद्वानों के नेता 
एवं पवित्र चित्त थे । 
( इन्द्रवज्जा ) 
गंभीरताध: कृतनो रनाथ: स्थेथेंग संतरजितसानुचुल:। 
दानावादानंबं॑लिराजकल्पस्तल्पश्चिया नंदति साधुवीचि. ॥४३ 
प्रथे--गमी रता से तिरस्कृत कर दिया है समुद्र को 
भी जिन्होंने तथा स्थिरता से पराजित कर दिया है परत 
को भी जिन्होंने एव दान कार्यो मे राजा बलि के तुल्य 
ऐसे वीचि साहू सुन्दर-सुन्दर स्त्रियों रस श्रानदित थे । 
(अनुष्दुप्‌ 
साधुराभ:. पराभूतकुतोरथपथसंकथ: । 
हुृदि सर्वज्ञरक्तेईि पत्ते उंसल्यसदुभुतस्‌ ५४४॥ 
प्र्थ--झाम नाम के साहू थे जिन्होंने कुधर्म मार्गों 
की चर्चा को समाप्त कर दिया था श्र जिनका हृदय 
सवंज्ञ में रकत-लवलीन रहने पर भी श्रदुभूत विमलता 
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को घारण करता था श्रर्थात्‌ रक्तजलाल (मँला) नही 
हुआ था । 
साठचाहडनामानो, गाढरक्तो जिनाध्वनि । 
गुणकेतक विस्मेरभाववर्षागमोपमों ॥५५॥ 
अर्थ--माढ भ्रौर चाहड नाम के साहू थे जो जिन- 
मार्ग में प्रगाढ भक्ति रखते थे । और जो गुणरूपी केतकी 
के विकसित करने में (खिलाने में) वर्षाऋृतु के समान थे। 
(विज्येष --विस्मेर भाव"विस्मे रता (भावे क्‍्त:) विका- 
शिता।) 
शक्र: श्रावकचकर्य, प्रामणी: गुणशालिनां । 
बंडित: ख्ंडिताशेषविपथः श्रीहुलाभिघ: ॥५६॥ 
अ्र्थ--श्री हुल नाम के साहू थे जो श्रावकसंघ के 
इन्द्र थे और गुणियों के नायक थे तथा पडित थे जिन्होंने 
सम्पूर्ण कुमार्गों को खंडित कर दिया था । 
तमःच्छेदविधिच्छेकसाबिश्राण: सुदर्शनस्‌ । 
सत्यो नारायणः श्रोमान्‌ भाति माथुरवंशजः ॥५७॥॥ 
अर्थ--श्रीमानू माथुरवशी सत्यनारायण थे जो मिथ्या- 
न्धकार को छेंदन करने की विधि में कुशल ऐसे सम्यक्‌ 
दर्शन को धारण करने वाले थे । 
(विशेष---सत्यनारायण- श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार 
अर्थ होगा--श्री मानु|लक्ष्मीपति । माथुरवंशजण-मथुरा मे 
उत्पन्न. मथुरा वासी। सुदर्शन आ्राबिश्राण:-सुद्शनचक्र 
को घारण करने वाले | तमरछेदविधिच्छेकं-जयद्रथ वध मे 
सुदर्शनचक्र को सूर्य पर से हूटा कर दिन कर दिया था- 
यह सुदर्शनचक्र का विशेषण है ।) 
साधु: फुलधर: शम्भु बुधदच भृगुनन्दन: । 
सौजन्यवल्लिपजंन्य:, संन्‍्यस्ताखिलवृषण: ।।५८॥। 
श्रथं--सज्जनता रूपी बेल के लिए मेघ स्वरूप, 
समस्त बुराइयों से रहित कुल के रक्षक, भृगु के पृत्र- 
नार्गववशी विद्वान्‌ शम्भु साहू थे। 
जौणपाल: कृपालूनां घुरि धर्मसुधाम्बुधि:। 
प्रह्मस्तिहुणपालाह्मु: भ्ोजिनाराधने धनी ॥५६॥ 
अथे--दयालुग्नों मे मुख्य और घधर्मामृत के सागर 
जौणपाल सेठ थे तथा श्री जिनेन्द्र की भक्ति में आसक्त 
तिदुणपाल सेठ थे । 
(विज्लेष--प्रह्ृत्भासक्त ।) 


झतेकान्त 


सप्तव्यसनसप्ताचि: संतापशमनाम्ब॒दों । 
धरमंकर्भाणि धौरेयो, साध, माधव राशल:ः |।६०॥। 
अथे--सात व्यसन रूपी झाग के संताय को शात 
करने के लिए मेघ स्वरूप, धर्म कम मे अ्रग्नणी माधव और 
राशल नाम के दो साहू थे । 
क्ृपाव्रततिजी मृत: पुृतधी: साध *“विध: ॥॥ 
तेजू नामा सुधोः पाअञ्न यश्ञसां शशितलेजसां ॥।६१।॥ 
अभ्रथं--कृपा रूपो बेल के लिए मेघ स्वरूप, पवित्र 
बुद्धि, तेजू नाम के विद्वान्‌ साहू थे जो चन्द्रतेज के समान 
(श्वेत) यश के पात्र थे । 
(विशेष--ब्रतति-बेल ।) 
साधुमालूसुतो सत्यशीलो छोहुलवीहुलो । 
प्रणीतविब॒धानंदो, गो्वाणभिषजाविव ॥६२।॥॥ 
अ्र्थं--साह मालू के पुत्र सत्यवादी छीहुल भौर वीहुल 
थे जो विद्वानों को श्रानंद पहुँचाने वाले एवं प्रश्विनी- 
कुमारों के तुल्य थे । 
विशेष--प्रश्विनीकुमा रो के साथ “प्रणीत विश्वुधा- 
नदौ” का अर्थ है विवुध>देवों को श्रानन्द पहुँचाने वाले । 
क्योकि अ्रश्विनीकुमार सुरवंद्य है ।) 
(रथोद्धता ) 
पौरपाटकुलविन्ध्यभूधरे भद्रजातिमहिमन्युदीयते । 
उद्यवा: कुसुमसोरभ दिशामपंयश्नवितथो<्यमद्भुत ॥॥६३॥ 
अधे--श्रेप्ठ जातियों से महिमाशाली पौरवाड वश 
रूपी विष्याचल में उदीयमान यशरूपी फूलो की सुगव को 
चारो शोर फेलाते हुए ये अद्भुत” नाम के साहु उदित 
हुए । 
(विशेष--विध्याचल के पक्ष मे “भद्रजाति महिमनि' 
का अभ्रथ इस प्रकार है। भद्रचदत, सोना आदि की 
उत्पत्ति से महिमाशाली। भद्रजाति5उत्तम जायफल, 
मालती चमेली झादि से महिमा शाली ।) 


(अनुष्टुप्‌ 
एतेइस्मिन्नाहते व्यक्ता:, जेनाच्चालयकारिण: । 
वद्धेन्‍्तां गोष्ठिका: प्रुण्यवनकन्दलानां बुदा: ।॥॥६४। 
अर्थ--इस उत्कीर्ण शिलालेख मे वर्णित, पुण्य रूपी 


वन के नवांकुरों के लिए मेघरूप, एक गोंठ के, ये सब 


नचलपुर का जन शिलालेख 


जिनसन्दिर बनाने वाले सेठ साहुकार खूब बढ़े--त्रेभव- 
सपन्‍न हों । 
(उपजाति) 
चंद्रांशुमसकुण्डलमं डितेयं, तारालिमुक्ताफलहारयष्टि: 
चकास्ति यावद्‌ गगनस्य लक्ष्मी जेंनालय नन्‍्दतु तावदेतत्‌ ॥६४५ 
अर्थं--जब तक यह श्राकाशलक्ष्मी चन्द्र सूये रूपी 
कुण्डल से मंडित शोर तारागण रूपी मोतियो के हार से 
सुशोभित है तब तक यह जिनालय शोभायमान रहे । 
(शार्दूलविक्रीडित ) 
श्रास्ते केशगणारविन्दतरणिः श्रीदेवगुप्तप्रभूः । 
व्परास्पानक्षणतोषितक्षितिपति: इवेतांबरव्याकुल: । 
श्रासोदु प्रसमग्रवादिकर टिक्षौदेक पंचानन- 
स्तत्पादाम्बुजराजहुसम हिसमा क्रोबोरचन्द्र. कवि: ।।६६॥ 
प्रथं--केशगण रूपी कमलों के लिए सूर्य, व्याख्यान 
के अवसर पर राजाओं को सनन्‍्तुष्ट करने वाले, जिनसे 
इ्वेताबर व्याकुल रहते थे और जो समस्त उपद्रवादी रूपी 
हायियों के लिए कालरूप एक ही सिंह थे ऐसे श्री देव- 
गुप्त स्वामी थे उनके चरण कमलो की शोभा के लिए 
राजहस रूप श्री वीरचन्द्र कवि थे । 
तस्माज्जंगमभारतीति जगति ख्याताभिधानादुगुरो- 
बेरिन्दो रधिगत्य सत्यमहिम अ्राजिष्णु: सारस्वतम्‌ । 
संसिद्धांबरसिधुवंध्रगिरां शुद्धि: सुधानोरधी: 
श्रांत: प्रोतपदां प्रशस्तिमकृत श्रोदेवचन्द्र: कृती ॥॥६७॥। 
ग्र्थ--उन “जगम भारती”(चलती-फिरती सरस्वती) 
इस प्रकार विख्यात नाम वाले गुरु वीरचन्द्र से साहित्यिक 
ज्ञान प्राप्त कर (सिद्ध सारस्वत होकर) सत्य महिमा से 
देदीप्यमान विद्वान्‌ श्री देवचन्द्र ने परिश्रम से गंथे गये हैं 
पदव!क्य जिसमें ऐसी इस प्रशस्ति को बताया । 
(अनुष्ट्प्‌ ) 
वास्तव्यान्वयकायस्थः शेखर: शरदात्मज: । 
प्रशध्तिमलिखद देरिमां सोमासमुद्भव: ॥६८।! 
अथ--वास्तव्य गोत्री कायस्थ, शरद्‌ (पिता) के पुत्र 
झौर सोमा (मात्रा) से उत्पन्न शेखर ने इस वेदी को 


प्रशस्ति को लिखा । 
(विशेष--यह्‌ प्रशस्ति मदिर की वेदी पर सामने की 


तरफ उत्की्ण की गई थी ।) 


१७६ 


भूतः काइ्यपगोज्रेइसो पायिक: सूत्रधारक: । 
वामदेवो सृतस्तस्य प्रश्नस्ति प्रोच्चकार स: ॥।६६।। 

श्र्थ--कास्यप गोत्र मे पायिक नामा शिल्पी (मन्दिर- 
निर्माता-कारीगर ) हुए जिनके पुत्र वामदेव थे उन्होने इस 
प्रशस्ति को उत्कीरणं किया । (शिलालेख पर टाकी से 
उकेरा) । 

(वसततिलका )' 

श्री माथुरान्वयमहार्ंवराजहस:, लोकोपकारकरणे*'* 
59७38 कलानां । सद्धर्मकर्मा""**" '॥७०॥ संबत्‌ १३१६ 

ग्र्थ--श्री माथुर वश रूपी मानसरोवर के राजहस, 
लोकोपकार करने मे ********* ॥सवत्‌ १३१६॥ 

-““+इति शुभम्‌ू-- 

नोठ--इस शिलालेख (प्रशस्ति पत्थर) का माप इस 
प्रकार है--लम्बाई २ फुट ३ इच तथा चौड़ाई #* फुट 
१०३ इच (२१३” ३८ २१०३) | 

“शिलालेख की हूबहू छाप लेने की विधि” 

जितना बड़ा शिलालेख हो उतने ही नाप का (देशी ) 
सफेद कागज लें श्रगर उतना बड़ा कागज न मिले त्तो 
कागज को गोंद से जोड़ कर शिलालेख के नाय के भ्रनुतार 
काट लें । फिर उस कागज को पानी से तर करके शिला- 
लेख पर चिपका दें और श्रक्षरो के गड़ढों मे सावधानी से 
दाब दे । इसके बाद कोयले के पिसे चूर्ण को भीने कपड़े 
में लेकर उस गीले कागज पर सर्वत्र पोत दे । सूखने पर 
कागज को उतार ले । बस हुबहु छाप त॑यार है। गड्ढो 
का हिस्सा कोयले से न पुते जाने के कारण सफंद अक्षरों 
के रूप मे निकल आयेगा । 
नलपुर-शिलालेख का इलोकानुसार संक्षिप्त हिन्दी ग्रनुवाद 

(मगलाच रण) 
आदिनाथ प्रभु तुम्हारा कल्याण करें। 
पाइवं प्रभु तुम्हे विभूति प्रदान करें । 
वीर प्रभु तुम्हे प्रसन्‍नता दे । 
देवी सरस्वती मेरे हृदय में सदा कललोल करें। 
मूलसघ के दि० मुनिवर तुम्हें पवित्र करे । 
(प्रशस्ति) 

६. यज्वपाल नामा एक प्रसिद्ध राजवंश था। 
७. इस वंश में वीर चूड़ामणि परमाद्विराज उत्पन्न हुए | 


१. 
२. 
३० 
४, 
भ्र् 
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८. उनके स्वगंवासी होने पर चाहड राजा हुए । 

€, चाहड के भी स्वगंगामी होने पर शरत्रुहता नुवर्मा हुए । 
१०. इन न्यायी नुवर्मा के राज मे प्रजा अत्यंत सुखी थी। 
११. नृवर्मा के स्वगंवासी होने पर श्रासल राजेन्द्र हुए । 
१२. विजय श्री इन आसलनरेन्द्र के सदा चरण चुमती थी । 


१३. इन्होंने ग्रनेक शत्रुओं को पराजित कर विपुल पृथ्वी 
को अधिकृत किया था । 

१४. इनके राज्य में पौनलख देश मे नलपुर नाम का नगर 
था। . 

१५. यहा जैसवाल वश जयवंत था । 

१६. इस वंश में पहिले विवरेकी साटदेव हुए । 

१७. उनके श्रीकुमार नाम का पुत्र था। 

१८. श्रीकुमार के नागण नाम का पुत्र था । 

१६. नागण की घधर्मपत्नी राजल्लदेवी थी । 

२०. उनके राज्य-भूषण प्रसिद्ध जेत्रसिंह पुत्र हुआ । 

२१. जेत्रसिह महादानी थे उन्होंने एक भव्य जिनमन्दिर 

बनवाया था । 

२२. उनकी घमंपत्नी श्रीलक्ष्मी थी जो केशवदेब की 
पुत्री थी । 

२३. श्री (लक्ष्मी) ने सात पुत्रो को जन्म दिया । 

२४. प्रथम उदयसिह था जो महान्‌ यशस्वी था । 

२५. साथ ही वह महा घनसपनन्‍न और दानवीर था । 

२६- बह सब प्रकार के वेभवों से परिपूर्ण था । 

२७. दूसरा पुत्र श्वगार सिंह भौर तीसरा राजसह था । 

२८. चौथा वी रसिंह और पाँचवा लक्षण््तिह था । 

२६. छट्दा रत्नसिंह श्रौर सबसे छोटा क्रिन्तु गुणों में बड़ा 
सातवा नयनसिह था । 

३०. साहु उदयसिह (प्रथम पुत्र) की पत्नी ने चार पुत्रों 
को जन्म दिया। 

३१. उनके नाम क्रमशः कमंसिह, देहसिंह, पद्मर्सिह और 
घमंसिह थे । 

३२. श्यगार सिंह (द्वितीय पृत्र) के दो पत्नियां थी शोभाल 
झौर दुअडा । तथा राजसिह (तृतीयपुत्र) के एक 
पद्मा नाम की स्त्री थी । 

३३. वीरसिंह (चतुर्थ पुत्र) के विजयदेवी थी। जिससे 


ब्रनेकान्त 


क्षेमसिह हुमा । 

३४. एक दिन जैज्सिह ने इस प्रकार विचार किया । 

३४५. नित्य एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने वाले विल्ह और 
गुणवान भ्रणण तथा सॉाँभर राज के क्रृपापात्र क्षेमंकर 
ये नरपुंगव हुए । 

३६. हमारे कुल मे झौर भी बहुत से धन्यपुरुष हुए इस 
प्रकार विचार कर पलासकुन्ड के पास भव्य जिन- 
मन्दिर बताकर जंत्रसिह ने पूव॑जों के नाम को रोशन 
किया । 

३७. वह जिनमंदिर महान्‌ सुन्दर श्र बडाही लाजवाब था । 

३८. पौरवाड वंश में श्रीघर के भाई के पुत्र बुद्धिमान 
नागदेव हुए । 

३९. नागदेव के दो छोटे भाई चाहड शौर गांगदेव थे तथा 
दो पुत्र श्राम्रदेव श्रौर सोमदेव थे । 

४०. विद्वान्‌ नागदेव ने महेन्द्र बनकर संवत्‌ १३१९ में 
इस चेत्यालय में प्रतिष्ठा की । 

४१. कुवादि-जेता भ्रमरकीतिदेव प्रौर ज्ञानी वसंतदेव इस 
प्रतिष्ठा में गुरु बने । 

४२. जैसवाल वंश में धनी सेठ माधवराज हुए । 

४३. उनके पुत्र गुणवान्‌ देवसिह हुए । 

४४. उनके वीरा नाम की पत्नी थी जिनसे सलक्षण्रात्रह 
और क्ृत्यसिह ये दो पुत्र हुए । 

४५. जस्सा साहू के पुत्र विजयदेव साहु थे जिनकी पत्नी 
श्रुगार देवी थी। 

४६. उनसे सह॒देव श्रौर ग्राम्रदेव ये दो जुगल पुत्र हुए । 

४७. परवाड़ वश् में जाज़े सेठ थे । 

४८. गुणों के भंडार सहदेव थे । 

४६. दानवीर मेनाक साहू थे । 

५०. निर्मल हृदय वाले ग्राहड साहु थे । 

५१. साहुओों के मुकुट चाहड़ साहू थे । 

५२- अनेक गुणो से युक्त वीचि साहू थे । 

५३. वे गभीरता में समुद्र और स्थिरता में पर्वत तथा 
दान में राजा बलि के तुल्य थे । 

५४. कुधामिक बातों से दूर रहने वाले ग्राभ साहू थे 

५४. ज््िधर्म मे दृढ़ माढ श्रौर चाहड साहू थे । 


५६. 
भ७- 
प्र्षः 
५१६. 
६०: 
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६२. 
६३. 
६४. 


६१५ 


६७. 


ध्प 


नलपुर का जेन शिलालेख 


श्रावक शिरोमणि, पडित श्रीहुल साहू थे । 
माथुरवंशी सम्यग्दृष्टि सत्यनारायण थे । 
भागंववज्ञी विद्वान्‌ शम्मु साहू थे । 

दयालु जौणपाल और जिनभकत तिह॒णपाल थे । 
सात व्यसनो के त्यागी धर्मात्मा माधव और राशल 
साहू थे । 

विद्वान्‌ यशस्वी तेजू शाह थे। 


गाह मालू के पुत्र छीहुल और विहुल साह थे । 

पौरवाड वंश में प्रदुभुत साह थे । 

ये सब जिनमंदिर बनवाने वाले एक ही गोठ के सेठ 

साहुकार खूब वेभवशाली हों । 

जब तक श्राकाञण में चन्द्र सूयं तारे है तब तक जिन- 

मन्दिर सुझोभित रहे । 

केशगण में देवगुप्त स्वामी हुए उनके शिष्य वीरचंद्र 

क्रवि हुए । 

उनमे ज्ञान प्राप्त कर विद्वान्‌ देवचन्द्र ने यह प्रशस्ति 

बनाई । 

बरदनसोमा के पुत्र वास्तव्यगोत्री कायस्थ शेखर ने 

बेद्री की यह प्रशस्ति लिखी । 

विशेष--भ्रगर कोई सज्जन या सस्था इस कृति 

हमारी अनुमति है। 


१्घ१्‌ 


६६. काश्यपगोत्री पायिक शिल्पी के पुत्र वामदेव ने यह 
प्रणस्ति उत्वीर्ण की । 


७०. माथुरवशी लोको पकारी ********* । सबत्‌ १३३६ 
--श्राभार प्रदर्शन--- 


(१) इलोक न० २१, २५, २६ और ४६ इन चार 
इलाकों के अनुवाद में मान्यवर पं० पन्‍नालाल जी साहि- 
त्याघायं सागर से सहयोग लिया गया है। उन्होंने यह भी 
सूचित किया है कि--“इलोक नं० ५ और २० में रोह- 
णाद्रि का अर्थ उदयाचल नही है, कवि सप्रदाय मे रोहण 
गिरि का अ्र्थ-- जिसमें मेघों की गरजजना से रत्न उत्पन्न 
होते है! लिया गया है। इस सबके लिए मैं उनका आभारी 
हूँ । 

(२) पंडित दीपचन्द्र जी पाड्या का तो इस 
महान्‌ कार्य में ग्राद्मत पूर्ण सहयोग रहा है भ्रतः उनका क्‍या 
आभार स्वीकार करू--जो कुछ इसमे सत्य शिवं सुदर' 
है बह सब उन्हीं का असाद है। 

(३) अगर विद्वेषज्ञ विद्वानों को कोई गलती दृष्ठि- 
गत हो तो अवश्य सूचित करे मैं उनका ग्राभारी हाऊँगा। 
को अलग ट्रेंवट रूप से छपाना चाहे तो छपा सकते है । 


न-- ० ले 






फल एरअजलााउट5/ पक मल कपल; ९ "गदर पताइट्ाकन तल क़ ? का रा्ाामसलडफल ॥य 


| सन्‌ १६७१ की जनगणना के समय धर्म के 
खाना नं- १० में जेन लिखाकर सही आंकड़े 
इकट्रा करने में सरकार की मदद करें ॥ 






पड़दर्शन समुच्चय का नया संस्करण 


पं० दलसुख सालवरििया 


डायरेक्टर ला० द० भारतीय संस्कृति विद्यासन्दिर श्रहमदाबाद 


प्रास्ताविक 

षड्दर्शनसमुच्चय मुल' और गुणरत्नक्कवत टीकाका श्रनु- 
वाद श्री पं० महेन्द्रकुमारजी ने ता० २५-६-४० चार बजे 
पूरा किया था, ऐसी सूचना उनकी पांडुलिपि से मिलती 
है । भौर टिप्पण लिखने वाला कार्य उन्होंने ई० १६५६ में 
प्रपनी मृत्यु (ई० १६५६ जून) के कुछ मास पूर्व पूर्ण किया 
ऐसा डॉ० गोकुलचन्द्रजी की सूचना से प्रतीत होता है । 
टिप्पणी के लिखने में डॉ० गोकुलचन्द्र जेन ने सहायता की 
थी ऐसा भी उनसे मालूम मालूम हुआ है। ग्रनुवाद करके 
उन्होंने छोड रखा था श्रौर प्रकाशक की तलाश थी यह 
तो मैं जानता हूँ | किन्तु खेद इस बात का है कि उनके 
जीवनकाल मे इस ग्रथ को वे मुद्रित रूप से देख नहीं 
सके । शौर इस कार्य को मित्रकृत्य के रूप मे करने में 
दु खमिश्चित सन्‍्तोष का अनुभव मै कर रहा हूँ । 

उनकी जो सामग्री मुझे मिली उसे ठीक करके, यत्र- 
तत्र सशोधित करके मैने प्रेस योग्य बना दी थी। कुछ 
पृष्ठों के प्रूफ भी मैने देखे और पूरे ग्रंथ के प्रूफ मुद्रण- 
कायं शीघ्र हो इस दृष्टि से मेरे पास भेजे नहीं गये । 
प्रानन्द इस बात का है कि मेरे परम मित्र का यह कार्य 
पूरा हो गया । 

यह भी झानन्द का विषय है कि इसका प्रकाशन 
भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है। ज्ञानपीठ के आरम्भ काल 
से ही उनका सम्बन्ध ज्ञानपीठ से एक या दूसरे रूप में 
रहा है। भ्रकलक के कई ग्रन्थों का उद्धार प० महेद्रकुमार 





१. 'पड्दर्शन समुच्चय' गुजराती अनुवादक : श्री चन्द्र- 
सिंह सूरि, प्रकाशक -ज॑न तत्त्वादर्श सभा, अहमदाबाद, 
ई० १८६२; अश्रष्टकप्रकरण के साथ, प्रकाशक : 

, क्षेमचन्द्रात्मजो नारायण: सुरत, ई० १६१८; हरि- 
भव्रसूरिप्रन्थमाला में प्र० जैन घर्मप्रसारक सभा, 
भावगगर, विक्रम स० १६६४ (ई० १६०७) । 





जीने किया और ज्ञानपीठ ने उनका प्रकाशन किया-- 
उससे दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी । इतने उत्तम रूप से भार- 
तीय दशशनों के ग्रन्थ प्रायः नही मुद्रित होते । तुलनात्मक 
टिप्पणी देकर द्शन ग्रंथों का संपादन पूज्य प० सुखलाल 
जी ने शुरू किया था। उसी पद्धति का अ्रनुसरण करके 
पं० महेन्द्रकुमार जी ने जिस उत्तम रीति से उन ग्रंथों का 
सपादन किया श्ौर ज्ञानपीठ ने उन्हें सुन्दर रूप में छापा 
यह तो भारतीय दर्शन ग्रन्थ के प्रकाशन के इतिहास मे 
सुवर्ण पृष्ठ है। उन ग्रथो के जरिये भारतीय दर्शनों के 
तुलनात्मक अध्ययन को प्रगति मिली है--यह निःसशय 
है । पं» महेन्द्रकुमार जी जीवित होते तो प्रस्तुत षड़- 
दर्शनसमुच्चय की प्रस्तावना कैसी लिखते यह नही कहा 
जा सकता किन्‍तू यहा जो लिखा जा रहा है उससे तो 
बढ़कर होती--इसमें सन्देह नही है । 

घड्द्यंनसमुच्चय श्रौर उसकी वृत्ति के संशोधन मे 
उपयुक्त हस्तप्रतियों के विषय मे मेरे समक्ष १० महेन्द्र- 
कुमा रजी के द्वारा लिखित कोई सामग्री नही आयी श्रत्तएव 
यह कहना कठिन है कि उन्होंने तत-तत्‌ संज्ञाओ्रों के द्वारा 
निदिष्ट कौन-सी प्रतियो का उपयोग किया है। किन्तु 
इतना तो निश्चित है कि उन्होने अ्रच्छी हस्तप्रतियो का 
उपयोग प्रस्तुत ग्रथ के संघोधन मे किया है और उसे शुद्ध 
करने का पूरा प्रयत्न किया है । 

उनके द्वारा सम्पादित श्रन्य ग्रन्थों की तरह इसमे 
भी उन्होने महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक टिप्पण श्रन्य ग्रन्था से 
उद्धत किये है। तकेत सूची के श्राधारपर-से एक तालिका 
तैयार की गयी है जिससे बाचक को पता लगेगा कि 
प्रस्तुत ग्रंथ के संशोधन के लिए उन्होंने कितना परिश्रम 
किया है । उन्होने विविध ग्रंथों के कौन से संस्करणो का 
टिप्पणी में उपयोग किया है--यह भी पता लगाकर 
निदिष्ट किया गया है । 


षड्दर्शत समुच्चय का नया संस्करण 


प्रस्तुत ग्रंथ मे परिशिष्ट रूप से मणिभद्रक्ृत सक्षिप्त 
टीका और भअज्ञातकतृ क प्रवचूरि भी मुद्रित की गयी है। 
उनका संशोधन भी प० महेन्द्रकुमारजी ने किया था । 
मणिभद्रकृत टीका वस्तुतः: सोमतिलकसूरि की रचना है 
यह स्पष्टीकरण करना जरूरी है। इसकी चर्चा आगे की 
गयी है । 

उन्होंने इस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी थी कि नहीं 
यह पता नही लगता । जो सामग्री मरे समक्ष आयी उसमे 
तो उसकी कोई सूचना है नही । भ्रतएव मैने प्रस्तावना के 
रूप में थोड़ा लिख देना उचित समभा है। 

ज्ञानपीठ के संचालको ने मित्रकृत्य करने का यह शुभ 
ग्रवसर दिया एतदर्थ मै ग्रथमाला के सम्पादको का और 
ज्ञानपीठ के संचालकों का श्राभारी हूँ । 
षड्दहोन 

दर्शनों की छह सख्या कब निश्चित हुई उसका इति- 
हास के पक्का पता नहीं लगता । विद्यास्थानों की गिनती 
के प्रसंग में दर्शनों या तर्कों की संख्या की चर्चा होने 
लगी थी, इतना ही कहा जा सकता है। छान्‍्दोग्य उप- 
निपद्‌ (७-१-२) में अध्ययन के अनेक विषयो की गिनती 
मे वाकोबाक्य का उल्लेख मिलता है। उसका भश्रर्थ है 
वाद-प्रतिवाद । परन्तु' अर्थज्ञास्त्र में आन्‍्वीक्षिकी विद्या 
मे भी साख्य, योग और लोकायतों का उल्लेख है तथा 
ग्रान्‍्वी क्षिकी के विषय मे कहा है-- 

प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वेक्मंणाम्‌ । 

श्राश्रय: सर्वधर्माणां शश्वदान्वोक्षिकों समता ॥ 

स्मृतियों मे याज्ञवल्क्यस्मृति (१-३) में १४ विद्या- 
स्थानों को गिनाया है, उनमे केवल न्याय और मीमासा का 
उल्लेख है | पुराणों म॒ भी जहाँ विद्याश्रों का उल्लेख है 
वहा भी त्राय: याज्ञवल्क्यस्मुति का अनुसरण है । किन्तु 
स्थायभाष्यकार वात्स्यायन ने तो न्यायशास्त्र को ही 
झ्राम्वीक्षिकी विद्या माना है। उनका कहना है कि “सेय- 
मान्वीक्षिकी प्रमाणादिभि: पदार्थेविभज्यमाना-- 








का कौटिलीय अर्थशास्त्र-- १-२ (काँगले)। 
२. हिस्द्ी श्रॉफ घममशास्त्र भा० ५, पृ० 5२०, ६२६, 
११५२॥ 


श्ण्रे 


प्रदीप: सर्वेविद्यानामुपाय: सर्वकरंणाम्‌ । 
श्राश्नय: स्वंधर्माणां विद्योद्द शे प्रकीतिता ।॥।” 
-+न्यायभाष्य १. १. १. 


वात्स्यायन ने ठीक ही कहा है क्योकि त्रयी हो या 
वार्ता या दण्डनीति--इन सभी विद्यात्रों के विषय में 
ग्रान्वीक्षिकी ही निर्णायक है--ऐसा कौटिल्य का मत है 
“क्योंकि आनन्‍्वीक्षिकी ही के द्वारा अर्थात्‌ हेतुप्रयोग द्वारा 
तीनो विद्याओं का ग्रन्तिम ध्येय सिद्ध होता है सुख के 
श्रवसर पर या आपत्ति के ग्रवसर मे बुद्धि को स्थिर 
रखनेवाली आन्वीक्षिकी ही है। प्रज्ञा मं, बचन में और 
क्रिया मे वेशारद्य ग्रान्वीक्षिकी के कारण ही आता है। 
अतएव आन्वीक्षिकी सर्व विद्याओं की विद्या है। सब 
विद्ाप्नो के लिए प्रदीप है।' साख्य हो या योग या लोका- 
यत--ये सभी श्रान्वीक्षिकी का ग्राश्नय लेकर ही अपनी 
बात को सिद्ध करते थे अतएव कौटिल्य ने भले उन तीनों 
का नाम आन्वीक्षिकी में गिनाया किन्तु उन तीनो का 
आ्राधार आन्वी क्षिकी अर्थात्‌ न्‍्यायविद्या ही है। वे प्रमाण, 
न्याय या तक का झाश्षय लेकर ही अ्रपनी बात को सिद्ध 
कर सकते है ऐसा ग्रभिमत न्यायभाष्यकारका है। इस 
पर से हम कह सकते है कि कौटिल्य क॑ समय तक भले 
ही न्‍्यायशास्त्र को पथक्‌ दर्शन के रूप में स्थान मिला 
नही था किन्तु आन्वीक्षिकी के रूप में उसकी सत्ता 
माननी चाहिए। न्यायशास्त्र में जब वशेषिक दर्शन को 
समान तन्‍्त्र माना जाने लगा तब वह सब विद्यात्रो का 
ग्राधार रूप न रहकर एक स्वतत्र दर्शन बन गया । यही 
कारण है कि पुराणो और स्मृतियों में न्याय और मीमांसा 
को प्ृथक्‌ गिनाया गया। इस प्रकार पुराण काल में 
न्याय, सांख्य, योग, मीमासा और लोकायत--ये दर्शन 
पृथक्‌ सिद्ध होते है। स्मृति झौर पुराणों में बिद्यास्थानों 
में साख्यययोग लोकायत को स्थान मिलना सम्भव नहीं 


३. साख्य योगो लोकायत चेत्यान्वी क्षिकी । १०। धर्मा- 
धमौ त्रय्यामर्थानथौ वार्ताया नयापनयौ दण्डनीत्या 
बलाबलौ चंतासा हेतुमिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति 
व्यसनेअम्युदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रिया- 
वैज्ञारद्य च करोति ।१ १-कौ टिलीय प्रथंश्ञास्त्र १॥२। 


श्८ढ, वर्ष २३, कि० ४ 


था, क्योंकि उनका प्राधार वेद नहीं था। किन्तु महाभारत 
और गीता से स्पष्ट है कि दर्शनों मे स्पल्‍्य-योग का स्थान 
पूरी तरह से जम चुका था । और वे अ्रव॑दिक नही, किन्तु 
वैदिक दर्शन मे शामिल कर लिए गये थे । इस प्रकार 
ईसा को प्रारम्भ की शताब्दियों मे न्‍्यायवंशेषिक, साख्य- 
योग, मीमांसा--ये दर्शन वैदिको में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
श्रपता स्थान जमा चुके थे । उनके विरोघ में जैन, बौद्ध 
झ्ौर चार्वकि--ये तोन अ्रवंदिक दश्शन भी ईसा पूर्व काल 
से वैदिक दाशंनिको के लिए समस्या रूप बने हुए थे । 
मीमासो में कर्म और ज्ञान के प्राधान्य को लेकर दो भेद 
हो गये थे । भ्रतएव बैदिक्ों मे षद्तक या षडदर्शन की 
स्थापना हो गयी थी जिसमे न्‍्याय-वेशेषिक, साख्य योग 
पूर्व श्रोर उत्तर मीमासा--ये प्राघान्य रखते थे । 

प्रस्तुत ग्रथ मे षडदर्शनो का विवरण है किन्तु दर्शनों 
की छह सख्या और उस छह सल्या में भी किन-किने 
दर्शनों का समावेश है--इस विषय मे ऐकमत्य नही 
दीखता । वेदिक दर्शनों के भ्रनुयायी जब छह दर्शनों की 
चर्चा करते है तब वे छह दक्शनों में के+ल वैदिक दर्शनों 
का ही समावेश करते है। किन्तु प्रस्तुत पड़दर्शनसमुच्चय 
में बेदिक-प्रवंदिक सब मिला कर छह सख्या है । यह भी 
ध्यान देने की बात है कि दर्शना को छह गिनने की प्रक्रिया 
भी ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ को कई शत्ताब्दियों के बाद हो 
शुरू हुई है। वाचस्पति मिश्र न एक वंशे|षकदर्शन को 
छोड कर न्याय, मीमासा--प्व॑ं झौर उत्तर, साख्य और 
योग--इन पाँचो की व्याख्या की । इससे यह तो पदा 
लगता है कि उनके समय तक छहो बेदिक दअ्शन प्रति- 
धष्ठित हो चुके ये। वेशेषिक दर्शन पर पृथक्‌ लिखना 
इसलिए जरूरी नही समझा कि उन दर्शन के तत्त्वों का 
विवेचन न्याय में हो ही जाता है। वाबस्पति एक अपवाद 
रूप वैदिक लेखक है । इनके पहले किसी एक वेदिक लखक 
ने तत्तददर्शनो के ग्रथो का समर्थन तत्तत्‌दर्शनोकी मान्यता 
के अनुसार नहीं किया केवल वाचस्पति ने यह नया मार्ग 
अपनाया और जिस दर्शन पर लिखने बैठे तो उसी दशन 
के होकर लिखा । आ्राचार्य हरिभद्र और वाचस्पति मे यह 
अन्तर है कि वाचस्पति ने टोकाकार कं रूप में या 
स्वतंत्र रूप से विरोधी दर्शन का निराकरण करके तत्‌ 


अनेकान्त 


तददर्शनों का समर्थन किया है। जब कि हरिभद्र ने मात्र 
परिचय दिया है। यह भी भ्रन्तर है कि वाचस्पति ने 
दर्शनों पर पृथक्‌-पूृथक्‌ ग्रंथ लिखे किस्तु हरिभद्व ते एक 
ही ग्रन्थ में छहो दर्शनों का परिचय दिया | यह भी ध्यान 
देने की बात है कि वाचस्पति के दर्शनों मे चार्वाक दर्शन 
का समर्थन नहीं है और न अन्य श्रवेदिक जैन बौद्ध का । 
जब कि हरिभद्र ने वैदिक-प्रवैदिक सभी दक्शनों का भ्रपने 
ग्रन्थ से समावेश परिचय के लिए कर लिया है। श्राचार्य 
हरिभद्र ने बौद्ध नैयायिक, सांख्य, जेन, वशेषिक श्रौर 
ज॑मिनीय इन छह दर्शनों का समावेश षड्दशेनसमुच्चय 
में किया है । 


दाशंनिको में प्रथम ती यह प्रवृत्ति शुरू हुई कि 
श्रपने विरोधी मतो का निराकरण करना किन्तु प्रागे 
चलकर वैदिकों में यह प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि सच्चे 
अर्थ मे वेद के अनुयायी कंवल वे स्वयं है श्रौर उनका 
दर्शन वेद का अनुयायी है, भ्रन्य दशेन वेद को दुहाई तो 
देते है किन्तु वस्तुतः वेद और उसके मत से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं । जब स्वयं त्रेदिक दर्शनों में ही पारस्परिक 
ऐसा विवार हो तब अवैदिक दशनो का तो ये वेदिक 
दर्शन तिरस्कार ही करे यह स्वाभाविक है । इस भूमिका 
में हम देखते है कि न्‍्यायमजरीकार जयन्त कंवल वैदिक 
दर्शनो को ही तके में या न्याय में समाविष्ट करते है 
और बौद्धादि अन्य दर्दनो का बहिष्कार घोषित करते है ।' 
यह प्रवृत्ति उनके पहले के कुमारिल में भी स्पष्टरूप से 
विद्यमान है। श्रौय शकराचाय भी उसका श्रनुकरण 
करते है | विशेषता यह कि वे साख्य-योग-बौद्ध, बेशपिक, 
जैन और न्यायदर्शन को तथा शव और वेष्णब दर्शनो को 
भी बेद विरोधी मानते है । 


१. न्‍्यायमंजरी पृ० ४। 

२. तन्त्रवातिक १, हे, ४। हिस्द्री श्रॉफ्‌ धर्मशास्त्र भाग 
५, पृ० ६२६ मे उद्धरण है। श्रन्य उद्धरण उसी मे. 
पृ० १००६, १२६२ मे है । 

३ ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य २, १, १३ २, १, ३; २, १, 
हे; २, १, ११-१२; २, २, १-४४ 


घषड़दर्शन समुच्चय का चया संस्करण 


सांख्य-योग, न्थाय-वशेषिक ये दर्शन अपनी प्रारम्भिक 

भ्रवस्था में वदिक थे नहीं किन्तु उनकी व्याख्या और 
व्यवस्था जैसे-ज॑से होने लगी वे अपने को वैदिक दशंनो मं 
शामिल करने लगे भ्रोर श्रपने आगमरूप से वेद को स्थान 
देने लगे । एक ही वेद परस्पर विरोधी दर्शन का मूल कंसे 
हो सकता है--इस विचार के विकास के साथ द्वी ये दर्शन 
एक-दूसरे की भ्रवंदिक घोषित करने लगे थे । और केवल 
अपने को ही वेदिक दर्शन गिनने लगे थे । किन्तु वेद को 
नाना व्यास्याएं हुई है श्रोर हो सकती है--इस विचार के 
विकास के साथ ये ही दान श्रन्य दर्शनों को भी वैदिक 
दर्शन मानने लगे थे--ऐसा भी हम कह सकते है। इस 
विचार के मूल में बौद्धों के अनेक दर्शनों की उपस्थिति भी 
एक कारण हो सकता है । क्योंकि बौद्ध दर्शनों के विविध 
भेद हुए । उसके बाद ही परस्पर विरोधी होकर भी वे 
वेदिक दर्शन है ऐसे विचार की भूमिका वंदिको में हम 
देखते है । और वैदिक दर्शनो की गिनती भी इस भूमिका 
के बाद देखते है। वैदिक दर्शन छह हैं--इस बात का 
उल्लेख जयन्त में हम पाते है किस्तु उनके पूर्व भी पद्तर्क 
या षडदर्शन की प्रसिद्धि हो चुकी थी। आगे चलकर बोदढ़ों 
के दर्शन भेद के विषय में बौद्ध टीकाकार ने यह स्पष्टी- 
करण करना शुरू किया कि ये दर्शनभेद श्रधिकारी भेद से 
है । स्वय बुद्ध के उपदेश को लेकर जब ये विविध विरोधी 
व्याख्याएं हैने लगी तो प्रश्न होना स्वाभाविक ही था कि 
एक ही भगवान्‌ बुद्ध परस्पर विरोधी बातों का उपदेश 
कैसे दे सकते है ? इसके उत्तर मे यह भी कहना शुरू 
हुआ कि थे उपदेश अधिकारी भेद से भिन्‍न थे अतएव इन 
उद्देशों मे विरोधी नहीं | भ्रतएव बौद्धों के दर्शनभेदों मे 
भी परस्पर विरोध नही । किन्तु श्रधिकार भेद से ही उन 
दर्शनों की प्रवृत्ति हुई है ऐसा समझना चाहिए। दशेन भेद 
का यही स्पष्टीकरण परस्पर बिरोधी वैदिक दर्शनों के 
बिषय में भी होने लगा--यह हम सर्वेदर्शनसग्रह जैसे प्रथों 
से जान सकते है । 

घड्दर्शनसमुच्चय की रचनाभूमिका 

वेद से लेकर उपनिषदों तक भारतीय चिन्तनधारा 
उन्मुबत रूप से बह रही थी। श्रन्क शभ्राश्रमो श्र प्रति- 
ष्ठानों में प्रतेक ऋषि मुनि श्लौर चिस्तक अ्पने-अ्रपने 


शव 


विचार शिष्यों श्रोर जिज्ञासु फे सैमक्ष रख रहे थे । उन 
विचारो क्री व्यवस्था थी नहीं। भगवान्‌ बुद्ध ओर भगनान्‌ 

हावीर के बाद यह स्पष्ठ हुआ कि वेदिक श्रौर भ्र्व॑विक 
ऐसी दो धाराएँ मुख्य हैं । प्रवेदिक में भी मोशालक श्ादि 
कई विचारक थे उनमें से बौद्ध, जैन और चार्वाक शक्रागे 
चलकर स्वतन्त्र दर्शबरूप से स्थिर हुए। बैदिकों में भी 
कई शालाएँ स्पष्ट हुई । भोर साख्य-योग, व्याय-वंद्ेषिक 
और मीमांसा (कर्मेमीमांसा, शानमीमांसा अथवा छूवेसी-- 
मांसा और उत्तरमीमासा ) आादि दर्शन स्थिर हुए । इनमें 
से सांख्य-योग और न्याय-वैशेषिक आ्रारम्भ में भ्रवंदिक- 
दर्शन थे किन्तु बाद में बंदिक हो गये । 


चस्तुत: देखा जाय तो विविध दर्शन एक तत्त्व को 
अनेक रूप से निरूपित करते थे। शअ्रतएवं जैसा भी तत्त्व 
हो किन्तु उसके निरूपण के ये झनेक दृष्टिबिन्दु थे--यह 
स्पष्ट है। किन्तु ये दार्शनिक श्रपने ही मत को दृढ़ करने 
मे लगे हुए थे और श्रन्य मतों के निराकरण में तत्पर ये । 
अत' उन दार्शनिकों से यह आशा नही की जा सकती थी 
कि ८ प्रनक दृष्टियों से एक ही तत्त्व का निरूपण करें। 
नैथायिकादि सभी दर्शन वस्तु तत्त्व की एक निश्चित प्ररू- 
पणा लेकर चले थे और उसी ओर उनका आग्रह होने से 
तत्‌-तत्‌ दर्शन की सृष्टि हो गयी थी। तत्-तत्‌ दर्शन के 
उस परिष्कृत रूप से बाहर जाना उनके लिए सम्भव नहीं 
था। 


जन दाशंनिकों के विषय मे ऐसी बात नही है। वे तो 
दार्शनिक विबाद के क्षेत्र भ नंथयायिकादि सभी दरेनों के 
परिष्कार के बाद अर्थात तीसरी झती के बाद आएं । 
अतएव बे झपना मार्ग निश्चित करने भे स्वतन्त्र थे भौर 
उनके लिए यह भी सुविधा थी कि जेनागम ग्रन्थों में बस्तु- 
विचार नयो कं द्वारा प्रर्थात्‌ भ्रनेक दृष्टियों से हुआ था । 
जैन श्रागमों में मुख्यकूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल प्ौर 
भाव इन चार दृष्टियों से तथा द्रव्याथिक झौर पर्या- 
याथिक नयों के हारा विज्ञारणा करने की पद्धति 
झपनायी गयी है । इसके श्रलावा व्यडहार और 
निश्चय इन दो नयों से भी विचारणा देखी जाती 
है। इन आगम ग्रस्थो की जब व्याख्या होने लगी तब सात 
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न्यों का सिद्धान्त विकसित हुआ । यही समय है जबसे 
लेकर जैनदाशेनिक भारतीय दर्शन क्षेत्र में जो वाद विवाद 
चल रहा था उसमें क्रम से शामिल होते गए। परिणाम 
स्वरूप विविध मतों के बीच भ्रपने मत का सामंजस्य कैसा 
है भ्रौर कैसा होना चाहिए---इस विषय की ओर उनकी 
दृष्टि गयी । यह तो स्पष्ट हो गया कि वे जब द्र॒व्याथिक 
दृष्टि से वस्तविचार करते हैं तब वस्तु को नित्य मानने 
वाले दाशंनिकों से उनका ऐकमत्य होता है और जब 
पर्यायदृष्टि से विचार करते हैं तब वस्तु को अनित्य मानने 
वाले बौद्धों से ऐकमत्य होता है । श्रत्एव. इस बात को 
लेकर वे दर्शनों के भ्रन्य विचारों से भी परिचित होने की 
प्रावश्यकता को मह्यूस करने लगे भश्रौर श्रन्य दशनों से 
जैनदशंन का किन-किन बातों में मतैेक्य और विभेद हैं-- 
इसकी तलाश में प्रवत्त हुए । उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
जैन झाचार्यों में अपने नयसिद्धान्त का पुनरवेक्षण करना 
जरूरी हो गया तथा श्रन्य मतों का सही-सही ज्ञान भी 
भ्रावश्यक हो गया । इस शझअलिवार्य झ्रावश्यकता की पूर्ति 
नयसिद्धान्त की समयानुकूल व्याख्या करके की गयी प्नौर 
प्रभ्य दशनों के विषय में सही ज्ञान देने बाले प्रकरण लिख 
कर और प्रन्य दशनों का नयसिद्धान्त से सम्बन्ध जोडकर 
भी की गयी । इसी प्रवृत्ति के फल ग्राचार्य हर्भिद्र के 
षड्दशंनसमुच्चय और शास्त्रवार्तासमुच्चय मे हम विभिन्‍न 
रूप में देखते हैं। इन दोनों प्रन्‍्थों की प्रपनी-प्रपनी क्या 
विशेषता है यह हम श्रागे कहेगे। किन्तु उसकी पूवव॑भूमिका 
किस प्रकार बनी यह प्रथम बताना जरूरी है। झतएव 
इसी की चर्चा यहाँ की जाती है । 

नयों के विषय में सर्वप्रथम श्राचार्य उमास्वाति ने 
प्रश्न उठाया है कि एक ही वस्तु का विविध रूप से निरू- 
पण करने वाले ये नय क्या तन्‍त्रान्तरीय मत हैं या प्रपने 
ही मत में प्रश्न कर्ताओो ने श्रपनी-अपनी समझ के अनुसार 
कुछ मतभेद खड़े किए है ? उत्तर दिया है किनतो ये 
नय तन्‍्त्रान्तरीय मत हैं और न ये भपने ही मत के लोगों 
ने मतभेद खड़े किए हैं । किन्तु एक हो वस्तु के जानने के 
नाना तरीके हैं। पुनः प्रन्‍न किया कि तो फिर एक ही 
वस्तु के विषय में नाना प्रकार के निरूपण करने बाले नयों 
में पस्पर विरोध क्‍यों नहीं ? उत्तर में स्पष्ट किया है कि 


झ्रनेकान्त 


एक ही वस्तु को भ्रनेक दृष्टिय से देखा जा सकता है ब्रत- 
एवं इनमें विरोध को श्रवकाश नहीं है | जैसे एक ही वस्तु 
नाना प्रकार के ज्ञानों से भ्रनेक रूप देखी जा सकती है बसे 
ही नाना नयों से उसे श्रनेक प्रकार से जाना जा सकता 
है-- उसमे कोई विरोध नहीं ।' 

स्पष्ट है कि विविध नयों के द्वारा किया गया दर्शन 
एक ही मत के प्रनुयायी द्वारा--भ्रर्थात्‌ जैनघर्म के अनु- 
यायी द्वारा नाना प्रकार के भ्रध्यवसाय--निर्णय हैं । उनका 
सम्बन्ध परवादी के मतों से नहीं है--ऐसा स्पष्ट श्रभिप्राय 
ग्राचार्य उमास्वाति का है। किन्तु चिन्तनशील व्यक्ति को 
प्राचार्य उमास्वातिके इस उत्त रसे सन्‍्तोष हो नहीं सकता । 
क्योंकि दार्शनिक वाद विवाद के क्षेद्र में परस्पर ऐसे कई 
बिरोधी सत वह देखता है और उनका साम्य जैनों के द्वारा 
विविध रूप से किये गये निर्णयों के साथ भी वह देखता 
है, तब नयों का ज॑नेतर मतों से सामंजस्य या संयोजन 
बिठाने का प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता | इसी 
प्रक्रिया में से प्रथम तो सर्वदर्शनों का अभ्यास बढाने की 
शोर जैनाचाये प्रवृत्त हुए । और उसके फलस्वरूप नय और 
जैनेतर विविध मतों का किस प्रकार का पम्बन्ध हो सकता 
है इस विचारणा की प्रक्रिया शुरू हुई । 

इस विचारणा में श्रग्रसर श्राचाय॑ सिद्धसेन दिवाकर 
हुए ऐसा जान पड़ता है। विक्रम चौथी-पाँचवीं शती में 
होने वाले श्राचार्य सिद्धसेन ने ३२ द्वात्रिशिकाएँ लिखी हैं 
उनमें से ८वी में जल्पकथा, ७दी में वाद, €वी में वेदवाद, 
१२वों में न्‍्यायदर्शन, १३वीं में सांख्यदर्शन, १४वीं में वंशे- 
षिकदर्शन, १५वीं में बोद्धदर्शंन, १०वीं में योगविद्या, 
१६वीं में नियतिबाद श्रादि जेनेतर दशेनों की चर्चा की है। 
श्र सनन्‍्मतितके में नय और नयाभास सुनय-दुर्नेय का भी 
स्पष्टीकरण करके नयों में नयी विच्ारणा का सूत्रपात कर 
दिया है । द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये दोनों नयथ श्रपने 
दृष्टिबिन्दु से विचार करें यह ठीक है किन्तु श्रपनी मर्यादा 
से बाहर जाकर ऐसा भाग्रह रखे कि बस्तु का यही एक 
रूप है तो प्रत्येक मिथ्यादृष्टि होंगे (१,१३), किन्तु यदि 
दोनों नय अपने विषय का विभाग करके चलें तो दोनों 
एकान्त मिलकर श्रनेकान्त वन जाता है (१,१४)। प्रत्येक 


१. तक्त्वार्थभाष्य-- १,३५ । 


बड्दशंन समुच्चय का नया संस्करण 


नय दुन्नंथ बन जाता है यदि अ्रपनी दृष्टि का ही प्र'प्रह हो 
(१,१४५) । सभी नय मिध्यादृष्टि होते हैं यदि वे स्वरूप 
के साथ ही प्रतिबद्ध हैं किन्तु यदि वे परस्पर की अश्रपेक्षा 
रखते हैं तो सम्यक्‌ हो जाते हैं (१,२१), दोनों तय माने 
जायें तब ही संसार-मोक्षकी व्यवस्था बन सकती है श्रन्यथा 
नही (१,१७,२० ) । ग्राचाये सिद्धसेन ने झपने इस मत की 
पुष्टि के लिए सुन्दर उदाहरण दिया है। उसका निर्देश भी 
जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कितने ही मूल्यवान्‌ वेड्य॑ 
भादि मणि हों किन्तु जब तक वे पृथक्‌-पृथक्‌ है 'रत्नावलि 
के नाम से वंचित ही रहेगे । उसी प्रकार अपने-अपने मतो 
के विषय में ये नय कितने ही सुनिश्चित हो किन्तु जबतक 
वे प्रन्‍्य-प्रन्य पक्षों से निरपेक्ष हैं वे 'सम्यग्दर्शन! नाम से 
वचित ही रहेगे। जिस प्रकार वे ही मणि जब प्रपने-अपने 
योग्य स्थान मे एक डोर में बंध जाते हैं तब श्रपने-अ्रपने 
नामों को छोड़कर एक 'रत्नावलि' नामको धारण करते है, 
उसी प्रकार ये सभी नयवाद भी सब मिलकर श्रपने अपने 
वक्‍तव्य के अनुरूप वस्तुदद्ान मे योग्य स्थान प्राप्त करके 
'सम्यग्दशेन' नाम को प्राप्त कर लेते है और भ्रपनी विशेष 
संज्ञा का परित्याग करते है। (१,२२-२५) + यही प्ने- 
कान्तवाद है ! 

स्पष्ट है फि सन्‍्मतिकार सिद्धसेन के मत से नयों का 
सुनय झौर दुनंय ऐसा विभाग जछूरी है। तात्पयं इतना 
ही है कि भन्‍य दर्शनों के जो मत हैं यदि वे झनेकान्तवाद 
के एक भ्रृश रूप से हैं तब तो सुनय हैं, प्रन्यथा दुर्नय । 
यहीं से नयवाद के साथ श्रन्य दाहंनिक मतों के संयोजन 
की प्रक्रिया शुरू हुई है। स्वयं सिद्धसेन ने इस प्रक्रिया का 
सूत्रपात भी इन शब्दों में कर दिया है--जितने वचनमार्गं 
हैं उतने ही नयवाद हैं । भौर जितने नयवाद हैं उतने ही 
परसमय--परमत हैं। कपिलदर्शन द्रव्याथिक नय का 
वक्तव्य है, भौर शुद्धोदततनय का वाद परिशुद्ध पर्यायाथिक 
नय का वक्तव्य है। तथा उलूक (वैशेषिक) मत में दोनों 
नय स्वीकृत हैं फिर भी ये सभी “मिथ्यात्व” है क्योकि 
अपने अपने विषय को प्राधान्य देते हैं श्लौर परस्पर निर- 
पेक्ष हैं! सारांश कि यदि वे पअ्रन्य मतसापेक्ष हो तब ही 
सम्यग्ददोन' संज्ञा के योग्य हैं, भ्रन्‍्यथा नहीं (३,४७-४६)। 

सिद्धसेन की इस सूचना को लेकर तत्कालीन सभी 


श्८७ 


मतो का सम्रह विन्नम पांचवी शती के पूर्वाधं में झाचाय॑ 
मल्लवादी ने अपने नयचक्र मे कर दिया है' । मल्लवादी 
का यह ग्रन्थ भ्पने कालक़ी प्द्वितीय कृति कही जा सकती 
है । वतंमान में प्रनुपलब्ध ग्रन्थ शौर मतों का परिचय 
केवल इस नयचक्र से इसलिए मिलता है कि झाचाय॑े मल्ल- 
वादी ने अपने काल तक विकसित एक भी प्रधान मत को 
छोडा नहीं । श्रतएवं अ्रपने-अपने मत को प्रदर्शित करने 
वाले तत्‌-तत्‌ दर्शनों के ग्रन्थों की भ्रपेक्षा सवंसंग्राहक यह 
प्रन्थ पड्दर्शन समुच्चय जैसे ग्रन्थों की पूरवभुमिका रूप बन 
जाता है। नयचक्र की रचना की जो विज्वेषता है वह 
उसके नाम से ही सुचित हो जाती है। नयों का अर्थात्‌ 
तत्कालीन नाना वादों का यह चक्र है! चक्र की कल्पना के 
पीछे आचाय॑ का ग्राशय यह है कि कोई भी मत अपने- 
श्राप में पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार उस मत की स्थापना 
दलीलों से हो सकती है उसी प्रकार उसका उत्थापन भी 
विरुद्ध मत की दलीलों से हो सकता है। स्थापना-उत्था- 
पना का यह चक्र चलता रहता है। भश्रतएवं अ्नेकान्तवाद 
में ये मत यदि अ्रपना उचित स्थान प्राप्त करें तब ही 
उनका श्रौचित्य है, श्रन्यथा नहीं । इसी ग्राशय को सिद्ध 
करने के लिए झ्ाचाय॑ ने क्रमशः एक-एक मत लेकर उसकी 
स्थापना की है और भनन्‍्य मत से उसका निराकरण करके 
ग्रन्य मत की स्थापना की गई है । तब तीसरा मत उसकी, 
भी उत्थापना करके अ्रपनी स्थापना करता है--हस प्रकार 
प्रन्तिम मत जब पभ्रपनी स्थापना करता है तब प्रथम भत 
उसीका निराकरण करके अपनी स्थापना करता है--इस 
प्रकार चक्र का एक परिवतें पूरा हुआ किन्तु चक्र का 
चलना यही समाप्त नही होता, पृर्वोक्‍्त प्रक्रिया का पुनरा- 
बतंन होता है । 
श्रपने काल के जिन मतों का संग्रह नयचत्र में हैं वे ये 
हैं--भ्रज्ञानवाद, पुरुषाद्वत, नियतिवाद, कालवाद, स्वभाव- 
वाद, भाववाद, प्रकृति-पुरुषवाद, ईदवरवाद, कर्मवाद, 
द्रव्य-क्रियावाद, षड्पदार्थवाद, स्थाद्वाद, शब्दाद्वंत, ज्ञानबादा 
सामान्यवाद, श्रपोहवाद, भ्रवक्‍्तव्यवाद, रूपा दिसमुदायवाद, 
क्षणिकवाद, शुन्यवाद--इन मुख्य वादों के अलावा गौण 


३० इसके विशेष परिचय के लिए देखो, भागमयुग क 


जैनदशंत (झ्ागरा) पृ० २९६ । 
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भी अनेकधादों की चर्चा देखी जा सकती है जैसे कि प्रत्यक्ष 
लक्षण, सरकाये अ्सत्कायं वाद आदि । 

नयचक्र के नयविषयक मत का सारांश यह' है कि 
झ्रंश से किया हुआ दर्शन नय है श्रतएवं वही एकमात्र 
दर्शन नहीं हो सम+ता । उसका विरोधी दर्शन भी है और 
उसको भी वस्तुदर्शन मे स्थान मिलना चाहिए । उन्होंने 
उस समय प्रचलित विविध मतो को भ्रर्थात्‌ वित्रिध जैनेतर 
मतों को ही नय माना और उन्ही के समृह को जैनदर्शन 
या अनेकान्तवाद माना | ये ही जैनेतर मत पृथक्‌-प्रथक्‌ 
नयाभास है श्रीर अतेकान्तवाद के चक्रमे यथास्थान सन्ति- 
हित होकर नय है । 

स्पष्ट है. कि ग्राचायं उमास्वाति की नय की समझ 
श्रौर आचाय मल्लव।दी की नय की समभ मे अन्तर है। 
उमास्वाति नयों को परमतो से पृथक ही रखना चाहते है 
वही मललवादी परवादों--परमतो को ही नयचक्र मे स्थान 
देकर अनेकान्तव!|द की स्थापना का प्रयत्न करते हैं। नय- 
चक्र का यह प्रयत्न उन्ही तक सीमित रहा । केवल नया- 
भासों के वर्णन में परमतों को स्थान दिलाने में वे निमित्त 
अवश्य हुए । अ्रकलक से लेकर अन्य सभी जैनाचार्यों ने 
नयाभास के दृष्टान्तरूप से विविध दर्शनों को स्थान दिया 
है किन्तु नयो के वर्णव मे केवल ज॑नदृष्टि ही रखी है। 
उसे किसी ग्रन्यीदीय मत के साथ जोड़ा नहीं है। 

यहाँ यह भी प्रासगिक कह देना चाहिए कि विशेषा- 
वद्यक के कर्ता झ्राचार्य जिनभद्र नयचक्र के इस मत से 
सहमत है कि विविघ नयों का समूह ही जैननद्शन है 
(गा० ७२) । किन्तु उन्होने भी नयवर्णन के प्रसंग मे नय- 
रूप से श्रन्यदीय मत का निरूपण नही किया किन्तु जैन- 
सम्मत नयों का निरूपण किया । इस अर्थ मे वे उमा- 
स्वाति का ग्रनुसरण करते है, नयचक्र का नहीं । सारांश 
कि इतना तो सिद्ध हुआ कि सर्वनयों का समृह ही जैन- 
दंशन या सम्यग्दर्शन हो सकता है। यही मत सिद्धसेन ने 
भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया था । 
पघड्दशेनसमुच्चय झोर शास्त्रवार्तासमुच्चय 

श्राचायं हरिभद्र ने ये दो ग्रन्थ लिखे । उन दोनों मे 
उनकी रचना! की दृष्टि भिन्‍न-भिन्‍न रही है। षड्द्शत- 
समच्चय मे तो छहो दर्शनों का सामान्य परिचय करा देना 


ग्रस्‍कारत 


ही उदिवष्ट है। इसके विपरीत शञ्ञास्त्रवार्तासमुच्चय में 
जैनदृषप्टि से विजिध दर्शनों का निराकरण करके जैनदर्शन 
और प्रन्य दर्शतों में भेद मिटाना हो तो तद्दर्शन में किस 
प्रकार का सशोधन होना जहूरी हे यह निदिष्ट किया है। 
अर्थात्‌ जनदर्शन के साथ श्रन्य-प्रन्य दर्शनों का समन्वय 
उन दर्शनों में कुछ संशोधन किया जाय तो हो सकता है-- 
इस ओर इशारा आचाये हरिभद्र मे किया है। नयचक्र की 
पद्धति और शास्त्रवार्ता की पद्धति मे यह मेद है कि नय- 
चक्र में प्रथम एक दर्शन की स्थापना होने के बाद उसके 
विरोध मे अ्रन्य दर्शन खडा होता है और उसके भी विरोध 
में क्रमश ग्रन्य दर्शन --इस प्रकार तत्काल के विविध 
दर्शनों का बलाबल देखकर मलल्‍लवादी ने एक दर्शन के 
विरोध मे अन्य दर्शन खडा किया है। और दर्शनचक्‌ की 
रचना की है। कोई दर्शन सर्वेथा प्रबल नही और कौई 
दर्शन सर्वंथा निबंल नहीं । यह चित्र नयचक्र में है। तब 
शास्त्रवार्तासमुच्चय मे प्रन्य सभी दर्शन निरवंल ही है श्ौर 
केवल जनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना है। दोनो 
ग्रन्थों में समग्रभाव से भारतीय दर्शनों का सम्रह है। नय- 
चक्र मे गौण-मुख्य सभी सिद्धान्तों का और शास्त्रबार्ता में 
मुख्य-मुख्य दर्शनों का श्रौर उनमे भी उनके मुख्य सिद्धान्तो 
का ही सग्रह है । 

जिस रूप मे शझ्राचाये हरिभद्र ने दर्शनों की छह संख्या 
मान्य रखी है वह उनकी ही सूझक है ॥ सामान्य रूप से छह 
दर्शनों में छह बेदिक दर्शन ही गिने जाते है किन्तु आचार्य 
हरिभद्र को छह दर्शनों में जैनदर्शन झौर बौद्ध दर्शन भी 
शामिल करता था झतएव उन्होंने १ साख्य, २ यांग, ३ 
नैयायिक, ४ वेशेषिक, ५ पू्वमीमांसा और ६ उत्तरमीमांसा 
इन छह वैदिक दर्शनों के स्थान मे छह संख्या की पूति इस 
प्रकार की--१ बौद्ध, २ नैय्यायिंक, ३ सांख्य, ४ जैन, ५ 
वशेषिक और ६ ज॑मिनीय । और ये ही दर्शन हैं श्रौर 
इन्हीं में सब दर्शनों का संग्रह भी हो जाता है--ऐसा 
स्पष्टीकरण किया है (का० १-३) भौर इन छह दर्षानों 
को भ्रास्तिकवाद की सज्ना दी है। (का० ७७)॥। ह 

यह भी निदिष्ट है कि कुछ के मत से नैयायिक से 
वैशेषिकों के मत को भिन्‍न माना नहीं जाता ब्रतएवं उनके 
मतानुसार पाँच श्रारितक देने हुए (का० ७८) झौर 


घड़दशंन समृच्चय का नया संस्करण 


छह संझूपा की पूति वे लोकाप्त दर्शन को जोड़कर करते 
हैं। अतए्व हम यहां लोकायत दर्शन का भी निरूपण करेगे 
(का० ७९) । सारांश यह हुम्ना कि श्रा० हरिभद्र ने छह 
श्रास्तिकदर्शान और एक नास्तिकदर्शन--लोकायत दर्शन 
का प्रस्तुत षडदर्शनसमुच्चय मे निरूपण किया है। इससे 
स्पष्ट है कि हरिभद्र ने वेदान्तदर्शन या उत्तरमीमांसा को 
इसमें स्थान दिया नही । इसका कारण यह हो सकता है 
कि उस काल मे अन्य दर्शनों के समान वेदान्त ने पृथक्‌ 
दर्शन के रूप में स्थान पाया नहीं था। वेदान्तदर्शन का 
दर्श तो में स्थान आ० शऊफर के भाष्य और उसकी टीका 
भामती के बाद जिस प्रकार से प्रतिष्ठित हुआ सम्भवतः 
उसके पूर्व उतनी ग्रतिप्ठा उसकी न भी हो । यह भी कारण 
हो सकता है कि गुजरात राजस्थान में उस काल तक 
वेदान्त की उतनी प्रतिष्ठा न भी हो । 
शास्त्रवार्तासमुच्चय वी रचना तत्त्वसग्रह को समक्ष 
रखकर हुई है। दोनो में अपनी अपनी दृष्टि से ज्ञातदर्शनों 
का निराकरण मुख्य है| शास्त्रवार्तासमुच्चय मे जिनेदर्शनो 
का निराकरण है उनका दर्शनविभाग क्रम से नहीं किन्सु 
विषय-विभाग को लेकर है। प्रथिद्ध दर्शनों में चार्वाकों के 
भौतिकवाद का सर्वप्रथम निराकरण किया गया है तद- 
नन्‍्तर ईदवरवाद जो न्‍्या4-वैशे षिक समत है, प्रकृति-पुरुष- 
वाद (साख्यसंमत), क्षणिकवाद (बौद्ध), विज्ञानादेत 
(योगाचार बौद्ध), पुनः क्षणिकवाद (बौद्ध), और शून्यवाद 
(बौद्ध) का निराकरण किया गया है। तदनन्तर नित्या- 
नित्यवाद (जैन) की स्थापना करके श्रदंतवाद (वेदान्त ) 
का निराकरण किया है। तदनन्तर जैनों के मुक्तिवाद की 
स्थापना प्लौर स्वज्ञताप्रतिषंरवाद (मीमांसक) और 
दाब्दार्थसम्बन्धप्रतिषेधवाद का निराकरण है । इससे स्पष्ट 
है कि षपडदर्शनसमुच्चय मे जिस वेदान्त को स्थान नहीं 
भिला था उसे क्षास्त्रवार्तासमुच्चय मे (का० ५३४-५५२) 
मिला है इसका कारण सम्भवतः यह है कि आचार्य हरि- 
भद्र ने शान्तिरक्षित का तत्त्व-संग्रह देखा श्ौर उसमे से 
प्रस्तुत वाद के विषय में उन्होंने जाना तब उस विषय की 
उनकी जिज्ञासा वलवती हुई और अन्य सामग्री को भी 
उपलब्ध किया । तस्व॑न्सग्रह की ठीका में उस झोपतिष- 
दिक अद्ग॑तावलम्बी कहा गया है (का० ३२५) । यह भी 


१5९ 


ध्यान देने की बात है कि तत्त्वसग्रह में भो श्रात्म-परीक्षा 
प्रकरण में श्रौपनिषदात्मपरीक्षा--यह एक शअ्वान्तर प्रक- 
रण है। वेदान्त के विषय मे उसमें कोई स्वतंत्र 'परीक्षा' 
नहीं है। तत्त्व-संग्रह के पूर्व में भी समन्तभद्वाचार्य की 
श्राप्तमीमांसा मे श्रद्वतवाद का निराकरण था ही । वह 
आ्राचार्य हरिभद्र ने घडदर्शन की रचना के पूर्व न देखा हो 
यह सम्भव नहीं लगता । भ्रतएव षड्दशेन में वेदान्त को 
स्वृतत्र दर्शन का स्थान'न देने में यही कारण हो सकता 
है कि उस वशन की प्रमुख दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा जम 
पायी न थी । 
दर्शनसंग्राहक श्रन्य ग्रन्थ 

प्रस्तुत पड्दर्शनसमुच्चय का अनुसरण करके भअ्रन्य 
जैनाचार्यों के. देशनसंग्राहक ग्रथ लिखे। और उनमें भी 

उन्होंने आचार्थ हरिभद्र जेसा हो दर्शनों फा परिचय मात्र 

देने का उहं श्य रखा है । 

आचार्य हेरिभद के बाद किसी, जैन मुनि ने “सबे- 
सिद्धान्तप्रवेशकः” ग्रन्थ लिखा था। उसकी तालपत्र मे 
वि० १२०१ में लिखी गयी प्रति उपलब्ध है--इससे पता 
चलता है कि वह राजशेखर से भी पूर्व की रचना है । 
मुनिश्री.जंबुविजय जी ने इस पुस्तिका का झ्म्पादन किया है 
और जैन साहित्य विकास मण्डल, बम्बई से वह ई० १६६४ 
में प्रकाशित है। इसमे क्रमश: नैयायिक, वेशेपिक, जैन, 
साख्य, बौद्ध, मीमासस श्रौर लोकायत द्वशनों का परिचय 
है। आचार्य हरिभद्र का पड़्दर्शन पद्मों मे है तब यह गद्य 
में है। वही दर्शन इसमे भी है जो आ्राचायें हरिभद्र 
के पड्दर्शन में है। इस ग्रन्थ मे दर्शनों के प्रमाण और 
प्रमेय का परिचय कराना लेखक को अभिप्रेत है। 

वायडगच्छ के जीवदेवसूरि के शिष्य आचाये जिन- 
दत्तसूरि (वि० १२६५) ने विक्रकविलास * की रचना 
की है (प्रकाशक, सरस्वती ग्रथमाला कार्यालय, भ्रागरा, 
वि० १६७६) उसके अ्रष्टम उल्लास में 'पडदशेनविचर' 
नाम का प्रकरण है--उसझे जैन, मीमासक, बौद्ध, साख्य, 
दौव (नैयायिक और वेशेषिक) और नास्तिक--इन छहों 





. १. इसी ग्रन्थ में से सर्वद्रश्ष नसग्रह में बौद्धदश्शान' के 


इलोक उद्धृत है-- सर्वेदश कसगह पृ० ४६ (पुना) । 


१६०, थ्ष २३ कि० ४ 


दर्शोनों का संक्षेप में परिचय दिया मया है । प्रस्तुत ग्रंथ 
में शौत्र में न्‍्याय-वेशेषिक का समावेश है--यह ष्यान देने 
योग्य है। यह भी आचाय॑ हरिभद्र के समान केवल परि- 
चयात्मक प्रकरण है । प्रन्त में जो उपदेश दिया है वह 
ध्यान देने योग्य है-- 
ससन्‍्तु झ्ञास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दूरतः । 
एकमप्यक्षरं सम्यक शिक्षितं निष्फलं नहि |। ८5.३१९१ 


यह प्रकरण ६६ श्लोक प्रमाण है। 

आचाये शंकरक्ृत माना जानेवाला सर्व॑मिद्धास्त- 
संग्रह' अथवा सर्वदर्शनसिद्धान्तसग्रह' मद्रास सरकार के 
प्रेस से ई० १६०६ में श्री रंगाच।ये-द्वारा सम्पादित होकर 
प्रकाशित हुआ है । श्री १० सुखलाल जी को यह प्रसिद्ध 
झरढ़ेत वेदान्त के प्राद्याांकराचायं की कृति होने में सन्देह 
है (समदर्शी प्राचायं हरिभद्र, पृ० ४२) । किन्तु इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि यद कृति सर्वंदर्शनसग्रह 
(माधवाचाये) से प्राचीन है। इस ग्रथकार के मतत से भी 
बंदिक और प्रवेदिक ऐसा दर्शन विभाग है। वैदिको मे इनके 
मत से जैन, बौद्ध श्लरौर बृहस्पति के मतों का समावेश 
नहीं है । इस ग्रन्थ में भी माघवाचाय के सर्वदर्शनस ग्रह 
की तरह पूर्वे-पुर्व दर्शन का उत्तर-उत्तर दर्शन के द्वारा 
निराकरण है । दर्शनों का इस प्रकार निराकरण करके 
अन्त में भ्रद्देत वेदान्त की प्रतिष्ठा की गयी है। दर्शनों 
का क्रम इस ग्रंथ में इस प्रकार है--- 


१. लोकायतिक पक्ष, २. प्राहतपक्ष, ३. माध्यमिक, 
४. योगाचार, ५. सोत्रान्तिक ६. वेभाषिक, ७. वेशेषिक, 
८. नैयायिक, €. प्रभाकर, १०. भट्टाचार्य, (कुमारांश८ 
कुमारिल), ११. सांख्य, ६१२- पतञ्जलि, १३. वेदव्यास, 
१४, वेदान्त । इन दर्शनों में से वेदव्यास के दर्शन के ताम 
से जो पक्ष उपस्थित किया गया है वह महाभारत का 
दर्शन है | जैनदर्शन को आहुंतपक्ष में उपस्थित किया गया 
है किन्तु लेखक ने भ्रमपूर्ण बातों का उल्लेख किया है । 
पता नहीं उनके समक्ष जैनदर्शन का कौन-सा ग्रंथ था । 
लेखक जैनों के मात्र दिगम्बर सम्प्रदाय से परिचित है ॥ 
बौटों के चार पक्षों को अधिकारी भेद से स्वीकृत किया 
है | इतना हो नहीं किन्तु ब॒हस्पति, ग्राहंत भौर बौढ़ों के 


झनेकान्त 


मतों को भी अभ्रधिकारी के भेद से भिन्‍न माने हैं। प्रन्य 
वेदिक मतों के विषय में भी इनका कहना है कि ये सभी 
वेदान्त शास्त्र के भ्रथं का प्रतिपादन करने के लिए ही 
तत्पर हैं ८ 

वेबास्तशास्त्रसिद्धान्त: संक्षेपादय कथ्यते । 

तदशंप्रवणा: प्राय: सिद्धान्ताः परवादिनाम्‌ ॥१२-१ 

वेदबाह्य दर्शनों को लेखक नास्तिक की उपाधि 
देता है-- 
“नास्तिकान वेदबाह्यांस्तान्‌ बोड़लोकायताहंतानू ॥५-१ 

सायण माघवाचाय (ई० १६००) ने 'स्वदर्शन- 
सग्रह' नामक ग्रंथ की रचना की--उसकी पद्धति नयचक़ 
से मिलती है । भेद यह है कि उन्होंने कमश नयचक्र की 
तरह, पूर्व-पू्व दर्शन का उत्तर-उत्तर दर्शन से खण्डन 
करा कर भी भ्रन्त में अद्व तवेदान्त की प्रतिष्ठा की है । 
उस भ्रन्तिम दर्शन का खण्डन किसी दर्शन से नहीं 
कराया । जब कि नयचक्रगत ग्रन्तिम मत का निराकरण 
सर्वप्रथम उपस्थित मत्त के द्वारा क्रिया गया है श्रौर 
खण्डन-मण्डन का चक्र प्रवतित है। 'नयचक्र' के मत से 
उपस्थित सभी मत सम्मिलित हो तो सम्यग्दर्शन या 
ग्रनेकान्त होता है। जब कि 'स्वंदर्शनसग्रह के मत से 
भ्रन्तिम भप्रद्व॑तदर्शन ही सम्यक्‌ है। सायण माधवाचाये ने 
ऋमश: जिन दर्शनों का निराकरण किया दै और श्रन्त में 
प्रद्व॑ंत वाद उपस्थित किया है--वे ये है--१. चावर्किदर्शन, 
२. बौद्धदर्शन (चारों भेद), ३. दिगम्बर (ग्राहंतदर्शन ), 
४. रामानुज, ५. पूर्णप्रज्ञदर्शन, ६. नकुलीशपाशुपतरदर्शन, 
७. माहेश्वर (हशोव दर्दान), ८. प्रत्यभिज्ञादर्शन &. 
रसेश्वरदर्शन, १० भौलृक्यदर्शन (वेशेषिक) १४१. प्रक्षपा- 
ददर्शन (नेयायिक), १२. जंमिनिदर्शन (मीमासा), १३- 
पाणिनिदर्शन, १४. सांख्यदर्शन, १४५. पातंजलदर्शन, १६. 
धांकरदर्शन (वेदान्तशास्त्र )' । 

'प्रस्थानभेद' के लेखक ने जिस उदारता का परिचय 
दिया है वह भी इस स्वंदश नसंग्रह में नहीं । वह तो श्रद्व॑त 
को ही प्नन्तिम सत्य मानता है। नयचक्र में स्वंदह् नो के 
समूह को भअनेकान्तवाद कहा है भौर प्रत्येक दर्शन को 
एकान्त कहा है। उनके प्ननुसार श्रढ्वत मत भी एक 


घड़्दर्शन समुच्चय का नया संस्करण 


एकान्त ही ठहरता है अन्तिम सत्य नहीं । जब कि 'सर्व॑- 
दर्शन संप्रह' के मत से ग्रद्वत ही अन्तिम सत्य है। बाकी 
सब मिथ्या है। वस्तुतः नयचक्त श्रौर सर्वदर्शनसंग्रह इन 
दोनों का एक ही ध्येय है शौर वह यह कि भपने-प्रपने 
दर्श्त को सर्वोपरि सिद्ध करना। 

माधवसरस्वती (? ई० १३५०) ने 'सर्वेदश नकौमुदी' 
नामक ग्रंथ लिखा है जो त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत ग्रंथमाला में 
ईं० १६३४ में प्रकाशित है । इस ग्रंथकार ने भी बेदिक- 
अवैदिक--इस प्रकार का दर्शानविभाग स्थिर किया है । 
वेद को प्रमाण मानने वालों को वह शिष्ट मानता है 
प्रौर बेद के प्रमाण को स्त्रीकार नहीं करनेवाले बौद्ध को 
ग्रशिष्ट' । माघव सरस्वती ने वैदिक और भअवेदिक ऐसे 
दो भेद दक्ष नों के किये हैं । वेदिक दर्शनों मे इनके श्रनु- 
सार तकं, तंत्र और साख्य ये तीन दश न हैं। तर्क के दो 
भेद है--वेश षिक और नैयायिक । तन्‍त्र का विभाजन 
इस प्रकार है-- 

त्न्त्र 


हि मननलुनुनभनुअााााााााआआआआ | 


| | 


शब्दमीमासा श्रथे मी मांसा 
(व्याकरण ) | 
[का 





ज्ञानकाण्डविचा र 
<उत्त रमीमासा 


करमकाण्डविचार 

न 
न ननननमभा 
ह शा 

सांख्यदर्श न के दो भेदों का निर्देश है--सेश्य रसांख्य 
योगदर्शान और निरीश्वरसाख्य>प्रकृतिपुरुष के भेद का 
प्रतिपादक । इस प्रकार वैदिक दर्शनों के छह भेद हैं-- 
योग, सारूय पू्व॑मीमांसा, उत्त रमीमांसा, नैयायिक, श्रौर 
बैशेषिक । ़ 

प्रवैदिकदर्शन के तीन भाग हैं--बौद्ध, चार्वाक और 
श्राहुत। तथा बौद्धवशंन के घार भेद हैं--माध्यमिक, 


नं जप 


१. वेदप्रामाण्याम्युपगन्ता शिष्ट: | तदनम्युपगन्ता बौद्धो- 
इशिष्ट: ।--पृ० ३े । 
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योगाचा र, सौत्रान्तिक, वेभाषिक | 

इस ग्रथ की विशेषता यह है कि वह इस क्रम से 
दश नों का निरूपण करता है--वेशेषिकदर्शन का सब - 
प्रथम निरूपण है। किन्तु वेशिषकों के ही विपयंय के 
निरूपण प्रसंग में स्थातिवाद की चर्चा की गयी है--उसी 
में सदसत्ख्याति को मानने वाले ज॑नो का दर्शन पूव पक्ष में 
निरूपित है। झ्लौर वेशेषिकों द्वारा विपरीतख्याति की 
स्थापना के लिए उसका निराकरण किया गया है। ग्रत- 
एवं जेनदश न का निरूपण पृथक करने की ग्रावश्यकता 
लेखक ने मानी नही है' । 


ब शेषिक के अ्ननन्‍्तर नेयायिक दर्शन का निरूपण है 
(प० ६३) और क्रमशः मीमांसा, सांख्य भौर योगदर्शन 
का निरूपण है । 

राजशेखर का 'पडदश नसमुच्चय' झाचाय॑ हरिभद्र के 
'बड्दशश नसमुच्चय का भ्रनुकरण होते हुए भी सामग्री की 
दृष्टि से बिस्‍्तृत है। इसमें ततृतत्‌ दर्शनों के भ्ाचारों 
झौर वेशभूषा का भी निरूपण है। इस ग्रंथ में वश नों का 
परिचय इस क्रम से है-- 


१ जैन, २ सांख्य, ३ जैमिनीय, ४ योग, ५ व शेषिक 
और ६ सौगत । योगदश न का परिचय, अ्रष्टांगयोग, जो 
कि सवं दर्शन साधारण ग्राचार है, उसका परिचय देकर 
सम्पन्न किया है। तथा उक्त सभी दर्शन जीब को मानते 
है जब कि नास्तिक उसे भी नहीं मानते यह कहकर 
चार्वाकों की दलीलों का संग्रह करके उस दक्ष न का भी 
परिचय प्रन्त में दे दिया है। ये राजशेखर वि० १४०५ 
में विद्यमान थे ऐसा उनके द्वारा रचित प्रबन्ध कोश की 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है। यह षड्दश नसमुच्चय यशो- 
विजय जैन ग्रन्थमाला भे वाराणसी से वीर सं० २४३८ 
में प्रकाशित है | 

झाचाये मेरतुंगकुत (ई० १४वीं का उत्तराध॑) 'षड- 





२. स्व देश नकौमुदी प्‌ृ० ४ । 

३. सव दर्श नकौमुदी पृ० ३४ श्लौर पृ० १०८ | लेखक 
ने जैनदश न का पूथ पक्ष जो उपस्थित किया है वह 
ग्रभ्नान्त नहीं है । 


१९२ वर्ष २३, कि० ४ 


दर्श ननिर्णय' नामक ग्रथ की ह॒स्तप्रति नं० १६६६ बाम्बे 
ब्रांच, रायल एप्ियाटिक सोसायटी में विद्यमान है । उसकी 
फोटो कापी लालभाई द० विद्यामन्दिर, अहमदाबाद में 
हैं । उसकी प्रतिलिपि डॉ० नग्रीन शाह की है। उसे पढ़ने 
से ज्ञात होता है कि उसमे श्राचार्य मेरुतुंग ने क्रमशः बौद्ध, 
मीमांसा (वेदान्त के साथ), साझुप, नेयाथिक, वेशेषिक 
और ज॑तदर्शन --इन छह दर्शनों-सम्वन्बी मीमासा की है! 
इस ग्रथ में तत्तत्‌ दर न-सम्बन्धी खासकर देव, गुरु और 
घर्म के स्वरूप का निरूपण करके ज॑नमतानुसार उसकी 
समीक्षा की गयी है श्रौर भ्र्त मे जैन॑स्तमत देव-गुर-धर्म का 
स्वरूप निरूपित करके, वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, 
स्मृति श्रादि भी समर्थित होता है ऐसा दिखाने वा प्रयत्त 
किया गया है। भ्रा० मेहतुग की यह रचना थि. १४४४ पश्ौर 
वि० १४४६ के बोच हुई है ऐसा श्री देसाई कृत जैन साहि- 
त्यनों संक्षिप्प इतिहास' (पृ० ४४२) से प्रतीत होता है । 


मधुसूदन सरस्वती (ई० १५४०-१६४७) द्वारा 
रचित भ्रस्थानभेद” भी स्वंदर्शनसग्राहक प्रंथ कहा जा 
सकता है | उसमें सभी प्रधान शास्त्रों का परिगणन कियां 
है । तदनुसार वेद के उपागो में पुराण, स्याय, मीमांसा 
और घर्मशास्त्र का संग्रह किया गया है । भ्रौर उनके मता- 
नुसार वैशेषिक दर्शान का स्थाय, वेदान्त का मीमांसा में 
तथा सांख्य झौर पातहजल, पाशुपत प्रौर वैष्णव ग्रादि 
का धर्मगास्त्र में समावेश है ।' श्लौर इन सभी को उन्होंने 
ग्रास्तिक' माना है।' 

मघुसूदन सरस्वती ते नात्तिकों के भी छह प्रस्थानों 
का उल्लेख किया है । वे ये हैं--माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्त्रिक और वैभाषिक--ये चार सौगत प्रस्थान तथा 
चार्वाक श्ौर दिगम्बर । मधुसूदत का कहता है कि 
शास्त्रों में इन प्रस्थानों का समात्रेश उचित नहीं क्‍योंकि 


” १. पस्थानभेद (पुस्तकालय स० स० मंडल, बरोडा, 
ई० १६३५) पृ० १। 
२ वही प० १। ३. पृ०५॥ 





झनेकान्त 


वेदबाह्य होने से पुरुषार्थ मे परम्परा से भी म्लेच्छ भ्रादि 
प्रस्थानों की तरह उनका कोई उपयोग नहीं है । सारांश 
यह है कि उनके मत में न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वा 
श्रौर उत्तर मीमांतसा--इन छह प्रसिद्ध वेंदिक दश नो के 
अग्लावा पाशपत श्रौर वौष्णव"पाचरातो का भी वौदिक 
झास्तिक दश नों में समावेश है। श्रौर नाश्तिक श्रव दि 
दश मों मे भी छह दशा न उनको अभशिप्रेत है । 


वैदिक दर्शनों के पारस्परिक विरोध का समाधान 
उन्होंने यह कहकर किया है कि ये सभो मुनि भ्रान्त तो 
हो तहीं सकते क्‍योंकि ते सर्वाज्ञ थे । किन्तु बाह्य विषय 
में लगे हुए लोगों को परमपृरुषाथथ में प्रविष्ट होना कठिन 
होता है श्रतएव नास्तिकों का निराकरण करने के लिए 
इन मुनियों ने प्रकार भेद किये है । लोगो ने इन मुनियों 
का श्राशय समझा नही और कल्पना करने लगे कि वेद 
से बिरोधी श्रर्थ में भी इन मुनियों का तात्पयं है और 
उसी का भ्रनुसरण करने नगे है।'* 

पड्दशश नसमुच्चचय की सोमतिलकक्ृत 'ृत्ति के श्रन्त 
में 'लघुषड्‌दश नसमुच्चय' के नाम से अज्ञातकतूं क एक 
कृति मुद्रित है उसके प्रारम्भ में -- 

जन नंपायिक बौद्ध काणादं जेमर्नःयकम्‌ । 

सांख्यं पड्दर्शनीय [चर] वास्तिकोयं तु सप्तमम्‌ ॥। 

यह कारिका देकर क्रमशः उवत दर्शनों का परिचय 
अ्रति संक्षेप में दिया गया है। श्रग्त में प्रन्य दर्शनों को 
दुर्नयकोटि में रख कर जन दश नों को 'प्रमाण बताया गे 
है । इससे सिद्ध है कि इसका कर्ता कोई जैन लेखक है। 


[षड्दर्शन समुच्चय की भूमिका से साभार ] 


डे पृ०५१। 
५. प्रस्थानभेद पु० ५७ | 
६- मुक्ताएई ज्ञानमन्दिर, उभोई द्वारा प्रकाशित | 


अनेकान्त का अगला अंक 


प्रनेकान्त का भ्रगता अंक संघक्‍तांक होगा तथा फरवरी के प्रन्तिम सप्ताह में प्रकाई:त होगा । 
झतेकासत के तेईमर्वे वर्ष के इफ पूर्णाँंह मे महत्त्वपूर्ण झोघ सामग्री तथा तेईसबे वर्ष के ग्रकों में प्रकाशित 
शोध निबन्धों की प्रमुक्रमणिक्ा भो रहेगो। चोबीसवें वर्ष के प्रथम श्ंक से हो भ्रनेकान्त को अधिक उपयोगी 


तथा महत्त्वपुर्ण बताने के विभिन्‍न प्रयत्न किये जा रहे हैं । 


व्यवस्थापक 'अनेकान्त' 
वोर सेवामा-दर २१, दरियागंज 
दिल्ली । 


वीर-सेवा-मन्दिर और अनेकान्त” के सहायक 


१०००) श्री मिश्रीलाल जी घर्मच्न्‍्द जी जेन, कलकत्ता 
१०००) श्री देवेन्द्रकुमार जंत, ट्रस्ट 

श्री साहू शीत्तलप्रसाद जी, कलकत्ता 
४००) श्री रामजीवन सरावगो एण्ड संस, कलकत्ता 
४०-) श्री गजराज जो सरावगी, कजकत्ता 
४००) श्री नथमल जो सेठो, कलकत्ता 
५००) श्री बेजनाथ जो धर्म वन्‍्द जो, कलकत्ता 
२५१) श्री शिखरचन्द जी फांभरी, कलकत्ता 
२५१) श्री रा० बा० हरखचन्द जी जन, रांची 

२५१ श्री श्रमरचन्द जो जेन (पहाड्या), कलकत्ता 
२५१) श्री स० सि० धन्यकूमार जी जन, कटनो 
२५१) श्री सेठ सोहनलाल जो जेन, 
मेससे मुन्तालाल द्वारकादास, कलकत्ता 
२५१) श्री लाला जयप्रकाता जी जेन 
स्वस्तिक मेटल बक्से, जगाधरी 

२५०) श्री मोतोलाल होराचन्द गांधी, उस्माताबाद 
२५०) श्री बन्शीधर जो जुगलकिश्ञोर जी, कलकत्ता 
२५०) श्री जुगसन्दिरदास जी जेत, कलकत्ता 
२४५०) श्री सिघई कुन्दनलाल जी, कठनो 
२५० ) श्री महावोरप्रसाद जो अग्रवाल, कलकत्ता 
२५०) भी बी० श्रार० सी० जेन, कलकत्ता 
२५०) श्री रामस्वरूप जौ नेमिचन्द्र जो, कलकत्ता 
१५०) श्री बजरंगलाल जो चन्द्रकूमार जो, कलकत्ता 


ल्‍ 
क्‍ 


१५०) श्रो चम्पालाल जो सरावगो, कलकत्ता 

१४०) श्रो जगमोहन जो सरावगी, कलकत्ता 

१५०) , कस्त्रचन्द जो श्रानन्दीलाल जी कलकत्ता 

१५०) , कन्हैयालाल जो सोताराम, कलकत्ता 

१५०) » पं० बाबलाजक्न जी जेन, कलकत्ता 

१५०) » भालोराम जो सरावयो, कलकत्ता 

१५०) , प्रतापमल जी मदन तल पांडा, कलकृता 

१५०) ०» भागचन्द जो पाटनो, कलकत्ता 

१५०) » शिखरचन्द जो सराबगो, कलकत्ता 

१५०) » सुरेन्द्रनाय जी नरेन्द्रभाथ जी कलकत्ता 

१०१) ,, मारवाड़ी दि० जेन समाज, व्यावर 

१०१) » दिगम्वर जैन समाजा, केकड़ो 

१०१) » सेठ चन्दूलाल कस्तूरचन्दज़ो, बस्वई न० २ 

१०१) » लाला जशान्तिलाल कागजी, दरियागंज दिल्‍ली 

१०१) » सैठ भंकरोलाल जी बाकलोवाल, इम्फाल 

१०१) , शान्तिप्रसाद जी जैन, जैन बुक एजोन्सोी, 
नई दिल्लो 

१०९१) ,, सेठ जगनन्‍नाथजो पाण्य्या कूमरोतल वा 

१०१) ,, सेठ भगवानदास झोभारास जी सागर 

१०१) ,, बाब नृपेन्द्रकंसार जी जोन, कराकत्ता 

१०१) » सेठ दानमल होराल.ल जो, बाई (राज०) 

१००) +» बंद्रीप्रसाद जी श्रात्माराम जी, पढना 

१००) ,, रूपचन्दजी जन, कलकत्ता 

१००) » जहोन रत्न सेठ गलाबउन्द जी टॉरिया इन्दोर 


(१) 


(२) 


(११) 
(९२) 
(१३) 
(१४) 
(१५ 

(१८) 
(१६) 


(२०) 
(२१) 
(२२) 


वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन ४ ऐं- 059/62 


पुरातन-जैनवाक्य-सूचो--प्राकृत के प्राचीन ४६ मुल-ग्रन्थों की पद्यान॒क्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों मे 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी भ्नुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों की सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌ के प्रावककथन (#7ण८क्णात) झ्लौर डा० ए. एन. उपाष्ये एम. ए., डी- लिटू की भूमिका 
(704०८४०॥) से भूषित है, शोष-खोज के विद्वानोके लिए ध्ृतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५-०० 

प्राप्त परीक्षा--श्री विद्यानन्दाचाय की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति,भ्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं दरबारीलालजो के हिन्दी झनुवाद से युक्त, सजिल्द । घ्०० 
स्वयम्भूस्तोत्र--समन्तभद्रभ! रती का अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशो रजी के हिन्दी अ्रनुवाद, तथा महत्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । २-०० 
स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भ्रौर श्री जुगल 

किशोर मुरुतार की महत्व की प्रस्तावनादि से भलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित ॥ १-५० 
ग्रध्यात्मकमलमातेण्ड---पंचाध्यायोका र कवि राजमल की सुन्दर प्राध्यात्मिकरचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १-५० 
युक्‍त्यनुशासन--तत्वज्ञान से परिपूर्ण समन्तभद्र की अ्रसाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी अनुवाद ओर भ्रस्तावनादि से अलंकृत, सजिल्द । &8« १२५ 
शवीपुरपाइवनाथस्तोत्र --भाचाय विद्यानन्द रचित, सहत्व की स्तुति, हिन्दी भ्रनुवादादि सहित । "७५ 
शासनचतुस्त्रिशिका--( तीयेंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अ्नुवाद सहित *७५ 
समीचीन घमंशास्त्र--स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थावार-विषयक सत्युत्तम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुपलकिशो र 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषश्यात्मक अस्तावना से युक्त, सजिल्द । ३-०० 
जेनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० १ संस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रश्रकाशित प्रन्थो की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिश्विष्टों झोर पं» परमानन्द शास्त्र! की इतिहास-विषयक साहित्य 
परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । ४-०० 
समाधितन्त्र और दृष्टापदेश-अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित 
ग्रनित्यभावना--आ ० पद्यनन्दीकी महत्वको रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित “२५ 


४.०० 


तत्वार्थसूत्र-- ( प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्नुवाद तथा व्याख्या से पुक्त | **« "२४५ 
श्रवणबेलगोल ओर दक्षिण के अन्य जेनतोय । १-२५ 
महावीर का सर्वोदय तीर्थ "१६ पैसे, १६ समन्तभद्र विचार-दीपिका “१६ पैसे, (१७) महावीर पूजा “१६ 
अध्यात्म रहस्य--पं ० झआशाघर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी भ्रनुवाद सहित । १४०७० 


जेनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २ झपञ्र श के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थोंको प्रद्यस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह। पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित । सं. पं० परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द १२-०० 
न्याय-दीपिका--आ. अ्रभिनव घर्मभूषण की क्ृति का प्रो० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा सं० झनु० ७-०० 
जैन साहित्य ओर इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ संख्या ७४० सब्रिल्द (वीर-्शासन-संघ प्रकाशन ५००० 
कसायपाहुड सुत्त--मूलग्रन्थ कौ रचना झाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभआाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूर्णिपुत्र लिखे। सम्पादक प॑ हीरालालजी 
सिद्धान्त क्षास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों ओर हिन्दो झनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 
पृष्ठों प्रें । पुष्ट कागज झोर कपड़े की पक्की जिल्द | 5 २०००० 


(२३) रि८्था ग्रा० पृज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि का अंग्रेजी में झनुवाद बड़े भ्लाकार के ३०० पृ. पक्को जिल्द ६-०० 








प्रकाशक--प्रेमचन्द जन, वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्‍ली से मुद्रित । 


हे मासिक दिसम्बर १६७० 


फरवरों १६७१ 


अनतान्त 


वर्ष २३ : किरण ४-६ 
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सोनी जी का प्तन्दिर, श्रजमेर, दूसरा खण्ड, भीतरी दृश्य 


डर 


समन्तभद्गाश्रम (वीर सेवा मन्दिर ) का सुख-पत्र 


विषय-यूची 
विषय पृष्ठ 
१. श्रीग्ररिष्टनेमिजिनस्तवनम्‌--भ्राचार्य समन्तभद्र १६३ 
२. धनंजयकृत द्विसन्धान महाकाव्य 


-डा० शब्रा० ने० उपाध्ये श्श्ड 
३. भारतीय ब्रनुमान को जैन ताकिकों की देन 
-डा० दरबारीलाल कोठिया २०७ 
४. अपश्रश शब्दों का ग्रथ॑-विचार 
--डा ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री २१२ 
५. कुलवलयमाला में उल्लिखित राजा अवन्ति 
--प्री० प्रेमसुमत जेन २२१ 
६. शान्तिवर्णक्रित प्रमेयकण्ठिका है 
+-डा० गोकुलचन्द्र जन २२५ 
७. आराधनासमुच्चय का रचना-स्थल 
--प१० के० भुजबली शास्त्री २३४ 
८. तिलकमंजरी : एक प्राचीन कथा 
-डा० वीरेन्द्रकुमार जन २३५ 


६. ज्ञात कवियों की कतिपय श्रज्ञात हिन्दी रचनाएँ 


डा० गंगाराम गगं २४० 
१०, दक्षिण भारत से प्राप्त महावीर प्रतिमाएँ 
--श्री मारुतिनन्दन तिवारी २४२ 
११. वत्स जनपद का राजनतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास -+डा० शशिकान्त २४६ 
१२. जैन दर्शन में श्रात्मद्रव्य विचार | 
-शरी मुक्ताप्रसाद जेनदर्शनाचार्य २५१ 
१३२. राजस्थान सेमिना र--- ः 
-“प्रो० प्रेमसुमन, प्रकाश परिमल २४५८ 
१४. साहित्य-समीक्षा 
१. भरत झौर भारत 
२. सुसज्भीत जैन पत्रिका 
३. दिल्‍ली जेन डायरेक्टरी 
--पं० बालचन्द सिद्धाग्तशास्त्री २६१ 


सम्पादक-पम्त्डल 
डा० आ्रा० ने ० उपाध्ये 
डा» प्रेमसागर जैन 
श्री यशपाल ज॑ंन 
परमानन्द शास्त्री | 


आगामी अंक के कुछ विशेष लेख 


१. जैन विद्याओ्रों के अ्ध्ययन-पअनुसन्धान क्री प्रगति के 
बढ़ते चरण । 

कौशल जनपद के प्राचीन जैन तीर । 

जैन शिल्प में सरस्वत्ती की मूर्तियाँ। 

भगवान महावीर के पच्चीस सौवे निर्माण महोत्सव 
की अखिल भारतीय यौंजनाएँ । 


नर्ल्ण्दरण 


बोर सेवा मन्दिर के सदस्यों को भअनेकाभ्त भेंट : 

वीर सेवा मन्दिर के द्वारा सचालित विभिन्‍न साहि- 
त्यिक और सास्कृतिक प्रवृत्तियो को गति देने श्ौर उनमे 
सक्रिय सहयोग देने के लिए आप भी इसफे सदस्य बन 
सकते है । सदस्यों को ससस्‍्थान का मुखपन्न प्रनेकान्त भेंट 
स्वरूप तथा प्रकाशित ग्रन्थ निर्धारित कम मूल्य में उप- 
लब्ध होते है। जिन सदस्यों का वापिक सदस्यता शुल्क 
प्रभी तक नही आया है, उनसे अनुरोध है कि यथा शीघ्र 
भेजने का कप्ट करे । 


व्यास्यानमाला 

श्रमण संस्कृति तथा जैन धर्म के बिषय मे जिन्नासा 
दिनो-दिन बढ रही है। इस विपमय प्लें प्रामाणिक ए्व 
पर्याप्त जानकारी दी जा सके, इस उहेश्य में श्रमण 
सस्कृति तथा जैन धमं के विभिन्‍न प्रंगों -धर्म, दर्शन. 
साहित्य, इतिहास, कला, पुरातत्त्व श्रूविं विषयो पर एक 
व्याख्यानमाला आयोजित की गई है। हृधके ग्रन्तर्गत क्रमश. 
एक-एक विषय पर उत्त विषय के विशेषज्ञ एवं ख्याति 
प्राप्त विश्विष्ट विद्वानों के गवेषणापृर्णं तथा स्थायी महत्त्व 
के व्याख्यान होगे | व्याश्यानमाला क्र शुभारंभ ७ मार्च 
को मध्याह्न २ बजे, वीर सेवा मन्दिर में मुनि श्री विद्या- 
नन्‍्द जी महाराज के मंगल प्रवचन ढ्रा होगा। 


संयोजक : ड्रॉं० गोकुलचन्द्र जैन 





प्रनेकान्त में प्रकाशित विचार के लिए सम्पादक 
मण्डल उत्तरदायी नहीं है । > *यवस्थापक भ्रनेकान्त 
अनेकान्त का वार्षिक मूल्य ६) रुपया 
एक किरण का पमुएय १ रुपन्लां २५ पैसा 


प्रीभ ग्रह मे 


अनेफान्त 


परसागसस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्घुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं तसाम्पनेकान्तम्‌ ॥ 





बर्षं २३ ऐ वोर-सेवा-मन्दिर, २१ वरियागंज, दिल्‍ली-६ दिसम्बर १९७० 
किरण ५-६ बीर निर्वाण सवत्‌ २४६७, वि० स० २०२५७ फरवरी १६७९ 











श्रीआरिष्टनेमिजिनस्तवनस्‌ 


भगवानषि: परमयोगदहुनहुतकल्मषेन्‍्धन: । 

ज्ञानविपुलकिरण: सकल प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षरा: 0७ 

हरिवंशकेत्रनवद्य विनयदम्तोथंनायक: । 

शोलजलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेसिजिनकुझ्जरोडजर: ४ 

श्रथं-विकसित कमलदल के समान दीघे नेत्रों के धारक श्रौर हरिवश में घ्वजरूप हे 

प्रिष्टनेमि जिनेन्द्, आप भगवान्‌ ऋषि और शजील-समुद्र हुए है; आपने परमयोग रूप शुक्ल 
ध्यानारिन से कल्मपेन्धन को भस्म किया है श्र ज्ञान की विपुल किरणों से सम्पूर्ण जगत ग्रथवा 
लोकालोक को जानकर आप निर्दोष विनय तथा दम रूप तीथ के नायक हुए है, आप जरा से रहित 


और भव से विमुकत हुए हैं । 
-“संमन्‍्तभद्र : स्वयम्भू स्तोत्र 


धनञजयकृत दिसन्धान महाकाव्य 


डा> आ० नें० उपाध्ये 


संस्कृत भाषा का प्रथ॑ं-सामथ्यं 


सस्कृत भाषा मे ऐसी उबंरा सामथ्यं है कि उसमे 
एक उक्ति एक से ग्रधिक ग्रथों को व्यक्त करती है। सर्वे 
प्रथम एक ही दाब्द, चाहे वह क्रिया हो या सज्ञा, विभिन्‍न 
श्र्थ रखता है जिसका सही निश्चय सन्दर्भ के अनुसार 
किया जा सकता है। इस प्रकार के पद ससस्‍्कृत कोशों में, 
जिन्हे प्रनेकार्थ या नानाथं कोश कहा जाता है संग्रहीत 
हैं । दूसरे एक दीर्घ समस्त पद ग्रक्षरों के विभिन्‍न प्रकार 
से वर्गीकृत वियोजित होने पर भिन्‍न शब्दों और भिन्‍न 
श्रथों को प्रकट करते है। तीसरे, एक-एक सय्ुक्त पद की 
विभिन्‍न प्रकार से व्याख्या की जा सकती है और संयो- 
जित शब्दों के सम्बन्ध के भ्रनुसार उसका प्रर्थ बदल 
जाता है| 

संस्कृत कवियों के निर्माण में यह प्रनिवार्य उपस्करण 
था कि उन्हे शब्दकोश तथा व्याकरण के सूत्र कण्ठस्थ 
होने चाहिए । इस प्रकार से दक्ष कवि (विदग्ध कवि) 
सस्कृत की इस प्रकृति का लाभ सहज ही ले सकता था । 
यह प्रवृत्ति उतनो ही पुरानी है जितना सस्क्रेत का उप- 
योग । जैसे “इन्द्रशत्र' इस समस्त पद में स्त्ररचिह्लं कैसे 
और क्यों सही सम्बन्ध अ्भिव्यक्त करते है। संस्कृत के 
इस पक्ष ने दोहरी ग्र्थवत्ता या श्लेष को तथा घुमावदार 
कथन या वक्रोक्ति को जन्म दिया जो काव्यालंकरण माने 
जाते थे, जब मितव्ययिता शौर प्रमावकारी दंग से सुबन्धु 
झौर बाण ज॑से नैसगिक प्रभावशाली कवियों द्वारा उपयोग 
किये गये । 

सविशेष रूप से दक्षता प्राप्त प्रतिभा तथा कतिपय 
कवियो के श्रमपूर्ण प्रयत्नों ने संस्कृत के इस लचीलेपन 
को बेहिसाव हद तक विक्ृत क्रिया है जिसका परिणाम 
सधान काव्यो में स्पप्ट रूप से देखा जाता है। राघव- 
पाण्डवीय (१-३७-८, काव्यमाला, ६२; बम्बई १८५६७) 


में कविराज ने ठीक ही कहा है-- 

प्राय: प्रकरणेक््येन विशेषण-विद्येष्यपो: । 

परिवृत्त्या क्वचित्तहदुपमानो पमानयो' ॥। 

क्वचित्पदेशच नानाथें: क्वचिदफ्रोक्तिभ्धिसिः । 

विधास्यते सया काव्य श्रीरासायणभारतस्‌ ॥ 

प्राप्त विवरण से पता चलता है क्रि जब अकबर 
१५६९२ ई० मे कश्मीर जाते हुए लाहौर रुके तो उनके 
प्रामन्‍त्रण पर जिनचन्द्र सूरि उनकी विद्वत्सभा में गये । 
वहाँ उनके शिष्य समययुन्दर ने उनके द्वारा बनायी गयो 
एक कृति (ग्रष्टलक्षार्थी प्रन्य ) को बादशाह के सामने 
पढ़ा । यह श्रष्टलक्षी थी। उन्होंने बादशाह को स्पष्ट 
किया कि इसमे तीन साधारण सस्क्ृत णब्दों का एक 
वाक्य है--'राजानों ददते सौरुयम्‌' जिसकी व्याख्या श्राठ 
लाख प्रकार स की जा सकतो है। यह कृति प्राप्य है तथा 
मुद्रित और प्रकाशित हो चुकी है। (देखे भानुचन्द्रचरित, 
प्रस्तावना, पृष्ठ १३, सम्पा० एम० डी० देसाई, सिन्‍्भी 
जन सीरीज, सख्या १५, वम्बई १६४१) | सौ भ्रर्थ देने 
वाले पद्च, जिन्हें शत्तार्थी कहा जाता है, के उदाहरण उप- 
लब्ध है, उदाहरण के रूप में सोमप्रभ चरित को लिया 
जा सकता है (ई० ११७७-७९, एम० विन्टरनित्ज, 
हिस्टरी ग्रॉव इण्डियन लिटरेचर, भाग दो पृष्ठ ५७३, 
तथा एच० डी० वेलणकर, जिनरत्नकोश, पूना १६४४, 
पृष्ट ३७१) । 
सनन्‍धान काव्य 

१--हेमचन्द्र (१ ०८५९-११७२ ई०), जिनके द्वधाश्रय 
काव्य सस्कृत तथा प्राकृत दोनों में सुविदित है, ने एक 
सप्तसन्धान काव्य रचा बताते है (देखे जि० को० पृष्ठ 
४१६), किन्तु ग्रभी तक यह प्रकाश मे नही श्राया । इसी 
नाम का एक झ्ौर काव्य मेघवत्िजयगणि (१७०३ ई०) 
द्वारा लिखित है | यह नो सर्गों का एक सक्षिप्त काग्य है । 


घनथ्जयक्नत दविसन्धान भहाकाव्य 


इसके प्रत्येक इलोक से सात श्रर्थ निकलते है पाँच तीर्थ- 
करों के तथा राम और कृष्ण विषयक । यह जैन विविध 
साहित्य शास्त्रमाला ३, बनारस १६१७ में प्रकाशित हैं । 
२--कवि शान्तिराज कृत स्वोपज्ञ टीका सहित पंचसधान 
काव्य उपलब्ध है । जैन मठ कारकल (सा० क०») में 
इसकी दो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध बतायी जाती है। भ्रव 
तक यह प्रकाशित नही हुआ है (देखें, कन्‍नड प्रान्तीय 
ताइपत्रीय ग्रन्थ सूची, बनारस १६४८, प्रृष्ठ २९१)। 
३--चिदम्बर कृत राघव-पाण्डवीय-यादवीय (विन्टरनित्ज 
हि० इं० लि० भाग ३, झ्राई, पृष्ठ 5८३) त्रिसन्धान काव्य 
हैं, प्रत्येक पद्म से तीन अर्थ निकलते है--एक रामायण 
से सम्बन्धित, दूसरा महाभारत तथा तीसरा भागवतपुराण 
से सम्बन्धित । 
ह्विसन्धान की विशेष लोक प्रियता 

द्विसन्धान पद्धति श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रचलित है श्रौर 
उसके कुछ नमूने हमारे समक्ष है। (१) नेमिनाथचरित 
एक साथ ऋषभ और नेमि जिन की जीवनी को व्यक्त 
करने वाला एक सस्कृत हिसन्धानकाव्य है। घार नरेश 
भोज के समय १०३३ मे द्रोणाचार्य के शिष्य सूराचायं ने 
इसकी रचना की थी (देखे जि० को० पृ० २१६)। (२) 
रामपालचरित काव्य सन्ध्याकरनन्दि ने रचा है। इसके 
प्रत्येक पद्य के दो अर्थ है एक नायक नाम से सम्बन्धित, 
दूसरा राज। रामपाल से सम्बन्धित, जो ग्यारहवी शताब्दी 
में बगाल के शासक थे (विन्टरनित्ज, हि० इ० लि० भाग 
तीन, खण्ड १, पृ० 5२) । (३) नाभेय-नेसिकाव्य (ईसवी 
बारहवी शती का प्रारम्भ अनुमानित) स्वोपज्ञ टीका युक्त 
एक द्विसन्धान काव्य है। इसके लेखक मुनि चन्द्रसूरि के 
प्रशिष्य तथा अ्रजितदेव सूरि के शिष्य हेमचन्द्र सूरि है। 
कवि श्रीपाल ने, जो सिद्धराज तथा कुमारपाल राजाश्रो के 
समकालीन थे, इस रचना को सश्योधित किया था । इसमे 
ऋषभ तथा नेमि जिन के चरित्र का वर्णन है। (४) सूरि 
या पडित नाभ से ज्ञात कविराज, जिनका सही नाम 
सम्भवतया माधव भट्ट था, कृत राघवपाण्डवीय एक द्वि- 
सनन्‍्थान काव्य है। यह एक साथ रामायण तथा महाभारत 
की कथा कहता है। जयन्तीपुर के कदम्बवंशीय नरेश काम- 
देव (११८२-६७ ई०) उनके श्राश्नयदाता थे, जिनकी 


१९४ 


उन्होंने खुलकर प्रशंसा की (१.१३) । उन्होंने उनकी 
तुलना घारा के मुंज (€७३-६५ ई०) से की है। उनका 
समय ईसा की बारहवीं शती का अ्रन्तिम चरण माना जा 
सकता है। (५) हरदत्त जिनका समय निश्चित नहीं है, 
ने राघव-नैषधीय की इस प्रकार की पद्य रचना की है कि 
प्रत्येक पद्य के दो श्र॒थे हैं--एक राम से सम्बन्धित, दूसरा 
नल से सम्बन्धित । इस प्रकार की कुछ श्रौर भी रचनाएँ 
है । (६) वेंकटाध्वरिन्‌ कृत यादवराघवीय राम की कथा 
कहती है, किन्तु उलटा कहने पर कृष्ण कथा कहती है । 
(७) पावंतीरुक्मिणीय मे दो विवाहों की कहानी है-- 
एक शिव औौर पावंती की तथा दूसरी क्ृष्ण श्रौर रुक्मिणी 
की (विटरनित्ज, हि० इं० लि० भाग ३, श्राई, पृ० ८५३)। 
धनंजय करत द्विसन्धान 

१--पाण्डुलिपियाँ तथा टीकाएँ--घधनंजयक्ृत द्वि- 
सन्धानम्‌ (द्विसं०) द्विसन्धानकाव्य भ्रथवा राघवपाण्डवीय 
(रा० पा०) यदि उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन द्विसन्धान न 
भी माना जाए तो भी प्राचीनों मे से एक अवश्य है। 
घनजय के समय तक यह (द्विसन्धान) नाम पर्याप्त प्रच- 
लित हो चुका होगा । इसकी पाण्डुलिपियाँ पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध है । (जि० को० पृ० १८५, क० ता» ग्र० पु० 
१२१-२) इसकी कतिपय टीकाश्रों का भी पता चलता है। 

१. विनयचन्द्र के प्रशिप्य देवनन्दि के शिष्य नेमि- 

चन्द्र कृत पदकौमुदी । 

२ पुष्पसेनशिष्य कृत टीका । 

३. कवि देवर कृत टीका | वे रामघाट (परवादि 
धरट्टि के नाम से ख्यात) के पुत्र थे। यह उन्होंने श्रपने 
प्राश्नयदाता अरलु श्रेष्ठिन्‌ के लिए लिखी थी। कहा जाता 
है कि इस टीका का नाम राघवपाण्डवीयपरीक्षा है। 
अरलु श्रेष्ठिन्‌ कीति कर्नाटक के एक बडे व्यापारी तथा 
जन धर्म के प्रति तीत्र श्रास्थावान्‌ तथा जया के पुत्र थे। 
उनमें नैसगिक अ्रच्छे गुण थे तथा वे कवियों के आश्रय- 
दाता (संरक्षक) थे। देवर ने प्रारम्भ में भ्रमरकीति, सिंह- 
नन्दि, धर्मभूषण, श्री वधंदेव तथा भट्टारक मुनि को नम- 
स्कार किया है (जि० को० पृ० १८५ तथा क० ता० 9१० 
पृ० १३१-२) | देवर की टीका की एक प्रति ताडपन्र पर 
कन्तड़ लिपि में जैन सिद्धान्त भवन, भारा में है, (देखें, 


१६६, घर २३, कि० ५-६ 


जैन हितैषी १५, पृ० १५३-५४) । 
पूवप्रकाशन तथा यह संस्करर 

घनंजय कृत द्विसन्धान सन्‌ १८६४ में निर्णयसागर 
प्रेस, बम्बई से काव्यमाला संख्या ४६ मे बद्रीनाथ की टीका 
जो कि विनयचन्द्र के प्रशिष्य तथा देवनन्दि के शिष्य 
नेमिचन्त्र की टीका का संक्षिप्तीकरण है, के साथ प्रका- 
शित हुआ था। प्रस्तुत सस्करण मे विनयचन्द्र के प्रशिष्य 
तथा देवनन्दि के शिष्य नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी टीका 
शामिल की गयी है। प्रत्यक्ष ही काव्यमाला संस्करण में 
दी गयी बद्रीनाथ की टीका इस टीका पर प्राघारित है । 
सुक्ष्म रूप से तुलना करने पर पता चलता है कि वद्रीनाथ 
ने कतिपय विस्तार को छोड़ दिया तथा संक्षिप्त किया 
झौर प्रपना ध्यान मूल की व्याख्या करने में अधिक रखा । 
धनंजय की कृतियां 

परम्परानुसार धनजय की तीन कृतियाँ मानी जातो 
है: (१) विषापहार स्तोत्र (२) नाममाला तथा (३) 
द्वि सन्धान या राधव-पाण्डवीय । 

विषापहारस्तोत्र (काव्यमाला ७, बम्बई १६२६) 
ऋषभजिन की स्तुतिरूप लिखित एक ४० पद्यों (३६ उप- 
जाति तथा अन्तिम पुष्पिताग्रा) की धामिक स्तुति है। 
यह पूर्ण रूप से सरल शब्दावली में प्रभावकारी कल्पना 
झोौर उपमाश्रों मे रची गयी है। ग्रन्तिम पद्य ब्लेष से 
धनंजय का नामोल्लेख करता हुआ इस प्रकार है : 

बितरति बिहिता यथाकथचिज्‌- 

जिनविनताय मनीषितानि भक्त: । 
त्वयि नुतविषया पुनविशेषाद विशति 
सुखानि यज्ञों धन जयं च ॥॥४०॥॥ 

दक्षिण कर्नाटक में मूडबिद्री के जैन मठ में इसकी 
एक सस्क्ृत टीका उपलब्ध है। (देखें, क० ता० ग्र० पृष्ठ 
१६२-३) । सम्भवतया इसका नाम इसके १४वें इलोक के 
प्रथम शब्द से पडा श्लौर इस पद्य के साथ एक अनुश्र्‌ ति 
सम्बद्ध हो गयी कि इसका पाठ विष का नाश करता है । 
इसके कुछ विचार सकेत जो कि अपनी संचेतना मे पर्याप्त 
रूपसे परम्परागत है, प्रादिपुराण में जिनसेन ने तथा सोम- 
देव ने यशस्तिलक मे ग्रहण किए है (देखें प्रेमी कृत जैन 
साहित्य श्रौर इतिहास, पृष्ठ १०६, ह बम्बई १६५६) । 


प्रभेकान्त 


नाममाला (भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १६५०) 
जिसे कुछ पाण्डुलिपियों में धनजय निधण्दु भी कहा गया 
है, पर्यायवाची शब्दों का एक सस्कृत शब्दकोश है । इन्हीं 
के नाम से एक भ्रनेकार्थ नाममाला भो मानी जाती है । 
नाममाला के भ्रन्त में निम्नलिखित तीन पद्य है-- 
प्रमाणमकलछू स्य पृज्यपादस्य लक्षणस्‌ । 
द्विस-धानकवे: काहय रत्नश्रयसपश्चिसस्‌ ।।२० शव 
कर्वेधनं जयस्पेयं सत्कवीरना शिरोमणे: । 
प्रमाणं नाममालेति इलोकानां हि शतद्वयम्‌ ॥२०२॥ 
ब्रह्माणं समुपेत्य वेदलिनदष्याजात्‌ तुषाराचल- 
स्थानस्थावरमोहवर  सुरनदीध्याजात्तथा केशवम्‌ । 
प्रष्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिध्वानोपदेशादहो, 
फूल्कुवन्ति धनंजनस्थ च लिया शब्दा: समुत्पीड़िता: ॥२०३॥। 

कुछ हस्तलिखित प्रतियो मे निम्नलिखित दो इलोक 
सम्भवतया २०६ भ्रमाण इत्यादि के बाद प्राप्त होते है ;-- 

जाते जगति वाल्मोकौ शब्दः कविरिति स्म्ृतः। 

कयो इति ततो व्यासे कबयइचेति दण्डिनि ॥ 

कवयः कव यश्चेति बहुत्व वृूरभागतम्‌ । 

विनिवृत्तं चिरादेतत्‌ कलौ जाते घनंजये |। 

ये पद्य श्री एस० वी० वी० बीर राघवाचेरियर ने 
अपने निबन्ध, जिसकी नीचे समीक्षा की गयी है, में पुन- 
रुदधृत किये है। यह एक मजे की बात है कि पहला पद्म 
(तीसरे पाद में किचित्‌ अन्तर के साथ--व्यासे जाते कवी 
चेति) जल्हण ने अपनी सूवित मुक्तावलि (बड़ौदा १६३८ ) 
में कालिदास का बताया है। इसमे दण्डिका सन्दर्भ है 
इसलिए यह कालिदास का बताया नहीं हो सकता है। 

द्विसन्धान की रचना से धतंजय की कवि-योग्यताएँ 
प्रमाणशास्त्र में अकलंक तथा व्याकरण में प्ृज्यपाद के 
समकक्ष सिद्ध होती है, एक वास्तविक रल्लत्रय, सभी 
विशिष्ट तथा श्रप्रतिम । इन पद्यों में तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता कि द्विसन्धान तथा नाममाला का लेखक एक 
ही व्यक्ति है। यह स्वाभाविक है कि एक कवि जिसका 
सस्क्ृत शब्दों के समुद्र पर भ्रधिकार हो, वह द्विसन्धान 
काव्य सहज ही लिख सकता है। 


धनंजय का व्यक्तिगत परिचय 
धनंजय ने अपने को प्रकलंक तथा पूज्यपाद के सम- 


घनझूजपकुत हिसम्धान सहाकाध्य 


कक्ष बताने के प्रतिरिक्त भ्न्य कोई परिचयात्मक जान- 
कारी नहीं दी | द्विसन्धान सर्ग १८, इलोक १४६ जिसमे 
प्रत्यधिक श्लेष है, के श्राधार पर ॒निम्तलिखित परिचया- 
त्मक विवरण निकाला है। धनजय वासुदेव तथा श्रीदेवी 
के पुत्र थे । उनके गुरुका नाम दशरथ था। वे दशरूपक 
के लेखक से भिन्‍न हैं । 


धनंजय तथा उनको कृतियों के विषय में सन्वर्भ 

घनंजय तथा उनके काव्य को पर्याप्त प्रद्गंसा प्राप्त 
हुई है श्रौर जनकी कविता को यह वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ 
है कि वह द्विसन्धान कवि कहलाने लगे | द्विसन्धान शब्द 
या नाम दण्डि (७वी शताब्दी अनुमानित) जितना प्राचीन 
तो प्रतीत होता ही है, तथा भोज के निम्नलिखित उद्धरण 
स्पष्ट बताते है कि घनंजय की तरह दण्डि ने भी द्विसन्धान 
प्रबन्ध रचा था, जो यद्यपि हमे उपलब्ध नहीं हुश्रा ! 
सम्भवतया काव्यादर्श श्लौर दशकुमारचरित के श्रतिरिक्त 
यह उनका तीसरा ग्रन्थ था । 

जैसा कि आर० जी० भण्डारकर (नीचे देखें) ने 
स्पष्ट किया है कि वध्धंमान (११४१-११४६ ई०) ते प्रपते 
गुणरत्नमहोदधि पृष्ठ ४३५, ४०६ तथा €७ एगलिंग एडी- 
शन में धनंजय कृत द्विसन्धान के पद्म ४॥६, ६५१ तथा 
१८।२२ उद्घुत किए है । 

भोज (११वी शती ईसवी का मध्य) के भप्रनुसार 
द्विसन्धान उभयालकार के कारण होता है। यह तीन 
प्रकार का है--वाक्‍्य, प्रकरण तथा प्रबन्ध । प्रथम वाक्य- 
गत इलेष है, द्वितीय अनेकार्थंक स्थिति है तथा तीसरा 
राघवपाण्डवीय की तरह पूरा काव्य दो कथाओं को कहने 
वाला है। भोज ने यहाँ एक महत्त्वपूर्ण सूचना दी है कि 
दण्डि ने रामायण तथा भारत की कथा पर द्विसन्धान काव्य 
की रचना की थी । 

“तृतीयस्य यथा दण्डिनों घनंजयस्थ वा द्विसन्धान- 
प्रबन्धी रामायणमहाभारताथथावनृबध्नाति ।” जिल्द २, पृष्ठ 
४४४ (वी० राघवन्‌, भोजकृत--मश्थुगा रप्रकाश, पृ० ४०६, 
मद्रास १६६३) हमारे लिए सर्वाधिक रुचिकर यह है कि 
भोज ने धनजय झौर उनके द्विसन्धान का उल्लेख किया 
है । साथ-साथ दण्डि के द्विसन्धानप्रबन्ध का उल्लेख है । 

प्रभावन्द्र (११वीं शती ईसवी) ने प्रपने प्रमेयकमल- 
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मातंष्ड (निर्णयसागर संस्करण, बम्बई १६१२, पृष्ठ ११६, 
पक्ति एक बम्बई १६४६१ पृष्ठ ४०२) में द्विन्धान का 
उल्लेख किया है। 

ननु व्याकरणादम्यासाल्लौकिकपदवाक्यार्थंप्रतिपत्तौ 
तदविशिष्टवे दिकपदवाक्यार्थ प्रतिपत्तिरपि. प्रसिद्धेरश्नुत- 
काव्यादिवत्‌ । तन्‍न प्रतिपत्तावतीर्द्रियाथंदशिना किचित्रयो- 
जनमित्यप्यसारम्‌ । लौकिकवेदिकपदानामेकत्वेप्यनेका रथ त्व- 
व्यवस्थिते रन्यपरिहारेण व्याचिस्यासिताथंस्य नियम यितुम- 
शकते:। न च प्रकरणादिश्यस्तन्नियमस्तेषामप्यनेकप्रवृत्ति- 
द्िसन्धानादिवतू । 

वादिराज ने १०२४ ई० मे लिखे अपने पाइवेनाथ- 
चरित (बन्बई, १६२६) मे घनंजय तथा एकसे भ्रधिक 
सन्धान में उनकी प्रवीणता का उल्लेख किया है (१,२६)। 

प्रनेकभे व्संधाना खनन्‍्तो हुदये मुहु: । 

बाणा धनंजयोन्मुक्ता: कर्णस्येव प्रिया कथस्‌ ।। 

जंसा कि के० बी० पाठक ने स्पष्ट किया है, दुगगंसिह 
(१०२५ ई० अनुमानित) ने अपने कल्नड़ पचतन्त (मैसूर 
१८९५८) में घनंजय के राघवपाण्डवीय का इन शब्दों में 
उल्लेख किया है-- 

श्रमुपसकविश्वजं जो- 

येने राघवपाण्डबीय पेलदु यशो- 

वनिताधोश्वरनादें 

धनंजयं वाग्वधूप्रियं केवलने ॥८॥ 

डॉक्टर बी० एस० कुलकर्णी, घारवाड़, ने सूचित 
किया है कि ग्रारा स्थित पचतन्त्र की ताडपन्रीय प्रति 
में पूववर्ती कवियों का उल्लेख करने वाले ये सब पद्च 
नहीं है। 

विद्वानों मे इस विषय मे मतभेद है कि एक ही नाग- 
वर्मा हुए भ्रथवा विभिन्‍न समयो में दो नागवर्मा (६९० 
तथा ११४५ ई० अनुमानित) । उनके बताये जाने वाले 
इस या उस ग्रन्थों के नाम से (कर्नाटक कविचरित, 
बेगलोर, १६६१, १० ५३, १५४ इ०) कन्नड़ में छन्द- 
शास्त्र पर लिखित उनके छन्दोम्बुधि ग्रंथ मे निम्नलिखित 
पद्य मिलते हैं- 
जितबाणं हरियंतध:कृतमयूरं तारकारातियंततिमाघ॑ 
शिकिरांस्पदंते सुरपप्रोच्चंडकोदंडदं- । 
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ते तिरोभूतगुणादयनब्जवनवंताविभंह डिभारतदंतात्त- 
घनंजयंकरविभवं वाग्गूफदोलनाकियगं ।। 

यहाँ पूर्वंकवियों मे धतंजय का उल्लेख किया गया 
है। श्रार० नरसिहाचायं का मत है कि यह दिसन्धान 
के रचयिता धनंजय का उल्लेख है, किन्तु ए० वेंकट 
सुब्बय्या का मत है कि दशरूपककरार घनजय का उल्लेख 
ग्रभिप्रेत ! । 

जल्हण (१२५७ ई० अनुमानित) ने श्रपती सूक्ति- 
मुक्ताक्ली में राशशेखर (६०० ई० अनुमानित) के मुंह 
से धनंजय के विषय में निम्नलिखित पद्य कहा है (गा० 
प्रो० सी० स०, ५२, बडौदा १६३८, पृष्ठ ४९) 

द्विसन्धा। निपुणतां स तां चक्र धनंजय । 

यद्ा जात॑ फल तस्य सता चक्रे धनं जय: ॥। 

यह लेखक के नाम का घन तथा जय रूप पृथक्करण 
ठीक वैसा हो है जेंसा स्वयं घनजय ने अपने काव्य म 
किया है । 

जैसा कि डॉ० हीरालाल जैन ने पड्खण्डागम धवला- 
टीका सहित, जिलद १, अ्रमरावती १६३८, प्रस्तावना 
पृ० ६२, वीरसेन (वही जिल्द ६, पृ० १४) ने इति 
की व्याख्या में उपयोगी एक पद्य उद्धुत किथा है। 
यह ठीक वसा ही है जैसा धनंजयकृत नाममाला का 
३६वाँ पद्म । 
धनंजय का समय 

उपयुक्त संदर्भ हमे धनंजय का समय निर्धारित करने 
में मदद करते है। अकलंक (७-ववीं शती ईसवी) तथा 
वीरपेन जिन्होंने 5१६ ईसवी में घवला टीका पूर्ण की 
थी के मध्य में हुए | धनंजय का समय ८०० ईसवी अनु- 
मानित निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार 
बह भोज (११वीं शती का मध्य) जिन्होंने स्पष्ट रूप से 
उनका तथा उनके द्विसन्धान का उल्लेख किया है, से बाद 
के नहीं हो सकते । 
द्विसन्धानकाव्य 

घनजयक्ृत द्विन्धान मे १८ सर्य है तथा कुल इ्लोक 
संख्या ११०४ जो कि विभिन्‍न उन्दो में लिखे गये है 
(सूची ग्रन्त मे) | प्रारम्भिक मंगल पच्च में मुनिसुश्रत या 
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नेमिका स्मरण किया है, उसके बाद सरस्वती की प्रशंसा 
की गयी है। दिगम्बर जेन लेखकों की यह सामान्य 
प्रवृत्ति है कि कथा राजा श्रेणिक के लिए गौतम द्वारा 
कही गयी बतायी जाती है । लेखक ने घटनाग्रों के वर्णन 
की श्रपेक्षा विशिष्ट वर्णनो पर श्रधिक बल दिया है। 
अधिकाश इलोक अलंकारयुक्त है और टीकाकार ने उनको 
पूरी तरह भ्रक्रित किया है । भश्रन्तिम श्रध्याय (विशेष हूप 
से श्लोक संख्या ४३ से आगे) मे लेखक ने अनेक शब्दा- 
लंकारों का चित्रांकन किया है, जैसा कि भारवि, माघ 
तथा ग्रन्य कवियों मे समान रूपसे मिलता है, इलोक संख्या 
१४३ संगत प्रत्यागत का उदाहरण है यह मानकर कि 
सर्गों के श्रन्त मे दिए हुए पुष्पिकावाक्य (१, २, १६वें 
सर्गों मे उपलब्ध नही है) लेखकके स्वय के है, यह स्पष्ट है 
कि उन्होने अपना माम धतजय, या धनजय कवि, श्रथवा 
द्विसन्धान-कवि दिया है तथा अपनो कृति को द्विसन्धान 
काव्य अथला अपर नाम राधवपाण्डबीय महाकाव्य वाहा 
है । प्रत्येक सर्ग के ग्रन्त में भ्रन्तिम पद्य में इलेष से प्रपना 
नाम घनजय दिया है ज॑सा कि विषापहार स्तोत्र मे । 
इसका श्रनुकरण राजशेखर के नाम से अ्रमिहित पद्म मे 
जल्हृण ने किया है । 

यदि द्विसन्धान नाम रचना पद्धति को व्यक्त करता 
है, जैसे प्रत्यकत ्नोक के दो श्रथं या व्याख्या की जा 
सकती है, तो दूसरा नाम राघवपाण्डवीय काव्य की 
विषयवस्तु का आभास देता है कि ग्रह एक साथ राम 
तथा पाण्डबों की कथा कहता है। इन दोनों से सम्बद्ध 
कथा-परम्परा भारतीय सास्कृतिक विरासत का ऐसा 
अपरिहायं श्रग है कि कोई भी कवि जो एक साथ दो 
विषय लेना चाहता है, उस ओर अभिमुख होता है विशे- 
षतया इसलिए कि उन दोनो का वर्णन करने वाले तथा 
वैकल्पिक चुनाव प्रस्तुतिकरण के लिए बड़ी संख्या में 
विस्तृत विवरण प्रदान करन वाले महाकान्य उपलब्ध है। 
राघवपाण्डवीय नाम पर्याप्त प्रचलित है। घनंजय के 
अतिरिक्त कविराज, श्रुतकीति भ्रादि कवियों ने इसे चुना 
है तथा इसी तरह के शीर्षक राघव-बादवीय, राघव- 
पाण्डब-यादवीय उपलब्ध है। 

घनंजय के काव्य का प्रथम शीषंक द्विसन्धान है भौर 


घनडजयकृत दिसस्धान महाकाडइय 


दण्डि के बाद वह इस विधा के पुरस्कर्ता प्रतीत होते है : 
राघव-पाण्डवीय मात्र दूसरा शीर्षक है । 


धनंजय तथा कविराज कृत राधघव-पाण्डवीय 

घनंजय तथा कविराज के काव्य की तुलना रुचिकर 
है । घनंजय के काव्य का एक नाम राघव-पाण्डवीय है 
जो कि फविराज के काव्य का मूल शीषंक है। घनजय 
के काव्य रे अठारह सर्ग तथा ११०४ पद्य है, जब कि 
कविराज के काव्य में तेरह सर्ग तथा ६६४ पद्च है। 
घनंजय ने इलेष से अपने नाम का उल्लेख किया है जबकि 
कविराज ने प्रत्येक सगे के अन्तिम पद्च में ग्रपन आश्रय- 
दाता कामदेव का नामोल्लेख क्रिया है। वास्तव में उनका 
काव्य कामदेवाक है | इन दोनों काव्यों को विषयवस्तु की 
पूर्ण तुलना एक प्रबन्ध का विषय है । साधारणतया पढने 
पर लगता है कि इन दोनो काव्यों में कोई बहुत बड़ी 
समानता नही है। धनंजय के वर्णन भ्रधिक है जब कि 
कविराज ने इ्लेष की बाध्यता के बावजूद अझ्रपनी कथा 
के विवरणो को सफलतापूव॒क ग्रभिव्यक्त किया है (देखें 
१.५४, ६६ आदि) । जहाँ तक इलेपष का सम्बन्ध है कबि- 
राज भाषा पर प्रधिक योग्यता तथा अधिकार व्यक्त 
करते है। धनजय का काव्य सर्वोच्चि काव्य का प्रतीक 
स्मारक कहा जाता है । नि.सन्देह उनका पाण्डित्य विशाल 
है, विशेषरूप से नीतिशास्त्र का और उनके कतिपय 
ग्र्थान्तरन्यास वास्तव में गम्भीर एवं प्रभावकारी है । 
कविराज की शैली सहज तथा सक्षिप्त है जबकि धनजय 
ने प्राय: कठिन सस्कृत लिखी है, जिसे समभने के लिए 
प्राय: प्रयत्त की अपेक्षा होती है। उनके वर्णनो की 
प्रस्तुति में द्चथंक इलोक बहुत कम है जब कि कवि- 
राज की रचना में यह सामान्य बात है। जहा तक हमने 
देखा है इन दोनों काव्यो मे किचित्‌ ही ऐसा होगा जिसे 
एक दूसरे का अनुकरण कहा जा सके । 
श्रुतिकीति झौर उनका राघव-पए्डवोय 

एक श्रौर रूवि है श्रुतिकीति त्रेविद्य जिन्होंने सत- 
प्रत्यागत पद्धति से राधव-पाण्डवीय की रचना की, जो 
विद्वानों के लिए श्राइचय प्रौर ग्रौत्सृक्य को वस्तु है, जैसा 
कि तागचन्द्र या प्रभिनव पम्प ने अपने कन्‍्तड मे लिखित 
रामचन्द्रचरित पुराण (पाण्डुलिपि) था पम्परामायण 


१६६ 


(१.२४-४५, बगलौर, १६२१) में लिखा है-- 

श्रावों बादिकथात्रयप्रवणदोल” विह्ृज्जनं से च्चे” 
विद्यावध्ट ममनप्पुके य्दु परवादिक्षो णिभृत्पक्षभ । 

देवेद्र कडितंदविदे' कड़िदं स्पाह्ादविद्यास्त्रदि 
अ्रविद्यश्रुतकीति दिव्यमुनिबोल्‌ विख्यातियं ताव्िद' (२४॥ 
श्रत्तकी तित्रेविद्यव्षति राघवपाण्डवीयभं विवुधचसत्‌- 
कृतियेनिस्ति गतप्रत्या- 

गतदितेलदमलकी तिय॑ प्रकटिसिद' ॥२५॥ 


ये दो प श्रवणबेलगोल के एक शिलालेख सख्या 
४० सी ६४ सन्‌ ११६३ ई० में उद्धृत है । इन श्रुतकीति 
त्रेविद्य का उल्लेख तेरदाल के १२९२३ ईसवी के एक 
शिनालेख में है-- 

ततु परवादीभपचानतर सधम्मेरु। श्रुतकीतित्रैविद्य- 
ब्रतिपर्‌ षटुतवर्ककवर्कशरू परवादिप्रतिभाप्रदीपपवनर्‌ जत- 
दोषर्‌ नेगलूदरखिलभुवनान्तरदोलू । 

राजा गोंकने कोल्लागिरि या कोल्हापुर के माघनन्दि 
सेद्धान्तिक के (निम्ब सामन्‍्त गुरु) के लिए भेजा था 
तथा उनके साथी कनकनन्दी तथा श्रुतकीति त्रविद्य थे। 
कोल्हापुर से प्राप्त ११३५ ईसवी के एक श्रन्य शिलालेख 
(एपिग्राफिया इ डिका, जिलद १६, पृष्ठ ३०, जैन शिला- 
लेख सग्रह भाग ४, बनारस १६६४, पृष्ठ १६२-६६) में 
श्रुतकीति का उल्लेख कोल्हापुर की रूपनारायण वसदि के 
आचार्य रूप मे हुआ है-- 

शक्रवर्षद सासिरदयवत्तेटनेय राक्षससवत्सरद कांतिक- 
बहुलपचमिसोमव। रददु श्रीमुलसघदेसीयगण पुस्तकगच्छद 
कोल्लापुरद श्रीरूपना रायणवसदियाचायेरप्प श्रीश्रुतकी्ति 
तअविद्येवर काल कंचि--इत्यादि । 


नागचन्द्र ने उन्हें करती कहा है। उसी तरह तेरदाल 
शिलालेख में भी। श्रर्थात्‌ ११२३ ईसवी में वे ब्रती थे 
किन्तु ११३५ ईसवोौ मे एक आचाय॑ को प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चुके थे। विद्वानों की राय में (आर. नरसिहाचार्य 
कर्नाटक कविचरित भाग १, बेंगलोर १६६१, पृष्ठ १२० 
ई०) नागचन्द्र ११०० ईसवी के लगभग हुए। इसका 
तात्पयं यह हुआ कि श्रुतकी ति का समय ११०० से ११५० 
ईसवोी के मध्य अनुमानित किया जा सकता है । भझभी तक 


३००, वर्ष २३, कि० ५-६ 


उनके राघव-पाण्डवीय की कोई पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं 
हुई । 

के. बी. पाठक घनंजय तथा श्रृतकीति की एकता 
श्रुतकीति के राघवपाण्डवीय से निश्चित करने वाले प्रथम 
व्यक्ति थे । प्रार, जी. भण्डारकर ने इसे स्वीकार करने 
में संकोच ठीक ही व्यक्त किया है। किन्तु इस समातता 
के श्राधार पर प्रस्तावित घनजय के समय की बात में 
पर्याप्त बजन है ! 

घनजय तथा उनका द्विसन्धान या राघव-पाण्डवीय 
श्रतकीति श्रौर उनके राघव-पाण्डवीय से भिल्‍न है : सर्वे- 
प्रथम क्योकि धनजय एक गृहस्थ थे जब कि श्रुतकीति एक 
ब्रतिन्‌ तथा बाद में एक श्राचार्य । दूसरे, न तो घनजय ही 
न भ्रन्य स्रोत जो श्रुतकीति का उल्लेख करते है, ऐसा 
प्रमाण देते है कि दोनों नाम एक ही कवि के है। तीसरे 
घनंजय की नासमाला से वीरसेन (5१६ ईसवी) ने एक 
पद्म उद्घृत किया है तथा उसके द्विसन्धान का विशेष रूप 
से धनंजय के नामोल्लेख के साथ भोज ने (१०१०-६२ 
ईसवी अनुमानित) उल्लेख किया है, जब कि श्रतकीति 
का समय ११०० से ११५० ठहरता है। भ्रन्तत, यदि 
घनजय का द्विसन्धान दण्डि की समकक्षता के लिए प्रसिद्ध 
है श्लौर भोज (ग्यारहरी शरती का मध्य) के द्वारा उल्लेख 
किया जा सकता है तो निश्चय ही यह श्रुतकीति, जो 
११३५ ईसवी में श्राचायय थे, की रचना नहीं हो सकती । 
इसलिए इस एकता का कोई गझ्राघार नहीं है, और इस- 
लिए इस एकता के आधार पर घनजय का समय ११२३- 
४० ईसवबी निर्धारित नहीं किया जा सकता । 
घनंजय के श्रध्येत। 

घनंजय तथा उनके द्विसन्धान ने बहुत पहले से ही 
विद्वानों का ध्यात श्राकषित किया है। यह ग्रावश्यक है 
कि विस्तार से उनके मन्तव्यों को यहाँ प्रस्तुत किया जाए 
तथा उपयु कत प्रमाण सामग्री के सन्दर्भ में जाँचा-परखा 
जाए । 
पाठक द्वारा श्रुतकोति तथा धनंजय की एकता 

के. बी. पाठक ने इडियन एन्टीववेरी जिल्‍द १४, पृथ्ठ 
१४-२६ में तेरदाल के एक कनडी शिलालेख का सम्पादन 
किया है। पैतीसवी पंवित में उन्हें भ्रुतकी्ति तविद्य का 


झनैकारते 


नाम मिला । अभिनव पम्प ने श्रुतकीति त्रैविद्य का उल्लेख 
राघवपाण्डवीय के लेखक के रूप में किया है। भेधचन्द्र ने 
समाधिशतक पर कन्नड भाषा मे पम्प के सुपुत्र के निमित्त 
एक टीका लिखी प्रौर मेधचन्द्र के पुत्र (१) वीरनरिद ने 
शक सं० १०७६ मे अपने ग्राचारसार की रचता समाप्त 
की । हस उल्लेख के प्राधार पर पाठक पम्प का समय 
शक सवत्‌ १०७६ के कुछ पूर्व का स्वीकार करते है। 
तेरदाल शिलालेख, जिसमें श्रुतकीति त्रैविद्य का माम 
उल्लिखित है, का समय शक स. १०४१ है। “इसमे श्रौर 
आ।चारस!।र के रचनाकाल मे इक्कोस वर्ष का श्रन्तर है । 
श्रुतकीति त्रैविद्य ने शक सं, १०४५४ के बाद ही प्रपने 
ग्रन्थ का निर्माण अवश्य कर लिया होगा । परन्तु चूंकि 
कवि ने अपना वास्तविक नाम रचना से सम्बद्ध नही 
किया, राघवपाण्डवीय का लेखक भ्रज्ञात रहा होगा, यहाँ 
तक कि अपने समकालीनों को भी इस बात से परिचित 
नही कराया । और पम्प, जो जैन झौर कवि के रूप में 
उससे भ्रवश्य परिचित रहा होगा, ने उसके रचयिता के 
विषय में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य सुरक्षित रखा। यहाँ फुट- 
नोट में के. बी. पाठक ने लिखा है कि राघवपाण्डवीय नाम 
के दो संस्कृत काव्य उपलब्ध है एक ब्राह्मण श्रौर दूसरा 
जैन । परन्तु उपयु क्‍त जैन संस्कृत काव्य, जिसका रचयिता 
पम्प ने श्रुतकी ति त्रविद्य को बताया, ब्राह्मण संस्कृत काव्य 
की अपेक्षा लम्बा है। श्रौर वह धतंजय की रचना के रूप 
में प्रसिद्ध है यहाँ ग्राठवे अ्रध्याय की प्रुष्विका और प्रथम 
त्रध्याय का अ्रन्तिम पद प्रस्तुत किया गया है ।” इससे 
स्पष्ट है कि श्रुनकीति त्रविद्य और धनजय एक ही व्यक्ति- 
त्व श्रौर कृतित्व के दिग्दशंक्र है। यहाँ यह उल्लेख करना 
ग्रावरयक नही कि धनंजय कोश के रचयिता कर्णाटक के 
दिगम्बर ज॑न है । 

पाठक का निष्क तथ्य संगत दिखाई नहीं देता । 
उनसे निर्णय में कुछ त्रुटियाँ प्रतीत होती हैं । लगता है कि 
वे घनजय को तो रचयिता मानते है झौर श्रुतकीति को 
घनजय की उपाधि स्वीकार करते है। परन्तु द्विसस्धान 
काव्य में उन्होने कही भी इस श्रुतिकीर्ति त्रैविद्य जैसी 
उपाधि का उल्लेख नहीं किया है। यहाँ तक कि नाम- 
माला में भी इसका कोई जिक्न नही जिसे पाठक घनंजय 


धनऊेअयक्ृत दिसन्धान महाकाव्य 


की रचना मानते हैं। दूसरे श्रेविद्व एक उपाधि है जो 
भ्रागम, तर्क प्लौर व्याकरण में दक्षता पाने की सूचिका है 
परन्तु श्रुतकीति इस प्रकार की कोई उपाधि नही, उसे तो 
अ्रनेक जैनाचार्यों ने अपने नियमित नाम के रूप मे स्वीकारा 
है। भ्रतएव घनजय श्ौर श्रुतकीति को एक मानना युक्ति- 
युवत नही । कविराज के समान श्रुतकीति त्रविद्य ने भी 
सम्भवत: राघवपाण्डवोय लिखा होगा । वह हमे उपलब्ध 
नही । परन्तु उसे धनजय के राघत्रपाण्डवीय से उृथक ही 
मानना होगा । क्योंकि धर्ंजय और श्रुतकीति को एक 
व्यक्तित्व मानने के लिए कोई प्रमाण हमारे पास नही है । 
तीसरे, श्रुतकीति तेरदाल शिलालेख और पम्प के कथनानु- 
सार ब्रती था और बाद मे कोल्हापुर शिलानेख में इन्हे 
प्राचार्य के रूप में स्मरण किया है। परन्तु उपलब्ध 
प्रमाणो से यह हम जानने है कि धनजय गसृहस्थ थे, मुनि 
नहीं । उन्होंने श्रपनी ऐसी किसी परम्परा का भी उल्लेख 
नहीं किया और श्रुतकीति के राघवपाण्डर्वाय के सन्दर्भ मे 
अभिनव पम्प द्वारा प्रस्तुत वर्णन घनजय के द्विसन्धान 
काव्य से मल नहीं खाता । श्रृतकीति का राघवपाण्डवीय, 
गतठ-प्रत्यागत प्रकार का है जब कि धनजय का द्विसन्धान 
इस प्रकार का नहीं, उसमें तो गत-प्रत्याथत प्रकार के एक 
दो पद्य ही प्राप्त है। इस प्रबार, जैसा स्पप्ट है, वीरसन 
ने नाममाला से एक पद्म उद्धृत किया है श्रोर भाज ने 
धनजय प्लौर हिसन्धान का उल्लेख किया है श्रतकीति 
भौर धनजय एक सिद्ध नही होते । 


भण्डारकर द्वारा सान्‍्य धनंजय का काल 

आभार जी. भण्डारकर [रिपोर्ट श्रान द सच फार 
मैनुस्क्रिप्ट्स इन द बा'्बे प्रेसोडेसी ड्गृरिग द इयरस 
१८८४-८५, १८४५-८६ तथा १००६-८७, बम्बई, १८६४) 
ने घनजय नामक एक दिग्रम्वर जेन के वव्य को दो 
प्रतियों का उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है कि प्रथम 
भाग के अन्तिम पद्य मे रचयिता को कवि कहा गया है । 
उन्होने बाद के पद्म को भी उद्घृत किया है. जिसमे कहा 
गया है कि “प्रकलक की तकंपद्धति, पुज्यपाद का व्याकरण 
प्रौर द्विसन्धान के कवि का काव्य ये जिरत्न है।” उन्होने 
यह कह कर निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृत कोष का 
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रचयिता हिसन्धान का भी रचयिता है। “काव्य का 
प्रत्येक पद्म द्रथ्र्थक है, दो प्रकार की अ्रथं-प्रस्तुति को 
द्विमन्धांन कहा जाता है।” उनके समक्ष काव्य की दो 
प्रतियाँ (नम्बर ११४२ भौर ११४३) रहीं जिनमे दूसरी 
प्रति नेमिचन्द्र की टीका सहित है। उन्होंने भी लिखा है 
कि वर्धभान (सवत्‌ ११७६-सन्‌ ११४७) ने श्रपने गुणरत्न 
महोदघि (१०.५१, १८.२२, ४.६) मे द्विसन्धान को 
उद्धृत किया है (एगलिंग सस्करण, पृष्ठ ६७, ४०६, 
४३५) ॥” काव्य का सही शीष॑क है--राधव पाण्डवीय : 
प्रत्येक पद्य मे दो श्र्थ है, प्रथम श्र महाभारत कथानक से 
सम्बद्ध है श्लौर दूसरा रामकथा को व्यक्त करता है ।” 
चूकि जैनाचार्यों ने ब्राह्मण लोक-साहित्य (?70थ्षा९ 
#क्षश॥7०) का श्रनुकरण किया है, भर हम जं॑नों के 
मेघदूत से परिचित है, यह कल्पना निरथंक नही होगी कि 
घनजय ने राघव-पाण्डवीय की कथा कत्रिराज नामक 
किसी ब्राह्मण कवि से ली है। कविराज का समय घारा- 
धोश मुज के बाद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने 
सरक्षक जयन्तीपुरा के कामदेव की तुलना मुज (मृत्यु €€६ 
में हुई) से की है। वर्धमान वा काल ११४७ है। श्रतएव 
भण्डारकर कविराज और धनजय को सन्‌ €€६ झौर 
११४७ के बीच रखते है, ' या ग्रनुकरण की कल्पना को 
सत्य माना जाए तो कविराज को धनजय से अवस्था में 
बई होना चाहिए। भण्डारकर ने पाठक के मत पर भी 
विचार किया | उन्होंने लिखा है: ऐसा कोई प्रमाण नही 
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रुतक्षीति और 
घनजय एक है। परन्तु समकालीन पम्प के पुत्र के समय के 
प्राधार पर पूर्व निर्णीत समय सही बैठता है झौर निष्कर्ष 
दो व्यक्तित्वों श्रौर काव्यों को पृथंक स्वीकार करने के 
विपरीत नही पहुँचता । 


भणष्डारक र के मत की समोक्षा 


झ्ार, जी. भण्डारकर श्रपने मत की अभिव्यक्ति में 
अत्पन्त सावधान रहते है। उन्होंने घनजय भौर श्रुतकीर्ति 
को एक मानने में पूर्ण स्वीकृति व्यक्त नही की । उनका 
यह दृष्टिकोण सामाल्य कथन के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है कि जेत/चायों ने भ्पन॑ कथा-साहित्य का प्नु- 
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करण किया है, परन्तु धनंजय ने कविराज का भनुकरण 
किया है, यह तथ्य किसी विशेष प्रमाण पर प्राधारित 
होना चाहिए। यहाँ भी भण्डारकर आराग्रह करते हुए 
दिखाई नही देते, क्योकि वे कहते है, "यदि अनुकरण की 
कल्पना सही है ।” यदि घनंजय ने किसी का प्ननुकरण 
किया है तो भ्रब यह कहा जा सकता है कि उनके समक्ष 
दण्डी का द्विसन्धान रहा होगा जिनका उल्लेख एक नीचे 
के पद्य में किया गया है। भण्डारकर का यह निष्कर्ष सही 
है कि कविराज मुज (६६६ ई ) के उत्त रवर्ती श्रौर धनजय 
११४७ ई. के पूव॑वर्ती रहे होगे। नये तथ्यों के झाघार 
पर यह कहा जा सकता है कि घनंजय भोज के पूवंवर्ती 
होगे और कविराज का समय बारहवी शताब्दी के अन्तिम 
चरण मे नियोजित किया जा सकता है | 


पाहक द्वारा स्वसत की पुनरुक्ति 

प्रो. मेब्ससुलर के उत्तर में के. बी. पाठक ने १६७० 
में “द जैन पोहम राघवपाण्डवीय ए रिप्लाई टू प्रो. मेक्‍्स- 
मूलर” शीषक एक झौर शोधपत्र प्रकाशित किया (“द 
जनंल भ्राव द बाम्बे ब्राच आ्रव द रायल एशियाटिक 
सोसाइटी जिल्द २१, पृष्ठ १, २, ३, बम्बई १६०४) 
उन्होने भ्रपनी पूर्व विचारधारा को श्रागे बढ़ाते हुए कहा 
कि तेरदाल शिलालेख के मा।घनन्दि संद्धान्तिक श्रवणबेल- 
गोल के शिलालेख नम्बर ४० मे उल्लिखित किए गए है । 
उन्होने यह बताया कि पम्प के पद्म श्रवणबेलगोल शिला- 
लेख मे भी पाये जाते है । श्रुतकीति त्रेविद्य श्रौर देवकीर्ति 
(मृत्यु शक स, १०८५५) साथी --समकालीन होना चाहिए। 
उन्होने प्रधोलिखित गणना सम्बन्धी तथ्य हमारे समक्ष 
प्रस्तुत किए है-- 

१. तेरदाल शिलालेख शक स. १०४४५ मे श्रुतकी्ति 
त्रंविद्य का उल्लेख करता है परन्तु राघवपाण्डवीय के 
रचयिता के सन्दर्भ मे वह मौन है। 

२. भ्भिनव पम्प शक स. १०२७ मे श्रुतकीर्ति त्रविद् 
के काव्य का उल्लेख करता है । 

है. श्रवणवेलगोल शिलालेख (नं. ४०, शक स. 
१०८५) अभिनव पम्प के पद्यों को श्रुतकीति त्रैविद्य के 
पद्म रूप मे उल्लेख करता है श्रौर श्रुतकीति को पहचान 


धनैकीस्त 


तेरदाल शिलालेख में उल्लिखित श्रुतकीति से करता है। 


इन कारणों से पाठक इस निष्कषं पर पहुँचे कि श्रुत- 
कीति का ग्रन्थ शक स. १०४४ में लिखा नहीं गया जब 
कि शक सं. १०६७ झर १०८५ के बीच वह एक प्रसिद्ध 
काव्य माना जाता था । यह भी उल्लेखनीय है कि पम्प 
उसे विद्धत्ता का श्राइचर्यकारी तमूना मानता है जिससे 
श्रुतकीति ने सुप्रसिद्धि श्रजित की । इन कथनों से यह भ्रनु- 
मान लगाया जा सकता है कि पम्प केवल एक जैन काव्य 
से परिचित थे और वह था सभी द्वारा प्रशसित राघव- 
पाण्डवीय । पाठक ने यह भी देखा कि वधेमान (वि. सं. 
११६७ अ्रथवा शक सं, १०६२) किस प्रकार श्रपने गुण- 
रत्नमहोदधि में धनंजय के राघवपाण्डब्रीय का भ्रनेक बार 
उद्धरण देते है श्लौर किस प्रकार चालुक्य नृपति जगदेवमल्ल 
द्वितीय (शक सं. १०६-७२ (१) का समकालीन दुर्गासिह 
यह कहता है कि धनजय राघवपाण्डवीय की रचना से 
बृहस्पति हो गए | यह कथन श्रुतकीति के ग्रन्थ के सन्दर्भ 
में होना चाहिए जिनका समय शक स. १०४४५ सिद्ध है। 
ऐसी कल्पना निरर्थक सिद्ध होगी कि अल्प समय मे शक 
सं. १०४५ श्रौर १०६२ के बीच समान शीष॑क वाले 
ह्रच्रर्थंक काव्य दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के दो कवियों ने रचे 
होंगे । यदि ऐसा होता तो श्रुतकीति का ग्रन्थ शक स- 
१०६० मे विद्गवत्ता की ग्राइचयंकारी कृति के रूप में माना 
जाना समाप्त हो जाता | प्रतएव यह स्पष्ट है कि धनजय 
श्रुतकीति का द्वितीय नाम था श्रौर उनके ग्रन्थ का रचना- 
काल शक स. १०४५ से १०६२ के बीच निर्बारित किया 
जा सकता है । 


पाठक के मत की दुबंलताएँ 


यह स्वीकार कर लिया गया है, जैसा हमने अभी 
देखा, कि तेरदाल, कोल्हापुर श्रौर श्रवणबेलगोल शिला- 
लेखों में उल्लिखित श्रूतकीति बही हैं जिन्हे पम्प ने उद- 
घृत किया है। पम्प ने भौर तेरदाल शिलालेख (शक स« 
१०४५-११२३ ई.) ने उन्हें ब्रती कहा है। परन्तु कोल्हा- 
पुर शिलालेख में उन्हें ११३५ ३६. के आचाये के रूप में 
उल्लिखित किया गया है। पम्प ने राघव-पाण्डवीय को 
उनसे सम्बन्धित माना है । विद्वानों के बीच उसे प्राइचर्य . 


घनड्जयहृत हिसन्वान महाकाब्य 


जनक हसलिए नहीं स्वीकार किया गया था कि वह दृथ- 
थेंक काव्य है बल्कि इसलिए कि वह गत-प्रत्यागत प्रकार 
का था। पाठक ने कुछ तथ्यहीन तर्क प्रस्तुत किये हैं, 
परल्तु उन्होंने 'घधनंजय का दूसरा नाम श्रुतकीति है” यह 
सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया । श्रतएव बह 
स्वीकाय नहीं । यह उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भोज 
घनंजय और उनके द्विसन्धान से परिचित था। बह और 
उनका ग्रन्थ स्पष्टतः श्रुतकीति श्रौर उनके राधवपाण्डवीय 
से भिन्न है, परन्तु राधवपाण्डवीय प्रकाश में नहीं प्राया 
है । हाँ, कविराज कृत राघवपाण्डवीय श्रवव्य प्रसिद्ध है, 
पर इन दोनों से वह भिन्‍न हैं । 


धनंजय पर राघवाचारियर के विचार 


एस. ई. व्ही. वीर राघवाचारियर का निघण्टुक घनं- 
जय का काल (]%6 946 ० 'पाह्ाक्राप8 7)ध8- 
0898 ) शीषंक एक लेख जनंल श्राव द झान्ध्र हिस्टोरि- 
कल रिसर्च सोसायटी, भाग २, नंबर २, पृष्ठ १८१-८४, 
राजमुद्री, १६२७ मे प्रकाशित हुआ था । उनका उ् श्य 
द्विसन्धान महाकाव्य भ्रथवा राधव पाण्डवीय और धनंजय 
निघद प्रथवा नाममाला के रचथिता घनंजय का काल 
निर्णय करना था । 

सुबन्धु और बाण मे इलेष काव्य रचने का एक विशेष 
गुण प्रसिद्ध है, परन्तु उनमें कोई भी द्वयर्थी कवि नहीं 
प्र्थात्‌ किसी ने भी-ऐसा काव्य नही रचा जो दो कथाग्रों 
श्रथवा सिद्धान्तों को लिए हुए समानानन्‍्तर रूप से समूचे 
काव्य में दो व्याख्याश्रों को उपस्थित कर सके। राधव- 
पाण्डवीय के रचयिता कविराज (६५०-७२५ ई.) द्वघर्थी 
प्रबन्ध लिखने मे पूर्ण दक्ष है। निधंटुक घनंजय, जो द्वि- 
सन्धान काव्य के समकक्ष है, भी उनके इस ग्रुण की पुष्टि 
करता हैं। दशरूपककार घनंजय से वे भिन्‍न हैं। निघंटुक 
धनंजय राजशेखर (८८०-६२० ई.) से पूव॑वर्ती और 
जैन (श्रीदेवी श्रौर वासुदेव के पृत्र, देखिए द्विसन्धान काव्य 
१८, १४६) है जब कि ब्राह्मण कुलीन (विष्णु के पुत्र शौर 
मुंज का दरबारी कवि) दशरूपककार धनंजय राजशेखर 
का उत्त रवर्ती है। 'प्रमाणमकलंकस्य' पद्य के श्रतिरिक्त दो 
भ्रन्य प्रधोलिखित पद्म (नि्ंंदु २:४६-५०) भी उद्धृत 


२०३ 


मिलते हैं (नाममाला के ज्ञानपीठ संस्करण में झनपलब्ध )--- 
लाते जगति वाल्मीको द्राब्द: कविरति स्पृत: । 
कवी हति तलो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनि ॥। 
कथम: कवयदचेति बहुत्व॑ दुश्मागतम्‌ । 
विनिवत्त चिरावेतत्कलौ जाते घनंजये ॥। 
इन इलोकों से वीर राधवाचारियर ने यह प्रनुमान 


लगाया है “कि दंडी (६०० ई. के बाद नही) और घनंजय 
के बीच पर्याप्त भ्रन्तर रहा हैं ।” यह भ्रस्तर ६०० श्रौर 


5०० ई. के मध्य रखा जा सकता है । 


कविराज बामन (द८वीं शती ) की काव्यालंकार वृत्ति 
में उल्लिखित हैं। उनका समय सुबन्धु श्रौर बाणभर 
(५६०-६५० ई.) के बाद ठहरता है जिनका उल्लेख कवि- 
राज ने वक्रोकित में दक्ष कवि के रूप में किया हैं। द्वि- 
सन्धान कलापूर्ण हे श्लौर ऐसा होने पर यदि कविराज 
घनंजय श्रथवा उनके द्विसन्धान से परिचित होता त॑। 
निश्चय ही वे उन्हें भी यहाँ (राधवपाण्डवीय, १.४१) 
सम्मिलित कर लेते। घनजय का द्विसन्धान काव्यत्व 
प्रदर्शन की भव्यता लिए हुए हूँ । वह कविराज के राघव- 
पांडबीय से किसी भी प्रकार हीन नहीं, सम्भवत: (भ्रथवा 
निश्चित ही) उच्च श्रेणी का ही बठे । धनजय ने पूर्ववर्ती 
कवियों का उल्लेख नहीं किया, पझ्रतएव कविराज का 
उल्लेख नहीं किया होगा, भ्रथवा यह भी कहा जा सकता 
है कि धनंजय कविशाज अभ्रथवा उनके काव्य से अपरिचित 
रहे हों। इसका कारण उपेक्षा श्रथवा समय का भ्रन्तराल 
हो सकता हैं। श्रतएव कविराज का समय ६५०-७२४ 
झभौर निधंटुक घनंजय का समय ७५०-५०० ई. नियोजित 
किया जा सकता है । 
राघवाचारियर के मत की समीक्षा 

राघवाचारियर जब कभी निषेधात्मक प्रमाणों क। 
उपयोग करते है। यह उल्लेखनीय है कि जल्हण (१२५७ 
ई.) ने राजशेखर (६०० ई.) के नाम पर धनंजय के पद्च 
को उद्धुत किया हैं। इसके बाद कविराज प्रपने राघव 
पांडवीय (१.१८) में स्पष्टत: घार (६७३-६५ ई.) के 
मूंज का उल्लेख करते है धौर झपने श्राश्नवदाता कदम्ब 
वंशीय कामराज (१.१३) के विषय में पर्याप्त कहते है । 


२७०४, वर्ष २३, कि० ५-६ 


यह समभ मे नहीं भ्राता कि वीर राधवाचारियर ने इन तथ्यों 
की उपेक्षा क्‍यों की । कविराज का कालनिर्णय करने के 
लिए उनका समय प्राधार रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


बेंकट सुध्विय का खण्डन शोर विचार 

बेंकट सुव्विय 'दी श्राथर्स श्राव दी राघवपांडवीय एण्ड 
गद्यचिस्तामणि' नामक शोधपतन्र (जर्नेल श्राफ द बी. बी. 
एस. सीरीज न्यू सीरीज ३, व २, १६२७; पृ. १३४) मे 
पाठक के निष्कर्ष का विरोध करते है : (१) तेरदाल शिला- 
लेख के श्रुतकीति राघवपांडवीय के कर्ता के रूप मे पम्प- 
रामायण में उल्लिखित श्रतकीर्ति से अभिन्‍न होना चाहिए। 
(२) श्रुतकीति कवि का मूल नाम था शौर घनंजय मात्र 
संक्षित्त नाम था, और (३) वह तथ्य अभिनव पम्प 
जानते थे जिन्होंने उनका उल्लेख उनके वास्तविक नाम 
रामायण से किया है । 

वी. सुव्विय के अभ्रनुसार अभिनव पम्प की रामा- 
यण का रचनाकाल ११०० ई. के बाद और १०४२ ई. 
के पूर्व नहीं हो सकता। अतएव श्र्‌तकीति का राघव- 
पांडवीय १०४३ ई. के पूर्व लिखा गया होगा। उन्होने 
आर. नरसिहाचार्य के मत का उल्लेख किया है कि “श्रुत- 
कीरति की रचना का वर्णन जो पम्प की रामायण मे किया 
गया है, गत-प्रत्यागत काव्य प्रकार का है, श्रर्थात्‌ ऐसा 
काव्य जिसके एक भ्रोर पढने से रामकथा ओर दूसरी ओर 
पढ़ने से पाडुकथा निकलती है, यह धनजय के [द्वसन्धान 
काव्य मे लागू नही होता । यहाँ यद्यपि एक ही पद्य मे 
राम श्रौर पाडु की कथा शब्द-चमत्कृति दिखाते हुए कही 
गयी है, फिर भी उसे गतप्रत्यागत काव्य नहीं कहा जा 
सकता; अतएवं घनजय का राघवपाडबवीय व श्र्‌ तकीति का 
राघवपाडवीय अभिन्न नहीं और इसलिए घनजय और 
श्र्‌तकीति एक नही कहे जा सकते । 


वादिराज द्वारा पाइवंनाथ चरित (समाप्तिकाल बुघ- 
वार, २७ दिसम्बर १०२५ ई.) में उल्लिखित पूर्वकवि 
सुव्विय के भनुसार वादिराज के पृवंवर्ती रहे होंगे । ग्रत 
एवं भ्रधिक सम्भावित यही है कि राधवपाडवीय के रच- 
यिता धनजय वादिराज के पृव॑वर्ती थे। श्रवणबेलगोल 


अनेकाभ्त 


शिलालख नं. ५४ (६७) मे प्राप्त श्राचायय परम्परा में 
मतिसागर के पश्चात्‌ हेमसेन (६८५ ई ) का नाम श्राता 
है । इन्ही का दूसरा नाम विद्याधनजय भी था ॥ “भ्रतएव 
यह कहना ग्रत्युक्ति नही होगी कि हेमसेन राघवपांडवीय 
अथवा द्विसन्धान काव्य के कर्ता है और यह काव्य ६६०- 
१००० ई. में लिखा गया है ।” 


श्र्‌तकीति का काव्य प्रकाश में नहीं आया। वह 
निश्चित ही संस्कृत मे लिखा गया होगा । तेरदाल श्रौर 
श्रवणबेलगोल शिलालेख के श्रुतकीति ११२३ ई. मे विद्य- 
मान थे भ्रौर उनका राघवपाडवीय १०६० ई. के पूर्व 
नही लिखा गया। 


अभिनव पम्प द्वारा उल्लिखित श्रूतकीति बही नही 
जिनका उल्लेख शिलालेख में आया हुग्ना है, क्योकि वे 
भिन्न-भिन्न परम्पराओो से सम्बद्ध है। “इन दोनों श्रुत- 
कीति नामक ग्राचार्यों ने राघवपाडवीय की रचनाएँ की 
भर वे गतप्रत्यागत प्रकार के पद्यो मे थी, यह कल्पना 
तथ्यसंगत नही । झ्रत: यह निष्कषं निकाला जा सकता है 
कि उक्त दोनो श्रुतकीतियों में कोई एक श्रुतकीति ग्रन्थ के 
रचयिता थे और इन श्रुतकीर्ति की प्रशसा मे भी पम्प रा- 
यण में ग्रथवा श्रवणबेनगोल शिलालेख में इन्न पद्यों का 
उपयोग किया है ताकि द्वितीय श्रुतकीति भिन्‍न सिद्ध हो 
सके । और चूकि अमिनव पम्प जैसे उच्चकोटि के कवि 
के सन्दर्भ मे यह सोचना व्यर्थ है कि उन्होंने अन्य कबियों 
द्वारा निर्मित पद्यों को अपने ग्रन्थ भ सम्मिलित किया 
होगा, अत' यह भी निष्कषष निकाला जा सकता है कि 
गतप्रव्यागत प्रकार का राघवपराइवीय पम्प रामायण में 
उल्लिखित श्रुतकीति द्वारा रचा गया था न कि उवत 
शिलालेख मे उल्लिखित श्रुतकीति द्वारा ।” 


घनजय और श्रतकीरति के राघवपाडवीय भिन्‍न-भिन्‍न 
ग्रन्थ है, और उसमे कोई एक पू्व॑वर्ती होगे। परन्तु मुझे 
लगता है कि गतप्रत्यागत राघवपाडवीय द्विसन्धान की 
अपेक्षा श्रधक कठिन है श्रौर इसलिए उत्तरवर्ती काब्य 
पहले लिखा गया और श्रुतकीरति ने भ्रपना ग्रन्थ धनजय के 
प्रनुकरण पर बाद मे लिखा । यदि यह विचार तथ्ययुक्त 
माना जाये तो श्र॒तकोति निश्चित रूप से धनजय के उत्तर, 


धनअ्मपकृत दिशभ्थान महाकाष्य 


बर्ती होंगे और उन्होंने प्रपता ग्रन्थ १००० १०२५ ई. में 
लिखा होगा । 

पाठक के मत की विस्तृत समीक्षा करने के बाद 
वेंकट सुव्विय कविराज और उनके राघवपाडवीय के 
सन्दर्भ में इन निष्कर्षों पर पहुँचे : कविराज का आश्चय- 
दाता कदम्बबशीय कामदेव द्वितीय है। कविराज धनंजय 
के उत्तरवर्ती है, और उनका राघवपाडवीय १२३६ श्रौर 
१३०७ ई. के बीच लिखा गया है न कि ११८२-६७ ई. 
के बीच जैसा कि पाठक ने सुझाया है । 


बेंकट सुव्विय के निष्कर्षों करो समीक्षा 


वेकट सुब्विय का यह विचार स्वीकार्य है कि श्र्‌ त- 
कीति और उनका राघवपाडवीय धनजथ और उनके 
राघवपाडवीय से भिन्‍न है। परन्तु उनका यह निष्कपं कि 
त्तेरदाल श्रौर श्रवणबेलगोल शिलानख मे उल्लिखित श्र्‌ त- 
कीति ग्रभिनव पम्प द्वारा उल्लिखित श्रुतकीति से भिन्‍न 
होगे, सदिग्व सम्भावित और अ्रभित प्रमाणों पर आधा- 
रित है। उन्होने जो कहा वह सही हो सकता है परन्तु 
जैन आ्राचायं इतने सकीर्ण विचारधारा के नही रहे कि 
उन्होंने सघ, गण, गचछ और बलि से बाह्य साहित्यकारो 
को सम्मान न दिया हो । वादिराज ने अपने काव्य में 
अपने पू्ंवर्ती लेखक और प्राचायों का उल्लेख किया है। 
वे झ्राचार्य और लेखक वादिराज $# पारम्परिक पूव॑बर्ती 
हो, यह आवश्यक नहीं | धनजय वादिराज के पारम्परिक 
आचाय थे और हेमसेन व धनंजय एक थे, यह स्वीकार 
तही किया जा सकता । यह एक प्रन्य पहचान वैसी ही 
ग्राधारहीन और प्रमाण रहित है जैसी कि पाठक की 
कह्पना जिसकी वेंकट सुब्विय ने कटु श्रालोचना की है। 
प्रथम, धनजय ग्रहस्थ थे । उन्होने मुनि अ्रवस्था का कोई 
वर्णन नहीं किया झौर न आाचाये परम्परा का। शप्रतः वे 
बादिराज के निकट पूव॑वर्ती होगे, यह स्वीकार नही किया 
जा सकता । द्वितीय, घनंजय ने अपने किसी भी ग्रन्थ में 
झ्रपना दूसरा नाम हेमसेन सूचित नही किया, श्रौर अन्तिम 
यदि विद्या-पनजय नाम उपयुवत माना जाये (क्योकि उसे 
विद्याधनंजयपद विशद दघानों' भी पढ़ा जा सकता है) 
तो 'विद्या' शब्द ही द्रेमसेन को किसी प्रन्य पूव॑वर्ती 
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बन जय से प्रथक्‌ कर देता है। प्रथवा यदि घनजय को 
ग्रजुत रूप में स्वीकारा जाए तो हेमसेन विद्या धनंजय 
माने जा सकते है । भ्रतएव उनकी यह पहचान भ्रौर तिथि 
६५०-१००० ई. स्वीकार नहीं की जा सकती । 


धनंजय पर साहित्यिक इतिहासकार 


पाठक, भडा रकर व अन्य विद्वानों के अ्रष्ययन से यह 
पता चलता है कि साहित्यिक इतिहासकारों ने धनंजय 
भ्रौर उनके ह्विसन्धान के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत 
की है । एम. विन्टरनित्ज (भा. सा. इ., भाग ३; जमंन 
संस्करण, पृ. :५, लिपजिंग, १€२३, श्रंगरेजी भ्रनुवाद 
पृ. ५२-३, वाराणसी १६६३) यह स्वीकार करते है कि 
धनंजय ने ११२३-११४० ई. के बीच अपनी उपाधि श्र्‌ त- 
कीति के नाम पर ग्रन्थ लिखा। उन्होने कदम्बवंशीय 
कामदेव (११८२-६७) के दरबारी कवि कविराज से 
उन्हे पूर्ववर्ती माना । वामन की काव्यालकार वृत्ति (४. 
१.१०) मे उल्लिखित कविराज से वे भिन्‍न है। ए. बी. 
कीथ (ए हिस्ट्री आ्राफ सस्क्ृत लिटरेचर, पृष्ठ १३७, 
ग्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६४८) ने कहा है कि 
दिगम्बर जैन लेखक धनजय, जिन्हें शायद श्रुतकीरति कहा 
जाता था, ने ११२३ और ११४० के बीच प्रपना ग्रन्थ 
लिखा ! इसके बाद कविराज का नाम भश्राता है जिनका 
वास्तविक नाम कदाजचित्‌ माधव भट्ट था श्रौर जिनके 
ग्राश्रवदाता कदम्बबशीय राजा कामदेव (११८२-६७) 
थे | एम. कृष्णमाचारी (हिस्ट्री आफ क्लासिकल सस्क्ृत 
लिटरेचर, पृ. १६६, १८७, फु. मद्रास, १६३७) धनंजय 
को नवी-दसवी शती में रखते है और कविराज को १२वीं 
शती के उत्तराध में । अन्य प्रमाणो मे नाममाला (वारा- 
णसी, १६५०) की श्रस्तावना नाथूराम प्रेमी का जैन 
साहित्य और इतिहास पृष्ठ १०८, बम्बई १६५६, व द्वी. 
गेरोला का संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. ३५४०-५१, 
वाराणसी, १६६० भी देखा जा सकता है । 


घनंजय का द्विसन्धान महाकाव्य संस्क्ृत साहित्य में 
उपलब्ध द्विसन्धान काव्यों मे सर्वाधिक पुराना भौर महत्त्व- 
पूर्ण काव्य है। वह रामायण और महाभारत की कथा 
को समानान्‍्तर रूप से प्रस्तुत करता है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
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पद्च दो भ्र्थों को प्रस्तुत करता है, प्रथम प्र्थ रामायण से 
सम्बद्ध है भ्ौर द्वितीय भ्र॑ महाभारत से । वह संस्कृत 
भाषा के विविध अ्र्शक्तित का सुन्दर निदर्शन है। उसकी 
संस्कृत व्या्या सहित सम्पादित एक सुन्दर संस्करण की 
प्रावदयकता थी। भारतीय श्ञानपीठ ने प्रो. खुशालचन्द्र 
गोरावाला द्वारा सम्पादित द्विसन्धान महाकाव्य का प्रका- 
शन करके इस कमी को पूरा कर दिया है। इसके लिए 
सम्पादक और प्रकाशक दोनों धन्यवादाहे हैं। 


द्विसन्‍्धान सह।काव्य में प्रयुक्त छन्द 
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भारतीय अनुमान को जेन ताकिकों को देन 


डा० दरबारीलाल कोठिया 


भारतीय अनुमान को जैन ताकिकों की क्या देन है, 
उन्होंने उसमें क्या ग्रभिवृद्धि या सशोधन किया है, इस 
सम्बन्ध में यहा जैन तक शास्त्र मे चिन्तित अनुमान एवं 
उसके परिकर का ऐतिहासिक तथा समीक्षात्मक विमर्श 
प्रस्तुत है । 

अध्ययन से भ्रवगत होता है कि उपनिषद्‌ काल में 
प्रनुमान की आवश्यता एवं प्रयोजन पर भार दिया जाने 
लगा था, उपनिषदो मे “ब्रात्मा बाएरे दुष्टव्य: श्रोतव्यों 
मन्तव्यों निविध्यासितव्य:,' आदि वाक्यो द्वारा भ्रात्मा 
के दर्शन श्रौर श्रवण के साथ मतन पर भी बल दिया गया 
है, जो उपपत्तियों (म्रुक्तियों) के द्वारा किया जाता था ।* 
इससे स्पष्ट है कि उस काल में अनुमान को भी श्रुति की 
तरह ज्ञान का एक साधन माना जाता था उसके बिना 
दर्शन शअ्रपूर्ण रहता था। यह सच है कि अनुमान का 
ग्रनुमान' शब्द से व्यवहार होने की श्रपेक्षा वबाक्यों- 
वाक्यम्‌' “श्राप्योक्षिकी', “त्कविद्या', 'हेतुविद्या' जंसे 
शब्दों द्वारा श्रधिक होता था । 

प्राचीन जैन वाडःमय में ज्ञानमीमासा (ज्ञानमार्गणा) 
के अ्न्तगंत अनुमान का 'हेतुवाद' शब्द से निर्देश किया 
गया है शभ्रौर उसे श्रुत का एक पर्याय (नामान्तर) बत- 
लाया गया है। तत्त्वाथंसूत्रकार ने “प्रभिनियोध” नाम 
से उसका उल्लेख किया है। तात्पयं यह कि ज॑नदशंन मे 
भी ग्रनुमान प्रभिमत है तथा प्रत्यक्ष (साव्यवहारिक और 
पारमार्थिक ज्ञान) की तरह उसे भी प्रमाण एवं प्रथ॑- 
निश्चायक माना गया है। प्रन्तर केवल उसमे वेशच्य और 
प्रवेशद्य का है | प्रत्यक्ष विशद है श्रौर प्रनुमान प्रविशद 
(परोक्ष ) । 
१. बृहदारण्य० २।४।४५। 


२. श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येम्यों मन्‍्तव्यदचोपपत्तिसि: । 
मत्या च सतत ध्येय एते दर्शनद्वेतव: ॥ 


अ्रनुमान के लिए किन घटकों की ग्रावश्यकता है, 
इसका प्रारम्भिक प्रतिपादन कणाद ने किया प्रतीत होता 
है । उन्होने प्रनुमान का अनुमान” शब्द से निर्देश न कर 
'लेज़िक' शब्द से किया है, जिससे ज्ञात होता है कि 
अनुमान का मुख्य घटक लिज्भ है। सम्भवतः इसी कारण 
उन्होने मात्र लिड्ों, लिज्ुरूपों श्रौर लिज्भाभासों का 
का निरूपण किया है। उसके श्रौर भी कोई घटक है, 
इसका कणाद ने कोई उल्लेख नहीं किया । उनके भाष्य- 
कार प्रशस्तपाद ने ग्रवश्य प्रतिज्ञादि पाँच अ्रवयवों को 
उसका घटक प्रतिपादित किया है और उनका विभ्रेचन 
किया है । 


तकंशास्त्र का निबद्धरूप में स्पष्ट विकास ग्रक्षपाद के 
स्यायसूत्र मे उपलब्ध होता है। प्रक्षपाद ने झनुमान को 
'प्रनुमान' शब्द से ही उल्लेखित किया तथा उप्की कारण 
सामग्री, भेदो, प्रवयवों श्रोर हेत्वाभांसो का स्पष्ट विवेचत 
किया है। साथ ही अनुमान परीक्षा, वाद, जरुप, वितण्डा, 
छल, जाति, निग्नहस्थान जसे ग्रनुमान-सहायक तत्त्वो का 
प्रतिषादन करके भ्रनुमान को ज्ञास्त्रार्थोययोगी श्रौर एक 
स्तर तक पहुँचा दिया है। वात्स्यायन, उद्योतकर, वाच- 
स्पतति, उदयन श्रौर गज्ेश ने उसे विशेष परिष्कृत 
किया तथा व्याप्ति, पक्षध्रमंता, परामश जेसे तदुपयोगी 
झ्रभिनव तत्त्वों को विविक्त करके उनका विस्तृत एवं 
सूक्ष्म निरूपण किया है। वस्तुत: श्रक्षाद और उनके 
प्रनुवर्ती ताकिकों ने श्रनुमान को इतना परिष्कृत किया 
कि उनका दहन न्याय (तकं-भ्रनुमान)-दर्शन' नाम से ही 
विश्वुत हो गया । 

अ्रसंग, वसुबन्धु, दिझनाग, धर्मकीति प्रभूति बौद्ध 
ताकिकों ने न्‍्यायदर्शन की समालोचनापूवक अपनी विशिष्ट 
श्रौर तयी मान्यताओ्रों के श्राघार पर प्रनुमान का सुक्ष्म 
झौर प्रचुर चिन्तन प्रस्तुत किया है। इनके बिन्‍्तन का 
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अवश्यम्भावी परिणाम यह हुप्रा कि उत्त रकालीन समग्र 
भारतीय तकंशास्त्र उससे प्रभावित हुप्रा और झनुमान 
की विचारधारा पर्याप्त ग्रागे बढने के साथ सूक्ष्म से-सूक्ष्म 
एवं जटिल होती गयी | वास्तव मे बौद्ध ताकिकों के 
चिन्तन ने तक॑ मे प्रायी कुण्ठा को हटाकर प्रौर सभी प्रकार 
के परिवेशों को दूर कर उन्मुक्त भाव से तत्त्वचिन्तन की 
क्षमता प्रदान की । फलत: सभी दश्शनों में स्वीकृत 
प्रमुमान पर प्रधिक विचार हुआ झौर उसे महत्त्व 
मिला । 

ईश्व रकष्ण, युक्तिदीपिकाकार, माठर, विज्ञानभिक्षु 
ग्रादि सांख्यविद्ानो, प्रभाकर, क्रुमारिल, वार्थसारथि 
प्रभूति मीमासक चिन्तको ने भी अपने-अपने ढग से अनु- 
मान का चिन्तन किया है। हमारा विचार है कि इन 
बचिन्तकों का चिस्तन-विषय, प्रकृति, पुरुष और क्रियाकाण्ड 
होते हुए भी वे अनुमान-चिम्तन से अछूते नहीं रहे । 
श्र॒ति के अलावा पग्रनुमान को भी इन्हे स्वीकार करना 
पड़ा औ्लौर उसका कम-बरढ़ विवेचन किया है । 

जेत विचारक झारम्भ से ही अनुमान को मानते आ्राये 
है | भले ही उसे 'अनुमान' नाम न देकर 'हेतुबाद' या 
प्रभिनिबोध' सज्ञा से उन्होंने उसका व्यवहार किया हो । 
तत्त्वज्ञान, स्वतत्त्वमिद्धि, परपक्षदुषणोंद्‌्भावन के लिए उसे 
स्वीकार करके उन्होने उसका पर्याप्त विवेचन किया है । 
उनके चिन्तन में जो विशेषत्ताएं उपलब्ध होती है उनमे 
कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 

प्रनुणाव का परोक्ष प्रमाण सें भ्रस्तमवि- अनुमान 
प्रमाणवादी सभी भारतीय ताकिको ने अनुमान को स्व्रतन्त्र 
प्रमाण स्वीकार किया है। पर जैन ताकिकों ने उसे स्वतत्र 
प्रमाण नहीं माना । प्रमाण के उन्होने मूलतः: दो भद माने 
हैं-- (१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष । इनकी परिभाषाश्रों 
(वंशद्य प्रौर प्रवंशद्य) के अनुसार अनुमान परोक्ष प्रमाण 
में प्रन्तभू त है, क्योंकि वह अविशद ज्ञान है श्रौर उसके 
द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थ की प्रतिर्षात्त होतो है। परोक्ष प्रमाण 
का क्षेत्र इतना व्यापक और विशाल है कि स्मृति, प्रत्य- 
भिन्ञान, तक, अ्र्थापत्ति, सम्भव, अ्रभाव भ्रौर शब्द जंसे 
प्रप्रत्यक्ष श्रर्थ के परिच्छेदक अभ्रविशद ज्ञानों का इसी मे 
समावेश है। भ्रतः वेशञद्य एवं भरवेशचद्य के भ्राधार पर 





प्रनेकान्से 


स्वीकृत प्रत्यक्ष भौर परोक्ष इन दो मूल प्रम्ाणों के प्रति- 
रिक्त प्रनुमान पृथक्‌ प्रमाण मान्य नही है । 

अश्रपपितति प्रनुमान से पृथक नहों--प्राभाकर और 
भाट्ट मीमांसक भ्रनुमान से पृथक्‌ ग्र्थापत्ति ताम का स्वतत्र 
प्रमाण मानते है। उनका मन्तव्य है कि जहाँ अमुक प्र्थ 
प्रमुक भ्र्थ के बिना न होता हुआ उसका परिकल्पक होता 
है वहाँ भ्र्थापत्ति प्रमाण माना जाता है । जेसे “पीनोष्य॑ 
देवदत्तो दिवा न भुंक्ते” इस वाक्य में उक्त 'पीनत्य' भ्रर्थ 
भोजन के बिना न होता हुप्रा राज्ि भोजन” की कल्पना 
करता है, क्योकि दिवा भोजन का निधेषर है। इस प्रकार 
के प्र का बोध प्रनुमान से न होकर प्र्थापत्ति से होता 
है । किन्तु जैन विचारक उसे अनुमान से भिन्‍न स्वीकार 
नहीं करते | उनका कहना है कि श्रनुमान प्रन्यथानुप्पन्‍्न 
(अविनाभावी ) हेतु से उत्पन्न होता है और भ्रर्थापत्ति 
अन्यथानुपद्यमान भ्रर्थ से। भ्रन्यथानुपपसन हेतु भौर 
प्रन्यथान पपद्चमान अर्थ दोनो एक है--उनमे कोई श्रन्तर 
नही है । ग्र्थात्‌ दोनो ही व्याप्ति विशिष्ट होने से अभिन्न 
है । डा. देवराज भी यही बात प्रकट करते हुए कहते है 
कि 'एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का श्राक्षेप तभी हो 
सकता है जब दोनो में व्याप्यव्यापक भाव या व्याप्ति 
सम्बन्ध हो । देवदत्त मोटा है श्रौर दिन में खाता नहीं 
है, यहाँ भ्र्थापत्ति द्वारा रात्रि भोजन की कल्पना की जाती 
है । पर वास्तव मे मोटापन भोजन का श्रविनाभावी होने 
तथा दिन में भोजन का निषेध करने से बह देवदत्त के 
रात्रिभोजन का भ्रनुमापक है। वह ग्रनुमान इस प्रकार 
है--देवदत्तः रात्रो भुंक्ते, दिवाइसोजित्वे सांत पीनत्वा- 
न्‍्यथानुपपत्ते: ।' यहाँ ग्रन्यथानुपर्पत्ति से अन्तर्व्याप्ति विव- 
क्षित है, बहि्ब्पाप्ति या सकलबच्याप्ति नही, क्योकि ये 
दोनो व्यापध्तियाँ श्रव्यभिचरित नहीं है। प्रतः प्रथपित्ति 
और ग्रनुमान दोनो व्याप्तिपुवंक होने से एक ही है-- 
पृथक्‌-पृथक प्रमाण नही । 

अ्रनुभान का विशिष्ट स्वरूप-- न्यायसूत्रकार प्रक्षपाद 
की “तत्यूबंकमनुम्तानभ्‌,' प्रशस्तवाद की लिज़ुदशंना- 
त्संजायमान लेड्िकस' भ्रोर उद्योतकर की 'लिड्भगपरामश्शो5- 


१. पूर्वो ओर पश्चिमी दर्शन, पु० ७११ 


भारतीय धनुमान को जैन ताकिकों को देत 


नुमानम्‌' परिभाषाओं में केवल अनुमान के कारण का 
निर्देश है, उसक्रे स्वरूप का नहीं | उद्योतकर की एक 
प्रन्य परिभाषा लेखिकी प्रतिपत्तिरनुमानम्‌” मे भी लिख- 
रूप कारण का उल्लेख है, स्वरूप का नहीं । दिड्डनागशिष्य 
शड्भूरस्वामी की 'प्रनुभान लिख्ुाबर्थदर्शनम” परिभाषा मे 
यद्यपि कारण प्रौर स्वरूप--दोनों की अ्रभिव्यक्ति है, पर 
उसमें कारण के रूप में लिज्भ को सूचित किया है, लिज्ज 
के ज्ञान को नहीं। तथ्य यह है कि ग्रज्ञायमात घूमादि 
लिड्ड भश्ररित भ्रादि के अ्रमुमापक नहीं है। भ्रन्यथा जो 
पुरुष सोया हुमा है, मूच्छित है, श्रग्रहीतव्याप्तिक है उसे 
भी पर्वत मे धूम के सदभाव मात्र से अरिन का प्रनुमान 
हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नही है। अत: शड्भूरस्वामी 
के उक्त अ्रनुमान के लक्षण में 'लिगात्‌' के स्थन में 
शलिखूवर्शनात' पद होने पर ही वह पूर्ण भ्रनुमान लक्षण 
हो सकता है । 

जन ताकिक अकलडूदेव ने जो झनुमान का स्वरूप 
प्रस्तुत किया है वह उक्त न्यूनताग्नो से मुक्त है। उनका 


लक्षण है-- ; 
लिड्भात्साध्याविनाभावामिनिबोध कलक्षणात्‌ । 


लिखुषीरनुमानं तत्फलं हानाविबुद्धय' ॥* 

इसमें ग्रनुमान के साक्षात्‌ कारण- लिजुज्ञान का भी 
प्रतिपादन है गौर उसका स्वरूप भी 'लिड्विधी:' शब्द के 
द्वारा निर्दिष्ट है। अ्कलड्ू ने स्वरूप निर्देश मे केवल 
'धी:' गा 'प्रतिप्ति' नही कहा, किन्तु 'लिडि थी: कहा 
है, जिसका प्रर्थ है साध्य का ज्ञान; और साध्य का ज्ञान 
होना ही श्रनुमान है। न्याय प्रवेशकार शद्भू-रस्वामी ने 
साध्य का स्थानापन्‍न 'श्रथ' का अवश्य निर्देश किया है । 
पर उन्होने कारण का निर्देश श्रपूर्ण किया है, जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है। अ्कलड्ू के इस लक्षण की एक 
विशेषता और भी है। वह यह है कि उन्होने 'तत्फलं 
हानाविब॒द्धय:' शब्दों द्वारा प्रनुमान का फल भी निदिष्ट 
किया है । सम्भवत: इन सभी बातों से उत्तरवर्ती 
सभी जन ताकिको ने भ्रकलड्ु की इस प्रतिष्ठित 
भ्ौर पूर्ण प्रनुमान-परिभाषा को ही अपताया । इस 
प्रनुमान लक्षण से स्पष्ट है कि वही साधन भथवा 

कप 


१. लधीयस्वय का० १२। 
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लिझ्भु-लिडि (साध्य-प्रनुभेय) का गमक हो सकता है जिसके 
अ्रविनाभाव का निश्चय है। यदि उसमें अविनाभाव का 
निश्चय नहीं है तो वह साधन नहीं है, भले ही उसमें तीन 
या पाँच रूप भी विद्यमान हों। ज॑से 'वच्च लोह लेख्य है,' 
क्योंकि पार्थिव है, काष्ठ की तरह' इत्यादि हेतु तीन रूपों 
श्ौर पाँच रूपों से सम्पन्न होने पर भी ग्रविनाभाव के 
भ्रभाव से सद्धेतु नही है, अपितु हेत्वाभास है श्रौर इसी से 
वे प्रपने साध्यों के अनुमापक नहों माने जाते | इसी 
प्रकार 'एक मुहुत॑ बाद शकट का उदय होगा, क्योंकि 
कृत्तिता का उदय हो रहा है, समुद्र में वृद्धि होना 
चाहिए अथवा कुमुदों का विकास होना चाहिए, क्योंकि 
चन्द्र का उदय है' आ्रादि हेतुओं मे पक्षघमंत्व न होने से न 
त्रिर्पता है और न पचरूपता । फिर भी श्रविनाभाव के 
होने से कृतिका का उदय शकटोदय का और चन्द्र का 
उदय समुद्रवृद्धि एवं कुमुद विकास का गमक है। 
हेतु का एक लक्षण ([प्रन्यथानुपपन्‍्नत्व) स्वरूप-- 
हेतु के स्वरूप का प्रतिपादन ग्रक्षपाद से प्रारम्भ होता है, 
ऐसा अनुसन्धान से प्रतीत होता है। उनका वह लक्षण 
साधम्य और वैधग्यं--दोनों दुष्टान्तो पर भ्राधारित है ।' 
प्रतएव नेयायिक--चिन्तको ने उसे द्विलक्षण, त्रिलक्षण, 
चतुलंक्षण और पचलक्षण प्रतिधादित किया तथा उसकी 
व्यास्याएं की है । वेशेषिक, बौद्ध, साख्य श्रादि विचारकों 
ने उसे मात्र त्रिलक्षण बतलाया है। कुछ ताकिकों ने षड़- 
लक्षण और सप्तलक्षण भी उसे कहा है, पर ज॑न लेखकों 
ने भ्रविनाभाव को हो हेतु का प्रधान प्रौर एक लक्षण 
स्वीकार किया है तथा त्ररूप्य, पांचरूप्य श्रादि को 
भ्रव्याप्त और अतिव्याप्त बतलाया है, जैसा कि ऊपर 
प्रनुमात के स्वरूप में प्रदर्शित उदाहरणों से स्पष्ट है | इस 
प्रविनाभाव को ही अन्यथानुपपन्‍्नत्व भ्रथवा भ्रन्यथानुपपत्ति 
या श्रच्तव्याप्ति कहां है । स्मरण रहे कि यह अविनाभाव 
या अन्यथानृपपन्‍नत्व जैन लेखकों को ही उपलब्धि है, जिसके 


उद्धावक झाच।ये समन्तभद्र हैं ।' 


२. उदाहरणसाघर्म्यात्साध्यसाघन हेतु:। तथा वैधर्म्यात्‌ । 
-+च्या० स० १११३४, ३५। 

३. विद्येष के लिए देखें, जैन तकंशास्त्र मे अनुमान 
विचा र, पु० ३७-४१ । 


३१०, वर्ष २३, कि० ५-६ 


झनुमान का अड्ध एकसाज्न व्याप्ति--न्याय, वेशषिक, 
साख्य, मीमासक प्लौर बौद्धझ--सभी ने पक्षधर्मता और 
व्याप्ति दोनो को अ्रनुमान का अद्भ माना है। परन्तु जैन 
ताकिकों ने केवल व्याप्ति को उसका अद्भ बतलाया है । 
उनका मत है कि अनुमान में पश्षधर्मता प्रनावश्यक है । 
'उपरिवृष्टिरभूत्‌ भ्रधोपूरान्यथानुपत्तें: आदि प्रनुमानों मे 
हेतु पक्षधरमं नही है फिर भी ब्याप्ति के बल से वह गमक 
है। 'सह्यामस्तन्पुश्र॒त्वावितरतत्पुत्रवत्‌' इत्यादि प्रसद्‌ 
प्रनुमानों मे हेनु पक्षघर्म है किस्तु भ्रविनाभाव न होने से 
वे श्रनुमापक नही है । श्रत: जैन चिन्तक अनुमान का अ्द्ध 
एकमात्र व्याप्ति (प्रविनामाव) को ही स्वीकार करते है, 
पक्षध्रमंता झ्रादि को नही । 


पृथंचर, उत्तरचखर झोौर सहचर हेतुप्ों को परिकल्पना 
-- प्रकलद्धूदेव ने कुछ ऐसे हेतुगओो की परिकल्पना की है 
जो उनसे पूर्व नही माने गये थे। उनमे मुख्यतया पूवंचर, 
उत्त रचर और सहचर--ये तीन हेतु है | इन्हे किसी श्रन्य 
ताकिक ने स्वीकार किया हो, यह ज्ञात नही | किन्नु 
अबलखडुू ने इनको झ्रावश्यकता एबं अ्लनिरिक्तता का 
स्पष्ट निर्देश करते हुए स्वरूप-प्रतिपादन किया है । 
प्रतः यह उनकी देन कही जा सकती है । 


प्रतिपाद्यों को भ्रपेक्षा क्‍्रनुमानत प्रयोग--अ्रनु मान- 
प्रयोग के सम्बन्ध में जहाँ भ्रन्य भारतीय दर्शनों में 
व्युत्पन्न भर भ्रव्युत्पन्न प्रतिपाद्यों की विवक्षा किये बिना 
भ्रवयवों का सामान्य कथन मिलता है । वहाँ जैन विचा- 
रकों ने उक्त दो प्रकार के प्रतिपाद्यो की अ्रपेक्षा उनका 
विशेष प्रतिपादन क्रिया है। व्युत्पन्नों के लिए उन्होंने 
पक्ष और हेतु- ये दो भ्रवयव श्रावश्यक बतलाये है। 
उन्हे दृष्टान्त श्रावध्यक नही है | 'सब्व क्षणिक 
सत्त्यात' जंसे स्थलों में बौद्धों ने श्रौर 'सर्व पब्रभि- 
धय॑ं प्रमेयत्वात्‌' ज॑से केवलान्वयिहेतुक अनुमानों में नैया- 
थिको ने भी दृष्टान्त को स्वीकर नहीं किया। अव्पुत्पन्नो 
के लिए उक्त दोनो ग्रवयवों के साथ दृष्टान्त, उपनय और 
निगमन--इन तीन अवयवो की भी जेन चिन्तको ने यथा- 
योग्य झ्रावश्यकता प्रतिपादित की है । इसे श्रौर स्पप्ट यो 
समकझिए--- 


पनेकान्त 


ग्रुद्धपिच्छ, समन्तभद्र, पूज्यपाद धौर सिद्धप्तेन के 
प्रतिपादनों से प्रवगत होता है कि ग्रारम में प्रतिपाद्य- 
सामान्य की श्रपेक्षा से पक्ष, हेतु और दृष्टान्त--इन तीन 
ग्रवयवों से ग्रभिप्रतार्थ (साध्य) की सिद्धि की जातो थी । 
पर उत्तरकाल में अकलडू का सकेत पाकर कुमारनन्दि 
और विद्यानन्द मे प्रतिपाद्ों को व्युत्पनन और अव्युत्पत्न- 
दो वर्गों में विभकतर करके उनकी भश्रपेक्षा से पृथक-पथक 
ग्रवयवों का कथन किया। उनके बाद साणिक्यनन्दि, 
प्रभाचन्द्र, देवसूरि भ्रादि परवर्ती ज॑न तर्क ग्रन्थकारो न 
उतका समर्थन किया श्रौर स्पष्टनया व्युत्पन्नों के लिए 
पक्ष और हेतु-ये दो तथा भ्रव्पुत्पनो के बोधार्थ उक्त दो 
के श्रतिरिकत दृष्टान्त, उपनय और निगमन--ये तीन सब 
मिलाकर पाँच अ्रवयव निरूपित किये। भद्रबाहु ने प्रतिज्ञा, 
प्रतिज्ञाशुद्धि प्रादि दश अवयवों का भी उपदेश दिया, 
जिसका अनुसरण दवसूरि, हेमचनद्र श्र यशोविजय ने 
किया हैं । 

व्याप्ति का ग्राहक एकमाज्र तकं-अ्रन्य भारतीय 
दशनों में भूयोदशंन, सहचारदद्दंन और व्यभिचाराग्रह को 
व्याप्तिग्राहक्त माना गया है। न्याग्रदर्शन में वाचस्पत्ति 
शभ्रौर साख्यदशंन मे विज्ञानभिक्षु--इन दो ताकिकों ने 
व्याब्तिग्रह की उपयुक्त सामग्री मे तर्ण को भी सम्मिलित 
कर लिया है। पर स्मरण रहे, जैन परम्परा में आरम्भ 
से तक को, जिसे चिन्ता, ऊहा श्रादि शब्दों से व्यवहृत 
किया गया है, पझ्रनुमान की एकमात्र सामग्री के रूप मे 
प्रतिपादित किया गया है। भ्रकलह्ढं; ऐमे जेन ताकिक है 
जिन्होने वाचस्पति भ्रौर विज्ञान भिक्षु से पूर्व स्व प्रथम 
तक॑ को व्याप्तिप्राहह्क समथित एवं सम्पुष्ट किया तथा 
सबलता से उसका प्रामाण्य स्थापित किया । उनके पश्चात्‌ 
सभी ने उसे व्याप्तिग्राहक स्वीकार कर लिया । 

तथोपपत्ति झौर प्रन्यथानुपत्ति--यद्याप बहिर्ब्याप्ति, 
सकलव्याप्ति भ्रौर अन्तर्व्याप्ति के भेद से व्याप्ति के तीन 
भेंदों, समव्याप्ति के तीन भेदों समव्याप्ति श्रौर विषम- 
व्याप्ति के भेद से उसके दो प्रकारों तथा श्रन्वयव्याप्ति 
श्र व्यतिरेक व्याप्ति- इन दो भेदो का वर्णन तर्क ग्रन्थों 
में उपलब्ध होता है किन्तु तथोपर्पाचि श्र भ्रन्यथानुपपत्ति 
इन दो व्याप्ति प्रकारो (व्याप्लि प्रयोगों) का कथन 


भारतोय धत॒मान को जंग ताकिकों को देत 


केवल जैन तकंप्रन्थों में पाया जाता है। इस पर सूढम 
ध्यान देने पर जो विशेषता ज्ञात होती है वह यह है कि 
प्रनूमान एक ज्ञान है. उसका उपादान कारण ज्ञान भी 
होना चाहिए। तथोपपत्ति और श्रन्यथानपपत्ति --ये दोनों 
ज्ञानाभास है, जबकि उपयृक्‍त व्याप्तिया श्रेयात्मक 
(विषयात्मक ) है | दूसरी बात यह है कि उक्त व्याप्तियों 
में एक भ्रन्तव्याप्ति ही ऐसी व्याप्ति है, जो हेतु की गम- 
कता मे प्रयोजक है, ग्रन्य व्याप्तियाँ अन्‍्तर्व्याप्ति के बिना 
झअव्याप्त और ग्रतिव्याप्त है, ग्रतएव वे साधक नहीं है । 
तथा यह भप्नन्तर्व्याप्ति हो तथोपपत्ति और ग्रन्यथानुपपत्ति- 
रूप है भ्रयवा उनका विषय है। इन दोनों मे से किसी 
एक का ही प्रयोग पर्याप्त है। 


साध्याभास--श्रकल डू, ने अ्नुमानाभासों के विवेचन 
में पक्षाभास या प्रतिज्ञाभास के स्थान में साध्याभास जब्द 
का प्रयोग किया है। अ्कलइू के इस परिवर्तन के कारण 
पर सूक्ष्म ध्यान देने पर झ्रवगत होता है कि चूंकि साधन 
का विपय (गम्य) साध्य होता है श्रौर साधन का अ्रविना- 
भाव (व्यात्ति सम्बन्ध) साध्य के ही साथ होता है, पक्ष 
या प्रतिज्ञा के साथ नही, अतः साधनाभास (हेत्वाभास ) 
का विषय साध्याभास होने से उसे ही साधनाभासों की 
तरह स्वीकार करना युक्त है। विद्यानन्द ने अकलडू की 
इस सूक्ष्म दृष्टि को परखा और उनका सयुक्तिक समर्थन 
किया । यथाथ में अ्रनुमात के मुख्य प्रयोजक साधन झौर 
साध्य होने से साघनाभास की भाति साध्याभास ही विवे- 
चनीय है । अकलबू ने शक, अ्रभिप्रेत और असिद्ध को 
साध्य तथा झशक्य, अ्रनर्िप्रेत श्रौर सिद्ध को साध्याभास 
प्रतिपादित किया है --(साध्य शकक्‍्यममिप्रेतम प्रसिद्ध ततो5- 
परम्‌ । साध्याभास विरुखादि साधनाविषयत्वत ॥) 

झकिड्चित्कर हेत्वाभास--हेत्वाभासों के विवेचन- 
सन्दर्भ में सिद्धसेन ने कणाद और न्यायप्रवेशकार की तरह 
तीन हेत्वाभासों का कथन किया है, श्रक्षपाद की भाँति 
उन्होने पाँच हेत्वाभाम स्वीकार नहीं किए। प्रश्न हो 
सकता है कि जैन ताकिक हेतु का एक (अविनाभाव-- 
प्रन्यथानुपपन्‍नत्व) रूप मानते है, ग्रतः उसके अभाव में 
'उनफा हेत्वाभास एक ही होना चाहिए । वैशेषिक, बौद्ध 
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भौर सांख्य तो हेतु को त्रिरुप्य तथा नेयायिक पंचारूप्य 
स्वीकार करते है, भ्रतः उनके भ्रभाव में उनके भ्रनुसार 
तीन और पाँच हेत्वाभास तो यूक्‍तत है। पर सिद्धसेन का 
हेलाभास-त्रविध्य प्रतिपादन कैसे यक्त है ? इसका समा- 
धान मिद्धसेन स्वय करते हुए कहते है कि चूकि श्रन्यथा- 
नुपततत्व का प्रभाव तीन तरह से होता है-- कही उसकी 
प्रतीति न होने, कही उसमें सन्देह होने और कही उसका 
विपर्याप्त होने से, प्रतीति न होने पर प्रसिद्ध, सन्देह होने 
पर ग्रनैकान्तिक और विपर्यास होने पर विरुद्ध ये तीन 
हेत्वाभास सम्भव है । 


प्रकलद्धू कहते है कि यथार्थ मे हेत्वाभास एक ही है, 
झौर वह है ग्रकिडिचत्कर, जो प्रन्यथानु पपन्‍नत्व के श्रभाव 
में होता है। वास्तव में अनुमान का उत्थापक अ्विना- 
भावी हेतु ही है, अविनाभाव (प्रन्यथानुपपन्‍्नत्व) के 
झ्रभाव में हेत्वाभास की सृष्टि होती है। यत. हेतु एक 
प्रन्यथानुपन्‍न रूप ही है, श्रतः उसके भ्रभाव में मूलतः एक 
ही हेत्वाभास मान्य है श्रौर वह है अन्यथा उपपन्नत्व 
अर्थात अकिड्चितृकर । अ्रसिद्धादि उसी का विस्तार है । 
इस प्रकार भ्रकलडुू के द्वारा 'फ्रकिड्चित्कर' नाम के नये 
हेत्वाभास की परिकल्पना उनकी श्रन्यतम उपलब्धि है । 


बालप्रयोगभास-- माणिवयनन्दि ने भ्राभासो का 
विचार करते हुए श्रनुमानाभास सन्दर्भ भे एक 'बाल- 
प्रयोगाभास' नाम के नये झनुमानाभास का चर्चा प्रस्तुत 
की है | इस प्रयोगाभास का तात्पयें यह है कि मिस मन्द- 
प्रज्ष को समझाने के लिए तीन अवयवों की ग्रावश्यकता 
है उसके लिए दो हो गअ्रवयवा का प्रयोग करना, जिसे 
चार की आवश्यकता है उसे तीन ओऔर जिसे पाँच की 
जरूरत है उसे चार का ही प्रयोग करना अथवा विपरीत 
क्रम से श्रवयवों वा कथन करना बालप्रयोगाभास है और 
इस तरह वे चार (&-अवयवप्रयोगाभास, त्रि-प्रवयव- 
प्रयोगाभास, चतुर्वथ्वप्रयोगाभास भौर विपरोतावयव- 
प्रयोगाभास) सम्भव है। माणिक्यनन्दि से पूर्व इनबा 
कथन दृष्टिगोचर नहीं होता। अभ्रत. इसके पुररकर्ता 

माणिक्यनन्दि प्रतीत होते है । 
[शेष पृष्ठ २२० पर | 


अपभ्र श शब्दों का अथं-विचार 


डा० देवेन्द्रकुसार शास्त्रो 


पहले अपभ्रंश को प्राकृत से भिन्‍न नहीं समझा 
जाता था। श्राज भी कई विद्वान प्राकृत शब्दकोश से 
प्रपश्रश का शब्द-भण्डार भिन्‍न नहीं मानते । किन्तु 
वास्तविकता यह है कि जब तक अपभ्रंश का विशाल शब्द- 
भण्डार एक शब्दकोश के रूप में सकलित तथा निर्णीत होकर 
सामने नही श्राता तब तक अ्रपश्रश का वास्तविक मूल्याकन 
नही हो सकता। कतिपय ऐसे शब्दों का अ्रथं-विचार 
संक्षेप में प्रस्तुत है जो प्राकृत ग्रन्थों के श्रर्थ से भिन्‍न है-- 
णाहल 

इस शब्द का अं 'पाइग्रसहमहण्णव' से इस प्रकार 
लिखा हुप्ना है--णाहल पुृ० (लाहल) म्लेच्छ की एक 
जाति (पृ० ३८७) । सम्भवतः इसी प्रर्थ को ध्यान में 
रख कर वीर कवि विरचित “जबूसामिचरिउ” की 
निम्नलिखित पक्ति में ,नाहल' का श्रर्थ स्लेच्छ किया 
गया है । 
कहिं मि पज्करियवलखलियजलवाहला कसणतणुनाहुला । 

४५. ८. २१ 

-कही खल-खल करके भरते हुए जन के छो८-छोटे 
प्रवाह थे, और कही व,ले शरीर वाले म्लेच्छ थे । 

प्रसगत: यह विन्ध्याटवी का वर्णन है। इस में बत- 
लाया गया है कि कही गिरिमेसला पर गज व कुद्ध सिंह 
गजंत कर रहे थे। कही शस्त्रो से श्राहत बाघो की चिघाड़ 
से प्रटवी गूँज रही थी और कही नील गाय विदीर्ण कर 
दी गयी थी | कही घुरघुराते हुए वनैले सुग्ररों की दाढो से 
उखाडे हुए कन्द सूख रहे थे । कही हुंकारा भरते हुए 
शक्तिशाली महिषों के सीगों से श्राहृत हुए वृक्ष गिर गये 
थे । कही लम्बी चीत्कारें छोडते हुए बन्दर दौड रहे थे । 
कही घृ-घू करते हुए सैकडों उल्लुओं की ग्रावाज से रुष्ट 
हुए कौवे काँव काँव कर रहें थे। कही खल खल करते 





१. जबूसामिचरिउ : सम्पा०-प्रनु ० डॉ० विमलप्रकाश 
जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी । 


हुए जलभरित भरने थे, और कहीं काले (चितकबरे ) 
नाहल-चीते थे । 

'महापुराण'' में 'गाहल' शब्द का प्रयोग निम्तलिखित 
रूप में हुआ है -- 
कत्थद झरझरियई णिज्झरहूं कत्यथ जलभरियहं कंदरई । 
कत्थद_ वीणियवेल्लोहुलइं विटुठइ मज्जंतई राहुलई। 

१५, १. ८-८ 

यह भी सिन्धसर के सघन बन के वर्णन के भ्रसंग मे 
वर्णित है। घती अटवी का वर्णन इस प्रकार है-- 

कही पर भरर-भर कर भरने बह रहे थे, भौर कही 
पर कन्दराभ्रों में जल भर गया या। कही पर बिम्बीफल 
भूम रहे थे। भागते हुए णाहल-चीते दिखाई पड़ रहे थे। 
कही पर पर हिरन छलांगे भर रहे थे ।...... 

इस प्रकार उक्त दोनो स्थलों पर नाहल” तथा 
'णाहल” शब्द का प्रयोग चीते अर्थ मे हुआ है। 
किल्तु 'पाइश्र-सदद-महण्णव' में म्लेच्छ ग्रथं--सम्भवतः 
प्राकृत साहित्य की किसी पहाडी जाति के लिए भ्रागत 
जान पडता है । महापुराण के टिप्पिण मे श्री प्रभाचन्द्र 
ने शबर' अर्थ लिखा है। उक्त पंक्ति के टिप्पण मे 
झकित है-- 

णाहलईं शबरा: (महापुराण १५. ११. ६) 

किन्तु यह विचारणीय है कि वन-पशुग्रो के वर्णन के 
प्रसग मे शबर कहा से भा गया ? उक्त दोनो ही उद्धरण 
इतने स्पष्ट एवं स्फीत है कि सरिता के तट पर सघन वन 
की जो स्वाभाविक सुषमा होती है उसे ही प्रकट करने 
वाले हैं । वन-पशुग्रो के प्रसय में 'णाहल' का श्रथ व्याध्र 
या चीता उपयुक्त प्रतीत होता है । प्रृष्पदन्त के महा- 
पुराण में एक भ्रन्य स्थल पर भो इसका प्रयोग मिलता 


२. महापुराण : सम्पा० डॉ० पी० एल० वबंच्य, माणिक- 


चन्द्र दि० जुन प्रन्थमाला, बम्बई। 


ध्रपहऋंश धावदों का भ्रथं-विज्वार 


उड़्डावियाईं कोइलकुलईं भयतसियई रसियह णाहुलईं । 
१३. ११. ६ 

प्रसण है--राजा भारत दिग्विजय के हेतु मालवा 
होते हुए दक्षिण के देशो पर भी पपना प्रभुत्व स्थापित 
करते हुए विजयाद्ध पर्वत के निकट पहुँच गये । वहाँ पर 
गुफा के द्वार से दूर डेरा डाला। राजा की पडंग सेना 
ने वहाँ प्रावास किया । वहा के सरोवर भैसो के भुण्डों से 
मदिल हो कीचड युवत दिखलाई पड़ रहे थे । पके हुए 
फलों का स्वाद लिया जा रहा था, शाइल (हरी-हरी 
घास) काटी जा रही थी। उड़ाया हुग्ला कोकिल वुन्द 
भय से त्रसित था। णाहल-चीते दहाड रहे थे। सैकड़ों 
भुण्डों मे दसो दिशाओ्रों में चिधाड़ते हुए हाथी इधर-उधर 
घूमते फिर रहे थे । 

इन प्रसंगो को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि नाहल या णाहण का भश्रर्थ शबर या स्लेच्छ न 
होकर बाघ या चीता है। पुष्पदन्त के प्रभाचन्द्र के टिप्पण 
के श्रतिरिक्त एक टीका और मिली है, जिसमे णाहल का 
श्र्थ व्याध्र किया गया है जो उचित है | शब्द के विकास 
की दृष्टि से भी देखें तो यह शब्द इस प्रकार है-- 

णाहुल--णाहुर-- नाहुर 

ग्राज भी नाहर शब्द एक विशेष प्रकार के बाघ के 
ग्रथ॑ मे देश के कई भागो में प्रचलित है। झ्तएव मेरी 
दृष्टि भे 'णाहुल' का श्रर्थ चीता होना चाहिए । यद्यपि 
प्रकृत के सबसे बृहृत कोश '“ग्भिधान राजेन्द्र कोष' मे 
णाहल का अर्थ स्लेच्छ विशेष है, किन्तु मूल में वह 
लाहल' शब्द है | कहा गया है-- ५ 

णाहुल-लाहल न० । लाहललाडूललाइगूले वा 
बेणं: ८।१।२५६ इत्यादेलंस्यथ वा ण: । स्लेच्छविशेषे ।|--- 
(प्रभि० को० पृ० २०१६) णाहल शब्द 'णाह से व्युत्पन्त 
हुआ है और उसका अर्थ वत का स्वामी नाहर तथा 
जम्बूस्वामीचरित के सन्दर्भ के भ्रनुसार चीता है । 
कल्होण 

यह शब्द वीर कवि विरचित जंबूसामीचरिउ मे 
मिलता है। इसका प्रयोग इस प्रकार हुग्ला है-- 


कल्होड़वइल्लें जायरेललु संघाडुललालिड गयउ तेल्लु । 
४. ७. २३ 


२१३ 


इसका का भ्रर्थ किया गया है--दृष्ट बैल के द्वारा 
(तेलवाहक़ बलों की) जोड़ी को लात मार देने से तेल 
नष्ट हो गया । 

इस भ्र्थ में दुष्ट बंल के साथ जुड़ा हुआ दुष्ट बिशे- 
षण पझर्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है । क्योंकि 'कल्होड' का 
प्रथे दुष्ट नही है। डॉ० विमलप्रकाश जैन ने भनुवाद 
करते समय दुष्ट” झ्र्थ किया, पर शब्द-कोष कै श्रन्तर्गत 
लिखा है-- 
कल्होड (दि०)--वत्सतर, बछड़ा (जबूसामि पृ० ३०४) 

यह स्पष्ट है कि उक्त “कल्होड' छाब्द का प्रयोग 
विद्लेषण के रूप में हुआ है, किन्तु यहाँ उसका प्रर्थे दुष्ट 
या बछडा नहीं है। वत्सतर का भश्र्थ सस्कृतकोशों में क्षुद्र 
वत्स है परन्तु क्षुद्र वत्स का श्रथे दुष्ट नहीं होता । वाच- 
स्पत्य कोश मे इसका विवरण इस प्रकार है-- 
वत्सतर पु. स्त्री क्षद्र वत्स. प्रल्पत्वे तरप्‌ । क्षुब्रबत्से । 
भ्रप्राप्ततमनकाले गवादो भ्रमर: स्श्रियां डीप्‌ । वत्सतरी 

(पूृ० ४८४४) 

वस्तुत: कल्होड' शब्द देशी है। इसलिए प्राकृत के 
शब्दकोशों मे नहीं मिलता । पाइग्रसद्दमहण्णव में देशी- 
नाममाला से संकलित किया गया है । उसमें इसका वत्स- 
तर अर्थ ही किया गया है-- 
कल्होड़ो वच्छयरे बयम्मि कंड्रकाउलला ।--देशी ४,३२६ 

'वत्सतर' का अर्थ क्षद्र वत्म न होकर जवान बछडा 
है । और इससे भी स्पष्ट ग्र्थ है--गाडी, हल प्रादि में 
ज़ोतने योग्य बैल । अ्भिधानचिन्तामणि में यही भ्रर्थ है--- 
वत्स: शक्ृत्करिस्तर्णो बम्पवत्सतरों समो । ४,३२६ 

अ्रल्पावस्था वाले बछड़ा-बछियों को वत्स, शक्क॑त्करि 
तथा त्ण कहते है तथा जुतने योग्य बेल को दम्य और 
बत्सतर कहते है। ब्रतएवं यहाँ कल्होड़ का भ्रर्थ जोतने 
योग्य बैल है; दुष्ट बेल नही। श्रघ्िक से श्रधिक हस उन्हें 
युवा बैल कह सकते हैं। इस श्रथं की पुष्टि गोस्वामी 
तुलसीदास की शब्दावली से भी होती है, कवितावली की 
पंक्तियां है -- 

सोहै सितासित को सिलियो, 
तुलसी हुलसे हिय हेरि हलोरे। 


२१४, वर्ष २३ कि० ५-६ 


मानों हरे तुन चारु चरे, 
बगरे सुरधेनु के धोल कलोरे ॥ १४४॥ 
उक्त कलोरे शब्द जवान बछडे के लिए प्रयुक्त हुग्ना 
है । शब्द के विकास को दृष्टि से कलोरा शब्द कल्होड 
का विकसित रूप है-- 
कह्होड--कहलोड-- कलोड-- कलोर 


पिल्लिक्खिणि 

यह शब्द करकण्डचरिउ' में मिलता है-- 

पिल्लि क्खिशि फेंफरि उंबरी थि 

जो वज्जइ इह पंचुंबबे वि। €. २१. ४ 

'पिल्लिक्खिणि' एक शब्द है; न कि दो। सम्पादक 
ने इसे दो शब्दों के रूप में विश्वेषित किया है, जिससे 
ग्रथ में विसंगति झा गई है। इसका अर्थ उस प्रकार किया 
है --'फिर जो कोई मद्य, मांस, मधु और पाच उद्‌म्बरों 
को छोडता है (वह श्रावकर है) । 

ह ग्ृहस्थ के ग्राठ मूलगुणो का प्रसग है । सामान्यतः 
मद्य, मांस, मधु और पाच उदुम्बरीं! (बड़, पीपर, पाकर, 
ऊमर श्लौर कठ्मर) के त्याग को श्रष्ट मूलगुण कहा 
गया है- - 

मद्यमांसमधुत्याग: सहोदुम्बरपञ्च्क: । 

प्रष्टौ मूलगुणानाहुग हिणां श्रमणोत्तम: ॥। 

ग्रतएव उक्त प्रसंग में णावणिथाइ तथा पिल्लिक्खिणि 
का नवनीत और पिल्‍लो, खिरनी श्रर्थ उचित नही है । 
पिल्लिक्खिणि एक शब्द है ग्रौर इसका श्रथ॑ पिलखन है । 
पिलखन पाकर के पेड को कहते है। सम्कृत में इसे प्लक्ष, 
पकंटी और जटी भी कहते है। पिलखन शब्द प्लक्षिनत्‌ का 
विकसित रूप जान पड़ता है। आज भी पिलखन झब्द 
पाकर के लिए प्रचलित है। फिर, क्विणि का खिरनी 
श्र्थ ग्रपञ्न श के किसी काव्य में नहीं मिलता । इसलिए 
पिल्लिक्खिणि का पाकर प्र समुचित प्रतीत होता है । 
उदुम्बरी का पश्र्थ यहां ग्रलर है। और फेंफरी का अथ्थ॑ 
सभवतया जघनफल प्रर्थात कद्मर । 


१. करकंडचरिउ : सम्पा०-अनु० डॉ० हीरालाल जैन, 
भारतीय ज्ञानपोठ, वाराणसी । 


अनेकान्त 


कलिपय टिप्पणों के श्र्थ पर विचार 
अहिटद्टिय 

पउमचरिउ' में इस शब्द का प्रयोग मिलता है-- 

जोइस भवणसन्तरेहिं अहिद्विय । २. १. ४ 

इसके टिप्पण में 'हषित' झर्थ किया गया है । 

यह शब्द सरक्ृत के अधिप्ठित से विकसित हुश्रा है । 
ग्रधिपूवक स्था धातु से अधिष्ठान और अ्रधिष्ठित 
निष्पन्न होते है । जंबुसामिचरिउ मे कई स्थानों पर तथा 
महापुराण मे कई स्थलों पर यह दछाब्द प्रयुक्त है। इसके 
विभिन्‍न पअरथंगत प्रयोगों पर विचार कर लेना सगतिपूर्ण 
होगा । पुष्पदन्‍्त के महापुराण में एक स्थल पर इसका 
ग्रथे सहित किया गया है-- 

झहिट्ठियड सहितम्‌. म० पु० १५. २१. ६ । 

जबूसामिचरिउ मे अ्रधिष्ठित अर्थ मे प्रयोग हुआ है-- 

जहिं देसि न दिट्ठड ताउ श्रहिट्टिउ तहिं उज्जलउ- 
सुबण्णु जह । ४. १३. १६ 

अन्य स्थलों पर भी इसी अर्थ में प्रयोग परिलक्षित 
होता है । 

पाइग्रसदमहण्णव में भी यह भ्रर्थ दिया हुआ है । 
ग्रतएव अहिट्टिय का अर्थ अधिष्ठित है; हषित नहीं । यदि 
'अहिहट्टिय' शब्द होता तो अत्यन्त हुए अर्थ हो सकता 
था । क्योकि सस्क्ृत के 'हृष्ट' के लिए हट शब्द मिलता 
है। इसलिए या तो 'हटिठय' प्रयोग हागा, प्रन्यथा 
ग्रहिहट्ठिय । 

अद्धंमागधी काश में भी अहिद्ठिय शब्द का श्र्थ 
ग्रधिष्ठित है। इस प्रकार ब्युत्पत्ति तथा इशब्द-प्रयोग एव 
कोशगत अर्थ की दृष्टि से ग्रधिष्ठित अर्थ ही मान्य होगा । 
बड़िढ्उ 

टिप्पणगत अ्रर्थों के सन्दर्भ मे पठमचरिउ के एक 
प्रसय का उल्लेख करना अ्रनुचित न होगा । भोजन का 
वर्णन करते हुए महाकवि स्वग्रम्भू कहते है-- 

वडिढउ भोयणु भोयण-सेज्जए 

झच्छए पच्छए लण्हुए पेज्जए। ५०. १६१. ४ 


२. पठमचरिउ : सम्पा० डॉ० एच० सी० भायाणी, 
सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बंबई । 


भ्रपश्च॑ंश धाब्दों का प्र॒थं-विचयार 


इसका हिन्दी प्रनुवाद इस प्रकार किया गया है। 
उन्होने भोजन की थाली में सुन्दर सूक्ष्म पेय के साथ 
भोजन परसा ।' 
यहाँ पर सर्वप्रथम वड्ढिउ' शब्द विचारणीय है। 
टिप्पण में इसका श्रर्थ 'परोसित: तथा हिन्दी अनुवाद 
परसा किया गया है। सामान्य रूप से वड्ढिउ का प्र्थ 
बधित-बढा हुआ है । 
ग्रद्धमागघी कोश मे वड्ढ के तीन श्रथों का उल्लेख 
मिलता दे-उपज; अआवज और वृद्धि। पउमचरिउ में 
कई स्थलों पर इसका प्रयोग हा है भर प्रधिकतर स्थानों 
पर इसका बढ़ा या बढाया हुत्ना भ्रर्थ लक्षित होता है । 
उदाहरण के लिए-- 
वेवासुर-बल सरिसई वड्ढिय हरिसई कंचुय-क्रवय-विसटृुह । 
४ ७. १० 
झ्रव्भिटरह वड़िढय कलयलाइ , भरहेसर वाहुबली बलाईं। 
है ४, द. १ 
एक अन्य स्थल पर 'वड्ढ॒विय का प्रयोग भी 
मिलता है। 
परे पुतहो णउ पडिरकक्‍्स किय ज॑ लालिय पालिय वड़्ढविय । 
€. १०. ६ 
किन्तु एक स्थान पर उक्त शब्द स्पष्ट रूप से बढिया 
या उत्तम प्रथं में प्रयुक्त हुम्ना है-- 
विहि लि राम-रासण-घलहुं एक्कु वि वडिडिसठ ण दोसह । 
४५, २. € 
यहाँ पर 'वडिंढमउ' छ्ाब्द का श्रथ वृद्धिमान्‌ या 
बढ़िया है । 
बढ़ा हुआ--वड्डिप--भ्रागें चल कर बढ़िया हो 
गया । इसका सबसे स्पष्ट प्रयोग उपयु क्त सदर्भ में हुआा 
है, जहाँ 'बड्डिउ' का श्रर्थ परोसा न होकर बढ़िया है, 
जो भोजन का विशेषण है । अ्रतएब भ्र्थ होगा--भोजन 
के लिए बढ़िया भोजन सिद्ध किया गया (पाया गया)। 
स्वच्छ पथ्य तथा चिकने पेय तैयार किए गए । 'लण्ह' का 
प्रथ॑ सुक्ष न होकर चिकना है। 


१. प्रउमचरिउ, भाग १: सम्पा०-प्रनु० डॉ० देवनद्र- 
कुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी । 


२१४५ 
धूमवि 
पउमर्चारउ के उपयुक्त सन्दर्भ मे ही एक पक्षित इस 
प्रकार है-- 
विजणेहि स-महिय-दहि-लोरेहि सिहरिणो-घमवत्तिसोबीर्राहि । 
५०. ११. १३ 
यहाँ टिप्पणो के आधार पर 'सिहरिणि! का प्रर्थ 
बधारा हुझा तथा 'धूमवत्ति' का श्र्थ कांजी किया गया है, 
जो गलत है| घमवत्ति का प्र हीग से बघारा हुआ है ।' 
सौवोर 
उपयुक्त पक्ति में ग्राथे सौवीर का अ्रर्थ काजी 
है | डॉ० ही गालाल जैन ने 'णायकुमारच्रिउ' के शब्द- 
कोश में सजब्रीर-सौबीर (बटर-मिल्क, पाइग्रलच्छी० 
२६८) का ग्रर्थ मट्ठ5", तक्र किया है जो गलत है। (दे* 
पृ० १६७) । पाइअ्नलच्छी का पाठ है-- 
सौबोरं झारनालं, नेहो पिम्म॑ रसोय प्रणरागों । 
प्रारनाल का तथा सौबीर का श्रर्थ सभी सस्‍्कृत तथा 
प्राकृत कोशो में 'कांजी' है । 
काज्चिक काज्जिकं घान्याम्लारनाले तुषोदकम्‌ ।। 
महारस सुषोराम्ल॑ सोधीरं स्क्षणं पुनः ।। 
--अभिधानचितामणि, ३, ७६-८० 
इसी प्रकार के अन्य टिप्पण भी है जिनके कारण 
कही-कही भ्रथं का भ्रनर्थ हो गया है । 
उदाहरण के लिए पउमचरिउ के कतिपय टिप्पण इस 
प्रकार है-- 
माल्र 
है सालुर-पवर-पीवर-थर्ण कुबलय-दल-पफुल्लिय-लोश्रणे । 
३१-१६ 
मालूर का प्र्थ टिप्पण में 'जिम्बफल इब' दिया हुडग है 
किन्तु यह अभ्र्थ गलत है । स्तन की उपमा बिस्बफल से 
नही दी जाती । स्तन के लिए प्राय: बेल उपमान प्रयुक्त 
किया गया है । प्रतएव मालूर के कोशगत कंथ तथा बेल 


२. सम्भवतया यह टिप्पण की भूल सखझ्या क्रम बदल 
जाने से हुई है। ३ सिहरिणि की संख्या ३ धूमर्वात्त 
को होनी चाहिए श्रीर ४ धूमवत्ति की संख्या ४ 
सौवीर की होनी चाहिए । 
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फल इन दो भ्रर्थों में से बेल का फल हो ग्रहण करना 
चाहिए । झौर यहाँ स्पष्ट रूप से मालूर का अर्थ बेल का 
फल है । एक ग्रन्य स्थल (४.३२.२) पर मालूर का भ्र्थ॑ 
टिप्पण में भी बिल्वफलवत्‌ लिखा हुप्रा मिलता है ।' 
टालिउ 

टिप्पणी मे इसका श्र शतखण्ड लिखा हुप्ना मिलता 


है । परन्तु यह श्र ठीक नही है। पउमचरिउ की पक्ति है-- 


फेण पहज्जणु वद्ध पडेण सेर महागिरि टाजिउ फेण । 
३१०€६.८ 
इस पंक्ति का श्रर्थ है- वस्त्र से प्रभजन (पवन) 
को कौन बांध सकता है भ्रौर सुमेर पर्वत को कौन हटा 
सकता है । 
एक भ्रन्य स्थल पर भी सुमेरु को हटाने के श्र में 
'टालइ' शब्द का प्रयोग मिलता है। देखिए-- 
मेर वि टालइ वद्धामरिसु तहो प्रण्णु णराहिउ तिणुसरिसु । 
पउमचरिउ के शब्दकोश मे भी 'टाल' का श्र्थ हटाना 
(गुजराती टालवु) है। झ्तएवं हटाना या खिसकाना 
प्रथं उचित है । 
रद्भोलइ 
पउमचरि3उ को एक पक्ति है-- 
जो डिण्डोर जियर प्रन्दोलइ णावह सो जे हार रड्गेलइ । 
१४.३.७ 
इसकी टिप्पणी में 'रद्धोलइ' का श्रर्थ विलासति' 
किया गया है | किन्तु रद्धोलइ शब्द दोलय्‌ का समानार्थी 
है | प्रत: इसका प्र्थ है--भूलना । प्राकृत के शब्दकोशों 
में यही श्रर्थ मिलता है। उक्त पंत्रित में तथा दो प्रन्य 
स्थलों पर प्रयक्त शब्द का भी यही प्रर्थ हैं। स्वयं टिप्पण- 
कार ने भ्रन्यत्र यह भ्र्थ दिया है-- 
पबलय-माला-र डुगेलिराइं मरगय-रिज्छोलि-पसोहिराईं । 
यहाँ 'रद्वोलिराइ' शब्द के टिप्पण मे लिखा है-- 
ग्रान्दोलिता (नि)। ग्रतएवं रड्डोल का श्रर्थ कूलना उचित 
है। भप्रपभ्रद् के प्रकाशित तथा ग्रप्रकाशित लगभग दस 
प्रन्‍्यों मे यह शब्द भूलने के श्रर्थ में मिलता है । 
उक्त टिप्पणों के अतिरिक्त झ्रनेक ऐसे शब्द हैं जो 
१. सभवतया पहले टिप्पण में मुद्रण की भूल है। '€” के 
के स्थान पर 'म हो गया है। 


प्रनेकांस्त 


प्राकृत शब्दों से प्रथं में भिन्‍न हैं। यही नहीं, निम्नलिखित 
ऐसे शब्दों की सूचो प्रस्तुत है जो प्राकृत कोशों में लक्षित 
नही होते--- 

पउमचरिय 

छिव्वर--चपटी (१, २ ११) 

घुन्भल-- शेखर (१७, १२, २) 

जालोलि-- ज्वालाबली (5, २, ६) 
णियासण--निवसन (६, १४, ४) 

णियल- निगड (१, ५, ६) 

णियच्छिय-- निश्नच्छ दृश्‌ (१६, ६, ६) 

दोर-पशु (२, ७, ३) 

णाइसप्प-- नेसप (४, ६, ६) 

जिणाल--जिनालय (६, २, ५) 

डोह > क्षोभ (२, १३, ४) 

लजिया-- दासी (२३, ४, २) 

रसय (रसक)-मद्य-भाजन (२६, ७, ६) 
सरुजा- वाद्य विशेष (४०, १७, ४) 
सोयवत्ति--मिष्टान्न विशेष (५०, ११, ६) 
मुसुमूर-- चर्ण, च्रन (३८, ६, ५) 
टिविल--ढुलकिया, छोटी ढोलक (२४, २, २) 
ग्राडोह--विलोडन (२६, ७, १) 

खडवक--पव॑त (३१ ३, ६) 

ढेक्का र- गर्जना, डकारना दलाकना (२४, १३, ३) 
भज्जिय--भाजी, पत्ती वाली शाक (५०, ११, ११) 
पत्तिय--पत्नी (४६, २०, ६) 

तुणब - भेरी (२६, १४, ३) 

जूरवणी --सन्‍्तापदायिनी (४१, ४, ४) 
प्रायल्लिय--पी ड़ित (२७, ३, ७) 

ग्राहुट्र- भ्र््ध चतुर्थ (४०, १५,१०) 

गत्तल-गतं (४६, ७, ७) 

प्रवलुय- खेद (२०, ११, ४) 

घोड़िउ - घोट डाला (४६, ४, ६) 

गिल्ज-- हौदा (४६, १३, ७) 

वाउलि--पक्षी विशेष (२७, १५ ५) 
पाणिय-हारि-- पनिहा री (२४, १, €) 
बत्त--वृषभ, बेल (२७, १७, ३२) 


भपजंदा शब्दों का प्रथं-विश्वार पर । 


लोणिय--नवनीत, लोनी (३७, १, ५) 
सूडिय--त्रुटित, भंजित (२४, ७, ५) 
हलुवारय-- लघुकतर (३४, १३, १) 
हेवाइय--गवित (५६, १०, €) 
चिक्कमइ--जाता है (५६, १४, ४) 
रह--रथ्या, मांगे, गली (५६, १४, ६) 
पारक्क--शत्रु जन (५६, १०, ६) 
भंसी--वृक्ष विशेष (५, ८, ७) 
जंबूसासिचरिउ 

विटलटल--गठरी (११, ६, ३) 
घार--चील (७ १, १२) 

क्रकंड्खरिउ 

णण्ह--स्निग्व (5५, २, ६) 

टेबंत--तैज करना, टेना (१०, १६, ८) 
तेइया-पेटिका (१, ७, २) 

फेफरि --फल विशेष (६, २१, ५) 
वरिणडिग्र--ब चित (३, २१, ४) 

हउ-- हो (अज), मै (२, ५, ५) 
हिलहिलत--ही सना, हिनहिनाना (३, १३, ४) 
सूध-सूत (संस्कृत), पारद (६, ६, ६) 
वेललत--व्याकुल होना (५, ११, १४) 
लबेल्लि->ललक पूर्वक (८, ७, ५) 
महापुराण 

वीसढछु --बी भत्स (७, १२, ८) 
ग्रलियल्लि--व्यात्र (१५, १३, ३) 
ढेक्क--देहाड (३, ५, १०) 
तंडउ--टोली, जत्था (१६, २२, ५) 
केया--ब रत्रा, हाथी कसने का रस्सा (१२, ११, ५) 
विहुम-भप (१८, २३, १) 
विसभर--को री, जुलाहा (३१, १७, १२) 
सल--चिना, शवशयनस्थान (२३, ५, ६) 
सबवलहण समलिस्भन (विलेपन) (३, ४, ७) 
हेडि---श्वुखला (७, १३, ५) 
हवाइद्ध--कुपित (३२, २०, ४) 
सेहीर--सिह (२५, ३, ५) 

कपष्ठ--सिंह (१२, १२, ५) 


जिलिव्विल---बी सत्स (२०, १०, ११, 
प० च० ५४, ११, १) 
लेउ--भ्रालिगन (२६, १६ २) 
डावि- -मुद्रिका, भंगूठी (३४, ५, ३) 
णिययणी--रस्सा २४, १५, १२) 
दवट्टि-शी क्र (२६, ६, ३) 
णेहीर--कुकुम (२५, ६, १२) 
तककारि--सारथि (१२, १३, ६) 
तियाउस--भस्म (३७, २२, €) 
तिडिवक-स्फुलिग (३२७, २१, १०) 
तालवटु--पुच्छ (३४, १०, १५) 
सूच- श्री (३४, १, ६) 
बटप--प्रतिशय, अत्यन्त (३२, १६, १३) 
लूया -कोरी, जुलाहा (३१, १०, ६) 
तोतडिल्ल--मिश्रित (२०, १, ५) 
चंचेल--वक्र, टेढ़ा (२३, ४, १३) 
मउंद मृ्दंग (२२, 5, ५) 
प्रवटाण--कायोत्सगग (२१, ७, १) 
दुवालि--पभ्रन्याय ' (२०, २४, १०) 
सोणरि--श्षुगाल (२०, २१, १) 
णिहाउ--समूह (२०, २२, १२) 
कुयल--भूतल (२०, ३, ६) 
तुदाहि-गण्डूपद, केचुम (७, १, २, ७) 
देट -वुन्त (४, ११, ११) 
पासुय--प्रायुक, शुद्ध (६, ७, ४) 
मेल--प्रति बुद्ध, बहुत बूढ़ा (२६, २५, १२) 
मल्ला रअ्र - भला, उत्तम (७, १७, ११) 
चोवाण--यष्टि, लाठी (१, १६, १०) 
चेंचइय--प्रलंकृत (३े २, ४) 
चदकव --मयूर, मोर (१३, ७, १०) 
डुंग--समह (६, २, २७) 
थेम--बिन्दु (३, १४, २०) 
पेल्लावेल्लि--सम्भ्रम (६, १८, १६) 
पालिद्धय--भंडो ( १२, €, ४) 
बडत्ति--शीघ्र (घड़कन ? ) (६, १३, २) 
लाणि--मर्यादा (४, ४, १४) 
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इस प्रकार के प्रनेक क्षब्द महाकवि पुष्पदन्त रचित 
'महापुराण' में उपलब्ध है। सम्भव है कि इतमे से कई 
शब्द 'देशी ताममाला' या पाइयलच्छीनाममाला' में 
समान या भिन्‍न श्रर्थ मे देखने को मिल जाये, किन्तु 
प्रधिकतर शब्द नये टकसाली या भिन्‍न भाषाओं से झआागत 
है । कतिपय बाब्द-सस्कृत की काव्य परम्परा से समागत 
है । ऐसे शब्दों की सख्या भी कम नहीं है जो प्रार्येतर 
भाषाग्रों के कहे जाते है । विशेष कर महापुराण में ऐसे 
शब्द प्रचुर है, जो द्रविड भाषाओं के है। उनमे से कुछ 
सब्द देशी नाममाला में भी मिलते है। पश्राकृत बोलचाल 
की भाषा होने के कारण ग्रनेक देशी प्रवाहों के शब्द 
सहन ही चिर काल से व्यवह॒त होते ञ्रा रहे है । 

महापुराण के ग्रतिरिक्त बाई अ्पश्रश के हस्तलिखित 
तथा अप्रकाशित प्रबन्ध काव्यों में ऐसे शब्द मिलते है जो 
प्रभ्य काव्य-कृ तियो में तथा कोशो में नही मलते । ऐसे 
ही कुछ शब्दों की सूची यहाँ प्रस्तुत है--- 


सुदंसण घरिउ (श्रव प्रकाशित) 


मंट (६,११) फरिय (५, २१) 

गोल्ली (४, ६) टरटर (5५,१६) 

खुटु (६, ११) घवघव (३, ७) 

ममण (३,७) थडा (२, १३) 

भडा (२ १३) रिट्ठी कायुली (४, ५) 
डेडा (३, ७) छेरइ-छिनत्ति (६, ११) 
घुष्घुर (३, ७) सल्‍लइ (४, ६) 


जिनदत्तचरित-लाख्‌ 
णीउ-नीच (१ ५) 
हीर-भ्रधीर (४,५) 


खणहूबा-विद्युत्‌ (५, ६) 
पायाल-शेष (४, ३) 
मल्हाविय-भ्रमित (४, ३). विच्छिडु-निरस्तर (३, ३३) 
फर-खेडा, गाव (३, ३१) सीयर-स्वीकार (३,३०) 
बालुब्वि-गयचकित (३,२७) कंधर मेध (३, २५) 

विसठ विश्वुत, प्रसिदध।३ २५) तिमिय-मत्स्य (३, २५) 
ग्रलयह-सप॑ (१, ११) उक्कोविय- उद्घादित( १,१६) 
वणफणि-मयूर (२, १५) भुझुरु ताम्बूल (२, १७) 
णिहुवउ-मौत (३, १०) बरु-श्रं षठ (३, १२) 


प्रतेकाध्ते 


सिद्धकथा-न रसेन 
वरटियाल (१, १, १) 
गुडर-युदड़ (६ १०) 
संट (१, १३) 


जण्णवास-जनवासा (१, १२) 
लगुप्ण-लगुन (१, १२) 
जण-मत (१, १४) 

किकाण (१, १५) पहाड-पहाड (१, २३) 
घाड-घाटो (१-२३) टोपरी-टोपी (१, २६) 
टाटर-शिरस्त्राण (१,२६) व।खरु (१, २६) 

चाटी (१, ३२) कचोल-कटोरा (१, ३५) 
राणा-राजा (१, ३६). बिल्लहइं-बिललातो(१, ३७) 
लूह-लोह, रक्त (१, ४४) पाछे-पीछे (१, ४४) 
णातियउ-नाती (१,४६९) कब्रलि-कण्ठ का आभूषण (१,५४) 
कडय-कडा (२, १६) दमाम-दमामा वाद्य (१, ५४) 
छइ-है (२-१६) दर्डि-बाहद्यविशेष (४२, १) 
संतिणाहुचरि उ-महिदु 

सवील-पक्षिविध्षेष (१, ६) दुगालि (१, ७) 


बिद्विस्टटिटहरी (१, ६) डुरइव (१, ४) 

सप्पर (१, ३) डोहिय (१, ७) 

वरकर (१, 5) णिब्भसिउ (२, १६) 
भट्टउ (१, १४) छायाल-छियालीस (३,११) 
चडफड-छटपटाना (२, २०) 

रिवृर्णसिचरिउ-धवल 

ललक्क (४१, ६) बट्टूर (२३, ६) 


डिक्करु (१३, १०) विट्टल (१३, १२) 
पहिल्नी-प्रथम, पहली (१४,१) लड़ मनोज्ञ ? (१४, ५) 
वियाई (१४, €) वहल-वियरूल (१४, १०) 
महि (१४, १४) गारी (१४, १६) 
मिग्गु-मृग (१४, १६) चदोबा-चदोवा (११, १ 
भडारी (१५, ३) ढोउ (१६, १०) 
रडी-विधवा (१५, १०) माढा (१५, १३) । 
प्रल्ल-पशु विशेष, व्याप्र ? (१३,६) 

प्रणुवेक्ख भ्रनुप्रेक्षा, अनुचिन्तन (१५,४) 
पिछल्‍ली-पिछली-पिछली (१४, १) 

णद्गम-जाति विशेष के देव (१४, ३) 

मोट्टिया मोट्टियारुण घडियउ वज्जें' (१४, १२) 


प्रपञ्नंश शब्दों का पश्रथे-विचार 


अपभ्रंश के कई प्रकाशित काब्यों में भी ऐसे शब्द 
मिलते है जिनके दर्शन प्राकृत-कोशो में नहीं होते । विशेष 
रूप से प्राकृत शब्द-महार्णंव' में नहीं पाये जाने वाले 
शब्दों की तालिका इस प्रकार है :-- 
करकंड्चरिउ 


काणि-लज्जा (१, २, ६) 

टेवंत-टेना, तेज करना (१०, १९, ८) 

णण्ह-स्निग्ध (८५, २, ६) 

पेइ्या-पेटिका, पेटी (१, ७, २) 

फेंफरि-फल विशेष (€, २१, ५) 

जंबसासिचरिउ 

उसं-भ्रोस (१० ७, €) प्राकृत शब्द मे उस्स है। 
उच्चेडिय-उच्चाटित, उचटा हुआ (६ ४, ६) 
उण्णाह-बाढ़ (६, १०, १) 

उहुस-उपदेश (प्रशस्ति २०) 

उड़स-रोमाचित (१, 5, ३) 

उप्पुछिय-ऊपर से पोंछी हुई (१०, १६, ६) 
उप्फेरिय सवारी हुई (१०, १६, ६) 
उल्लिच्चण-रहट (४, ११, ६) 

झोडिय-उठाने वाला (१, ११, ६) 

ग्रोडिय-उठाने वाला (१, ११, ८५) 
ग्रोहालिय*-ग्रवलिप्त (६, १०, १३) 

कचाइणि-का त्यायनी (५, 5, ३५) 

डोह-दोह_, भ्रवगाह (४, २१, ३) 

तरिया तराक (१०, ११, ७) 

तोर-तुम्हारा (४, १०, १) छत्तीसगढ़ी तोरा, तोला 
थगदुग-वाद्य (५, ६, ११) 

कच्छडय-कछोटा (५, ७, १३) प्राकृतशब्द. कच्छोटी 
घडि-कुण्डल (१०, १६, ४) 

नेसणय-वस्त्र (५, €, ११) 

पट्टोल-वस्त्र विशेष (४, ८, ६) 

पहुल-पाटल पृष्प (5, १६, ४) 

पद्धा-स्पर्दा (१, ११, १३) 

पल्‍लीवण-चो रो के निवास योग्य सघन वन (५, 5, २४) 
पारग्गह-युद्ध (६, १५ १२) 
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पियलि-टीका, तिलक (८, १४, १४) 
रसट्ट-रसाद्य (४, ८, १४) 

खुद-एक वाद्य (५, ६, १३) 
सलसलिय-सलसलाया, कांसे का शब्द (५, ६, ८) 
हृहुय-शंख का शब्द (१, १५, ६) 


भविसवत्तकहा 
गयारि-गवार (१४, ५, ७) 
प्राभ्रीय-दही बडा ? (१२, ३, €) 
खज्जा-खाजा, एक प्रकार का पकक्‍वान्न (१२, ३, ४) 
सुहाली-एक प्रकार का पकक्‍वान्त (१२, ३, ४) 
हुककड ? (२, २, ६) 
ढोक्कर आयुध विशेष (२, २, ७) 
णिरारिउ-अलग किया हुआ (२, १२, ३) 
मंच्छुड-गीघर (२, १४, ३) 

यद्यपि महाकवि घनपाल कृत “भविसयत्तवहा' के 
विशिष्ट शब्दों का संकलन 'पाइग्र-प्ह- महण्णव' के द्वितीय 
सस्करण में किया गया है, फिर भी अनेक शब्द ऐसे है 
जो उसमे आकलित नहीं हो सके है। उन सबका उल्लेश 
करना इस छोटे से निबन्ध में सम्भव नही है । इसी प्रकार 
अपश्रग के अ्रन्य अप्रकाशित तथा प्रकाशित काव्यों में 
ग्रनेक शब्द ऐसे मिलते है जो प्राकृत के कोशो में ५रि- 
लक्षित नही होते है । 

उक्त तथ्यों को ध्यात मे रखने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रपशञ्रण की शब्द-सूची प्राकृत से अभिन्‍न नहीं है। 
यद्यपि कही कही ग्रपश्रंण गब्दों की बनावट तथा अप्रथ॑ 
समभने के लिए प्राक्त शब्द समूह से बहुत कुछ सहायता 
मिलती है, किन्तु ग्रपश्न श॒ का भुकाव देशी भाषाग्रों के 
ग्रधिक निकट होने के कारण इसपे देव्य शब्दों की प्रचु- 
रता है। जो विद्वान यह कहते है किपवभ्रश मे €५ 
प्रतिशत से श्रधिक शब्द वे ही है जो पाइय-सदह महण्णवों 
तथा देशी नाममाला आदि में पाये जाते है, वे केबल 
ग्रपभ्र श॒ के कुछ प्रकाशित तथा परिशिष्ट में सलग्न शब्द- 
कोशो के आधार पर निर्मित अपनी घारणा प्रकट करते 
है। श्रौर जिन विद्वानों का यह मत है कि झपभ्रश कोश 


“२२०, बर्द २३, कि० ५-६ 


प्राकृत कोश से भिन्‍न नहीं हो सकता वे अपभ्रश के स्व- 
तन्त्र भ्रस्तित्व को नकारते हुए प्रतीत होते हैं । किन्तु झब 
भाषा वेज्ञानिक प्रध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है कि प्राकृत 
तथा भ्रपश्रश भिन्‍न-भिन्‍न यूगों की साहित्यिक भाषाएँ 
रही है ॥ उनकी शब्द तथा पद-रचना मे ही नहीं वाक्यों 
की बनावट तथा हाब्द-सम्पदा में भी विशिष्ट प्रन्तर 
लक्षित होता है। केवल उच्चारण की भिन्‍नता से ही नही 
युग की मनोवृत्ति तथा सम्पर्क के कारण भ्रपश्नश मे जो 
बहुविध परिवर्तन हुए उसके कई रूप झ्लाज भी साहित्य 
में लक्षित होते हैं। प्रतएब यह कथन- श्रपभ्र श-कोश 
प्राकृत से भिन्‍न नही हो सकता । क्योकि भ्रपभ्र श के बहुत 
से शब्द प्राकृत में मिलते है। जो शब्द सरलता से प्राक्ृत 
कोशों में नही मिलते वे देश्य बर्ग मे परिगणित किये जाते 
है। इस प्रकार एक और प्रपश्रश का शब्द-समूह देशज है 
झ्ौर दूसरी ओर झ्राधुनिक भारतोय प्रायंभाषाधों का-- 
उचित प्रतीत नहीं होता । ऐसे ही विचारों के कारण 
भाज तक किसी प्रपश्न श-कोश का निर्माण नही हो सका। 


+-हिन्दी-विभाग, शाजकीय 


[पृष्ठ २११ का शैषांश ] 

झनुसान सें अभिनियोध सतिशानाभास झोर अत- 
रूपता--जेन वाइमय मे अनुमान को अभिनिबोधमतिज्ञान 
भ्रौर श्रुति-दोनो निरूपित किया है। तत्त्वाथंसूत्रकार ने 
उसे प्रभिनिबोघ कहा है जो भतिज्ञान के पर्यायो में पडित 
है । षट्खण्डागमकार भूतबलि-पुप्पदन्त ने उसे 'हेतुवाद' 
नाम से उसे व्यवहृत क्या है ओर श्रुत के पययिनामों 
में गिनाया है। यद्यपि इन दोनों कथनों मे कुछ विरोध- 
सा प्रतीत होगा । पर विद्यानन्द ने इसे स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि तत्त्वार्थसृत्रकार ने स्वार्थानुमान को अ्भि- 


अमेक्तभ्त 


झपन्रश की शब्द-संपदा केवल देशज या प्राधुनिक भार- 
तीय प्लायेभाषाझों की नहीं है, उसमे संस्कृत-प्राकृत तथा 
द्रविड़ भाषाभों के शब्द उसी प्रकार समाये हुए है जैसे , 
कि हिन्दी में विविध प्रान्तीय बोलियो के शब्द सहज ही 
समाविष्ट है । स्व० डॉ० वासुदेवशरण श्रग्नवाल ने स्वे- 
प्रथम भप्रपश्नर ज-कोश' के सम्पादन का काये अपने हाथ में 
लेने वा विचार किया था और सम्भवतः कुछ कार्य भी किया 
था। उन्हीं की प्रेरणा से मैने सन्‌ १६६४ में प्रथम बार यह 
प्रयत्न किया था कि ऐसे शब्दों का ग्राकलन किया जाये 
जो प्राकृत कोचो मे तथा संस्कृत के कोशों मे नहीं मिलते 
हैं । ऐसे लगभग एक सहसख्न शब्दों का सकलन किया जा 
चुका है । 

विचारणीय यह है कि केवल उन्ही शब्दों का झ्राकलन 
किया जाये जो 'प्राकृत-शब्द-महाणंव' में नहीं मिलते या 
प्रपश्नश भाषा और साहित्य के प्रध्येता अ्रनुसन्धित्सु का 
दृष्टि मे रखकर एक परिपूर्ण भ्रपश्न श कोश का निर्माण 
किया जाये । 


स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोमश् (मन्दसौर: म८ 5०) 


निबोध कहा है, जो वचनात्मक नही है श्रोर घट्खण्ड|- 
गमकार तथा उनके व्याख्याकार वीरसेन ने परार्था- 
तुमान को श्रुतरूप प्रतिपादित किया है, जो वचनात्मक 
होता है । विद्यानन्द का यह समन्वयात्मक सूक्ष्म चिन्तन 
जैन तकंज्ञास्त्र मं एक नया विचार है जो विशेष 
उल्लेख्य है, इस उपलब्धि का सम्बन्ध विशेषतया जैन ज्ञान- 
मीमासा के साथ है । 

इस तरह जंत चिन्तकों का अनुमान-सम्बन्धी चिन्तन 
भारतीय तकंझास्त्र के लिए कई नये तच्तब देता है । 


--संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, बाराणसी । 


कुबलयमालाकहा में उल्लिखित राजा अवन्ति 


प्रो० प्रेम सुभन जेन 


राजस्थान मे रचित ग्रन्थों के ऐतिहासिक महत्त्व की 
परम्परा में उद्योतनसूरि द्वारा ७७६ ई० मे जालौर में 
रचित कुवलयमालाकहा प्राक्ृत भाषा का एक महत्वपूर्ण 
ग्रन्ध है, जो ऐतिहासिक दृध्टि से भी उपयोगी है । यद्यपि 
यह एक कथा ग्रन्थ है किन्तु प्रसंगवश उद्योतन ने कई 
ऐतिहासिक तथ्य उद्घादित किये है, जिनसे राजस्थान एव 
मालवा के इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ता है । 

कृवलयमाला में हाल, देवगुप्त, प्रभजन, दृढ़बर्मन, 
जयबमंन, महेन्द्र, भूगु, भ्रवत्तिवद्धंत, श्रीवत्स, विजयन रा- 
घिय, भ्रवत्ति, चन्द्रगुप्त, वेरिगुप्त, हरिग्रुप्त, तोरमाण, 
श्रीवासराज रणद्वेस्तिन भ्रादि राजाझो के उल्लेख है, 
जिनमे प्रधिकाश ऐतिहासिक है। प्रस्तुत विबन्ध में 
ग्रवन्ति राजा के सम्बन्ध में विचार किया गया है। 
प्रवन्तिवर्धन भ्रवन्ति 

उद्योतन ने कुबलयमाला मे विनीता के राजा दृढ़- 
वर्मम श्रौर मालव नरेश (? ) के बीच युद्ध होने का सकेतत 
दिया है, जिसमे मालव नरेश का पांचवर्षीय पुत्र महेन्द्र 
प्रपने पिता के हार जाने के कारण दुढ़वर्मन के समक्ष 
उपस्थित किया जाता है ।' कुम्तार महेन्द्र के कथनानुसार 
मालव नरेश हूरिपुरत्दर, विक्रम जंप्ता प्रतापी था।' 
उत्तम वंध और कुल वाला था ।' इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय मालव पर किसी प्रतापी राजा का शासन 
था। वह कौन था, इल की पहचान विचारणीय है। 
ग्राठवी शदी मे मालव (अवन्ति) की राजनैतिक स्थिरता 
झनिदिचत-सी बनी रही । अ्रतः उद्योतन के समकालीन 
वहाँ किसका शासन था यह निदिचत करने में थोडी कठि- 

नाई है। किन्तु उद्योतन के उल्लेखों के अनुगार ही इस 
# राजस्थान इतिहास कांग्रेस के चतुर्थ श्रधिवेशन, 
बीकानेर मे पठित निबन्ध । 


१. देवस्स चेव ग्राणाए तश्या मालव णरिद विजयत्थ 
गग्मो । -ऊकुं4०, ६०२३ 


२. तायस्स हरि पुरदर-विक्कमरस''' - वही, १००२६ 
३. महावंश कुल-प्पसूया रायडतता --बही, ११-२ 


समस्या पर विचार किया ज। सकता है | 

कुबलयमाला में उद्योतन ने भ्रवन्ति नरेश के सम्बन्ध 
मे तीन प्रमुख सन्दर्भ दिये है । प्रथम संदर्भ में उज्जयिनी 
के राजा की सेवा में कोई क्षत्रिय बश उत्पन्न क्षेत्र भट- 
ताम का एक ठाकुर रहता था। बाद में उसके पृत्न बीर- 
भट एवं उसके पुत्र शक्तिभट ने उज्जग्रिनी के राजा की 
सेवा की, शक्तिभट क्रोधी स्वभाव का था। एक बार 
राज्य सभा में शक्तिभट भ्राया । उसने राजा श्रवन्ति- 
वधंत को प्रणाप्त कर अपने स्थाल की प्रोर देखा, जहाँ 
कोई भूल से पुलिदराज पुत्र बंठ गया था। शक्तिभट ने 
उसे न केवल श्रपने आसन से उठा दिया अ्रपितु इसमे 
झपना अपमान समभकर उसकी हत्या भी कर दी श्लौर 
वहां से भाग गया ।* 

इस प्रसग में 'राइणो भ्रवन्तिबद्धणस्स कम-ईसि-णमो- 
ककारो' का उल्लेख प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रथं हुआा 
कि उज्जयिनी का राजा अवन्तिवर्धन था, जिसकी सभा 
में वंश परम्परा से सेवक ठाकुरो का भ्रधिक सम्मान था 
तथा पुलिद राजकुमार भी वहाँ उपस्थित रहते थे। यह 
अवन्तिवर्धन राजा कौन था, अ्वस्ति के राजतैतिक इति- 
हास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रदन है ? 

उद्योतन ने एक दूसरे सन्दर्भ मे उज्जयिनी के राजा 
का नाम श्रीवत्स कहा है, जो पुरन्दर के समान सत्य भौर 
वीयंशाली था। उसका पुत्र श्रीवर्धन था ।" सम्भव है 
उपधु कत श्रसम के ग्रवन्तिवर्धन एवं इस श्रीवै्धंत में कोई 
वद्यानुगत सम्बन्ध रहा है। उज्जयिनी प्रथवा मालवा के 


के साथ अ्रवन्तिवर्धतन राजा का सम्बन्ध तत्कालीन 


४. तप्नो राहणो अ्रवसन्तिवद्ध मस्स कय-ईसि-णमोबका रो. , , 

पह्ओो वच्छत्यलाभोए पुलिदों इमिणा रायउत्तों। 

“वही, ५०-३१ 

५. उज्जयणीपुरी रम्मा (३१२४-२८ ) 'तम्मि ये 

पुरवरीए सिरिबच्छो णाम पुरन्दर सम-सत्त-वीरिय- 
विहबो । तस्व य पृत्तो सिरिवद्धणों णाम । 

“यही, १२५-३ 


२२२, वर्ष २३, कि० ५-६ 


इतिहास मे नही मिलता । किन्‍्हु इससे यह सोचने के लिए 
झाधार प्राप्त होता है कि उद्योत्तत के थोड़ समय बाद 
लग्रभग ८५१० ई० में कशमीर के उत्पलवश मे अ्रवन्ति- 
वर्धत नाम का एक लोकप्रिय राजा हुआ है ।' सम्भव 
है उसका मालवा से उद्योतन के समय में कोई सम्बन्ध 
रहा है । किन्तु इसकी प्रामाणिकता के लिए प्रभी भ्रनेक 
साक्ष्यों की प्रतीक्षा करनी होगी । 

ग्वन्ति नाम के नरेश के सम्बन्ध मे उद्योतन द्वारा 
प्रस्तुत कुवलयमाला का तीसरा उल्लेख अधिक महत्त्वपूर्ण 
है । अभ्ररुणाभ नगर के राजा कामगजेन्द्र के समक्ष एक 
चित्र॒कार अपने चित्र की यथार्थंता को प्रामाणिक करते 
हुए कहता है कि--राजन, उज्जयिती में झवन्ति नाम का 
एक राजा है, उसकी पुत्री के सौदर्य को देखकर ही मैंने 


यह तदरूप चित्र बनाया है :--- 
'उश्जेणीए राया भ्रत्थि भ्रवन्ति त्ति तस्स ध्याएं । 


वट॒ठूण इस रूबं तइड चिंचच विलिहिय॑ एस्च ॥।' 
(२३३-१६ ) 

श्रागे भी अवन्ति की रानी--रण्णो श्रवन्तिस्स (३१) 
तथा 'झ्रवन्तिणा-दिण्णा तस्सः (३२-३३) ज॑से शब्दों के 
प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि उज्जयिनी के राजा 
का नाम झवन्ति था । 

कुवलयमाला के उपयुक्त तीन उल्लेख कई महत्त्व- 
पूर्ण प्रब्न॒ उपस्थित करते हैं, जिन पर इतिहासन्नों को 
विचार करना आवश्यक है। यथा-- 

१. मालवा प्रदेश का पूर्ण नाम 'ग्रवन्ति जनपद 
प्रचलित होने का क्‍या आ्राधघार है ? अवन्ति जनपद के 
प्रनुसार वहाँ जातियों के नाम यथा-अवन्तिब्रह्म, 
स्त्रियों के नाम यथ!ः--अवन्ति,, भाषा का नाम यथा-- 
झवन्तिजा' तथा निवासियों का नाम यथा--अ्रवन्तिक' 





१. राजतरगणी--कल्हण । 
२. दुष्टव्य पाणिनीकालीन भारतवर्ष--डॉ ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल, पृ० १०१ 


३. प्राच्या विदृषकादीना योज्या भाषा भ्रवन्तिजा+- 
नाट्य्रश्ास्त्र । 


४. प्राभीरकावन्तिककोशलाश्च_ मत्स्याइच सौराष्ट्र- 
विन्ध्यपाला: । 


--वरांगचरित, उपाध्ये, ६ अध्याय, १५ श्लोक ३३ 


झतेकान्त 


झ्रादि तो प्रचलित हुए हैं। किन्तु कहीं ऐसा तो नहीं है 
कि स्वय उस जनपद का नाम किसी अवस्ति के राजा के 
कारण भ्रवन्ति पड़ा हो ? 

२. मालवा मे ६६६ ई० में विनयादित्य राष्ट्रकूट 
के बाद ७६४ ई० में गोविन्दधारावर्ष तृतीय के शासन के 
बीच किन-किन राजाश़ों का शासन ग्रवन्ति पर रहा ? 
उनमें से श्रवन्ति नाम के राजा की पहचान किससे की 
जा सकती है ? जिसका उद्योतन सूरि ने संकेत दिया है ? 

३. ७८३ इं० में आचाय॑ जिनसेन द्वारा हरिवंश- 
पुरण से उल्लिखित 'पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभृति' का इति- 
हामज्नों ने श्रवबतक जो अर्थ लगाया है उस पर उद्योतन 
के अ्रवन्ति राजा के उल्लेख से कया प्रकाश पडता है ? 


४. तथा गुजंर प्रतिहाार राजा को अवन्ति जनपद का 
शासक मानने वाले विद्वानों के मत पर उपयुक्‍षत उल्लेखों 
का क्‍या प्रभाव पडता है तथा झाठवी सदी में मालवा 
और राजस्थान के क्‍या सम्बन्ध थे ? 


प्रथम प्रन्‍त के समाधान से सम्बन्ध में कहा जा 
सकता है कि 'अवन्ति जनपद का उल्लेख पाणिनी के समय 
भी होता था। उसके बाद यह नाम निरन्तर प्रयुवतत 
होता रहा | साहित्य में श्रौर यत्रतन्न कला श्रवशेषों में 
भी किन्तु इस जनपद विशेष का नाम प्रवन्ति कैसे पड़ा-- 
इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहों है। पौरा- 
शिक विचारधारा है कि प्रत्येक कल्प मे यह कुशस्थली 
देवता, तीर्थ, श्रोषधि, बीज एवं प्राणियों का अ्रवन 
(रक्षण) करती है अतः: प्राचीन समय से ही अधवन्ति नाम 
से इसकी प्रतिद्धि है । यह प्राचीन समय क्‍या है ? कह 
पाना कठिन है । किन्तु जहा तक रक्षण का प्रसंग है वह 
किसी प्रतापी प्रजावत्सल राजा के साथ भी हो सकता है। 
जो राजा वहा के निवासियों श्रादि का भली भाति रक्षण 
करता रहा हो बाद मे उसी के ताम से इस प्रदेश विशेष 
का नाम भअ्रवन्ति पड़ गया हो। साहित्य में अबन्ति नाम 
के राजाओो की परम्परा प्राप्त होती है। कालिदास ने 


५४- पौराणिक अवन्तिका और उसका माहात्म्य-- 
रामप्रताप त्रिपाठी, --विक्रम स्मृति ग्रन्थ, पृ० ४४३ 


कुबलयमालाकहा में डल्लिखित राजा प्बत्ति 


झवन्तिनाथ,' भ्रद्योतन ने प्रवन्ति एवं श्रवन्तिवर्धन,' 


जिनसेन के श्रवन्तिभुभुत का उल्लेख किया ही है ।' इति- 
हास मे कशमीर के €वीं प्दी के एक राजा का नाम 
भ्रवन्तिव्मंन था । भ्रतः किसी राज! का नाम भनत्रन्ति होना 
भ्राइचर्य की बात नहीं है। १२वी सदी में भ्रनहिल के 
प्रसिद्ध राजा जयसिह सिद्धराज ने झ्वबष्ति पर विजय 
प्राप्त कर अवन्तिनाथ” उपाधि भी घारण की थी ।* 

दूसरे राजा के नाम पर नगर का नाम रखे जाने की 
परम्परा भी भारत में खोजी जा सकती है। बीकानेर 
नगर का नाम महाराजा बीकाजी से जुड्ा हुआ है झौर 
नगर से पूरे स्टेट को भी बीकानेर स्टेंट कहा जाता 
रहा है। अत. इस सम्भावना पर विचार किया जा सकता 
है कि किसी भ्रवन्ति नाम के राजा ने उज्जयिनी के सीमा- 
वर्ती प्रदेश मे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की हो भ्रौर बाद मे 
उसकी स्प्रूति में वह प्रदेश विज्येष अ्रवन्ति के नाम से जाना 
जाने लगा हों । पौराणिक मान्यता और साहित्य से इस 
सम्भावना को बल भिलता है, ऐतिहासिक तथ्य मिलने 
पर यह बात प्रमाणित भी हो सकती है । 

उद्योतन द्वारा उल्लिखित उज्जयनी के राजा प्रवन्ति 
का कोई समय नहीं दिया गया है । विन्तु यदि प्रवान्ति 
राजा को उनक्रा समकालीन ही माना जाय तो यह देखना 
होगा कि इतिहास में किससे पहचान को जा सकतो है ।! 
प्रवन्ति जनपद (मालवा) पर ६६६ ई० में विनयादित्य 
का शासन था, उसके बाद दन्तिदुर्ग राष्ट्रकूट राजा का 
वहाँ ७५३ ई० मे शासन रहा | ७६९४ ई० मे गो विन्द्र- 
घारावष ने तागभट्ट ] से प्रवन्ति का शासन छीन लिया।' 
प्रत: ७५३ से ७६४ ईं० के बीच के समय में नागभट्ठ ता 
का प्रवन्ति मे कब्र शासन रहा यह विचारणीय है। 
तथा इसी समय क्या कोई अवन्ति नाम का शासन भी 
वहा रहा ? यह एक खोज का विषय है। मेरे एक मित्र 


१. प्रवन्तिनाथोध्यमुदश्र वाहुविशालवक्षा स्तनुवृत्त मध्य: । 





-“ रघुवश, ६-३२ 
२. कुवबलयमाला, २३३-१६; १५०,३२१ | 
३. हरिवंशपुराण, सर्ग ६६, श्लोक ५२। 
४, विक्रम स्मृति ग्रन्थ, पूृ० ४२७ । -+दृष्टव्य 


५. वही, भास्कर भ्रार.सी, मालेराव का लेख-दृष्टव्य । 


रै२३ 


श्री प्रकाश परिमल का सुझाव है कि सम्भवतः उद्योतत 
से दन्तिदुर्ग को ही अवन्ति समझ लिया है । भ्रथवा लिपि- 
कार ने यह गड़बड़ी पंदा की है। किन्तु कुवलयमाला के 
स्पष्ट उल्लेखों के सन्दर्भ मे बह सुझाव स्वीकार्य नही 
लगता । सम्भवतया मालवा से प्राप्त ग्रवशेषों के भ्रध्य- 
यन से इस पर कुछ प्रकाश पड़ सके । 

मालवा का (उज्जयिनी) राजा प्रवन्ति था, उद्योतन 
के इस कथन की पुष्टि उनके ठीक ५ वर्ष बाद के श्राचार्य॑ 
जिनसेन ढारा की जाती हैं। ७८३ ई० में जिनसेन ने 
हरिवश पुराण की रचना की । उसमे उन्होंने लिखा है-- 
सात सौ पाच शक सवत मे, जबकि उत्तर दिशा का इन्द्रा- 
यूथ, दक्षिण का कृष्णराज का पुत्र श्रावल्‍लम, पूर्व दिशा 
का श्रीमान्‌ प्रवन्तिराज और पश्चिम दिशा का वत्स- 
राज तथा मोौर्यो के अ्रधिमण्डल सौराप्ट्र का वीर जयवराह 
पालन करता था...तब इस ग्रन्थ की रचना की गयी 
थी ।' जिनसेन के इस इलोक के तीसरे पद 'पूर्बा 
श्रीमदवन्तिभूभूति नृपेवत्सादिराजे5परा' का विद्वानो ने यह 
प्रनुमान लगाया कि वत्सराज अवन्ति का राजा था। 
किल्तु डॉ० दशरथ दर्मा ने प्रनेक साक्ष्यों के श्राधार पर इस 
भ्रथ॑ का खण्डन क्रिया तथा यह स्थापना है कि वत्स- 
राज पश्चिम प्रदेश का राजा था प्रौर पृर्वप्रदेश के राजा 
का नाम जिनसेन ने लिया नही, केवल भ्रवन्तिराज कह 
दिया है ।* 

किन्तु उद्योतन के उपयुक्त उल्लेखों से यह्‌ स्पष्ट हो 
गया कि उस समय मालवा का राजा कोई अवन्ति नाम 
का राजा था| अत: जिनसेन ने भो पू्व॑ंदिशा के राजा का 
नाम छिपाया नही अपितु अवन्तिभूभूति' उसका असली 
नाम ही दिया है । जिसका मालवा पर ७७६ ई० से ७८३ 
ई० तक तो शासन था ही, जिसका इन दोनों श्राचार्यों-- 
उद्योतन-जिनसन ने उल्लेख किया है। अ्रतः सम्भवत: 
दन्तिदुर्ग के बाद मालवा का शासन अवन्तिभूभृति के हाथों 





६. शाकेप्वब्दशतेष्‌ सप्तसु दिश पंज्चोत्तरेषृत्तरां 
पानीन्द्रायुधनाम्नि क्ृष्णनुपजे श्रोवल्लभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभति तृपे बत्सादिराजेडपरां, 
सूर्याणामधिमण्डल जश्जुते बोरे वराहेइबति ॥। ६६.४२ 

७० राजस्थान थू द एजेज, पृ० १२६ इत्यादि। 


२२४, बर्थ २३, कि० ५-६ 


में रहा हो । उसके बाद नागभट्ट ती शासक बना हो तथा 
उसे हटाकर योविन्द धाराबष ने मालवा पर अश्रपना भधि- 
कार किया हो | 

उद्योतनयु'र द्वारा उल्लिखित उज्जयगिनी के राजा 
ग्रवन्ति की पहचान यशोवमेन के उत्तराधिकारी श्रवन्ति- 
बमंन से भी की जा सकती है। प्राचीन ग्वालियर 
राज्य से प्राप्त रनोड अभिलेख से ज्ञात होता है कि 
अवन्तिवमंनस नाम का एक राजा हुम्ना है, 
जो कि शैवधम का अनुयायी था. तथा मत्तमयूरताथ 
(प्रन्दर) का समकालीन था।!' डॉ० बुद्धप्रकाश ने 
विस्तृत एवं सूक्ष्म प्रध्ययन के ग्राधार पर श्रवन्तिवर्मन 
का समय ७६२ ई० से ७६९७ ई० के मध्य निश्चित 
किया है ।' तथा यशोवमंनर के पृत्र ग्राम एवं श्रवन्तिवर्मन 
को एक माना है, जिसका ग्वालियर राज्य पर शासन 
था । अवन्तिवर्मन का पूत्र पुण्डुक था, सम्भवतः जिसे 
उद्योतनसूरि ने दुढ़बमंन कहा है ।* 

इस अवन्तिवर्मत से उच्चोतन द्वारा उल्लिखित अवन्ति 
राजा की पहचान करना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि 
इसका समय भी उद्योतन के समय से मिलता-जुलता है 


१. एपिग्राफिग्ना इण्डिका, भाग १, पृ० ३५४१ 

२. तत्वप्रभावमहनीयतमस्य तस्य शिष्यो5बभवज्जगति 
मत्त मयू रनाथ: । 
निःशेषकल्मषमषोी मपहुत्य 
नुपते रबस्ते: । 
-कापंस्‌इन्सक्रिप्शनस्‌ इण्डीकरुूम, भाग ४, पृ० २१३, 
इलोक ४६ 

३, वा द&9 ए85९, [[5 रिहा तता ((8$ 5दव( 
॥२6१ जा ॥€ ब्रश वर्धा छा पी लाश एशा- 
पप्राए 874 ॥5 एएा(शाफरणबाए शैशशाएं एक्लाए87 
(400७75860 & (9( (ं॥6. 
--+आस्पेक्टस्‌ श्राफ इडियन कलचर एण्ड सिवि- 
लाइजशन, पृष्ठ ११३२-१५ 

४, ॥६ बएएवथा5 पर्व ऐीं$ पाए (49) 45 (० 
इकका6 88 4०४7 फिर, ॥6 ॥र्धांश ए (॥6 
छ6छ4ा0 76200,  7ल्कॉंण008. 890९८. ही5 
॥९थ] गद्ला।८ ए७5  ठैर्गाएशापावाए धात॑ धाा- 
प्रशाा८ 578. वही, पृष्ठ ११६ 


४. वही, पृ० ११६ 


येन सक्रामितम्परमहों 


झनेकार््त 


तथा उसका राज्य भी ग्वालियर स्टेट में था, जो सम्भव 
है उज्जयिनी तक फंला रहा हो । 

उक्त प्रश्नों के इस समाघानों से चौथा प्रश्न कि 
बत्मराज प्रतिहार ग्रवसश्ति का शासक था--यह मान्यता 
स्वयमेव श्रयंहीन हो जाती है ! वत्सराज राजस्थान के 
विभिन्‍न स्थानों का शासक रहा तथा उसका प्रवन्ति- 
जनपद से कोई सम्बन्ध नहीं था--इस विषय मे डॉ० दश- 
रथ छर्मा' एवं डॉ० ही रालाल जैन ने सतक प्रमाण प्रस्तुत 
किये है, जिनका डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने निम्नलिखित 
शब्दों मे अ्रनुमोदन किया है । 

[ ब९6९ जीत छा. 089गक्वाध8 शीक्षाा078 धात0त 
छा. मर. ।.. उद्या। 38 ५३६३ शुं& प€९त0 704 ७९ 
एण्राए०छाह0 मांधा 6ए५870 ॥6 79988 0०7 (6 7प्रो87 


ण छएफ्ला 8 गण ठएशण्प्रशए प्रथ्यां0ा60 92५ 
गीं450॥8." 
इस मान्यता को कुबलयमाला के एक प्रसंग से और 


बल मिलता है। उद्योतन ने वत्सराज को राजधानी जालौर 
में रहकर कुवलयमालाकहा की रचना की है । वत्सराज 
उस समय वहाँ का प्रतापी राजा था। उद्योतन ने ग्रनेक 
देशो के व्यापारियों के रूपरणग एवं स्वभाव का वर्णन 
करते हुए मालवा के व्यापारियों का वर्णन किया है कि 
शरीर से काले, ठिगने, क्रोधी, मानी एवं रोद्र स्वभाव 
वाले मालव 'भाउप भइणी तुम्हे' शादि शब्दों का 
उच्चारण कर रहे थे। यदि उस समय का वत्सराज 
का मालवा पर शासन होता तो उसके राज्य में रहने 
वाला लेखक मालबो के सम्बन्ध में ऐसे शब्द लिखने का 
साहस न करता । इस वर्णन से तो यह स्पष्ट लगता 
है कि बत्सराज श्लौर मालव राज्य के बीच ग्रच्छे सम्बन्ध 
नही थे, जो तात्कालिक राजनीतिक स्थिति को देखते 


हुए बहुत स्वाभाविक था । 
- जैन कालेज, घोकानेर (राजस्थान) 


६+ वही, पृ० १२५-२८५१५ । 


७ इण्ट्रोडोक्शन टू कुबलयमालाकहा, डॉ० ए० एन० 
उपाध्ये, पृ० १०७ 

८. तणु साम-मउह-देहे-कोबवणए माण-जीविणो-रोह । 
'भाउय भइणी तुम्हे' भणिरे ग्रह माप्तवे दिट्ठ ॥ 
-+कुंब ० १५३.६ 


जेन न्याय की एक श्रप्रकाशित कृति : 


शान्तिवर्णीकृत प्रमेयकशण्ठिका 


डा० गोकुलचनद् जेन, श्राचायं, एम. ए., पो-एच. डी. 


प्रमेयकण्ठिका जैन न्याय की एक लघुकाय किन्तु 
महत्त्वपूर्ण कृति है। माणिक्यनन्दि कृत परीक्षामुख के 
प्रथम सूत्र, 'स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम्‌' 
को श्राधार बनाकर इसकी रचना की गई है | लेखक ने 
ग्रन्थ के मगल इलोक में कहा है कि परीक्षामुख के प्रथम 
सूत्र का विवेचन कर रहा हूँ | वास्तव मे ग्रन्थ में मात्र 
इसी सूत्रका विवेचन नही है प्रत्युत प्रमाण शास्त्र के 
सभी प्रमुख विषयो-प्रमाण का लक्षण, प्रमाण का फल, 
प्रामाण्य, प्रमाण का विषय, सर्वज्ञत्व विचार झादि का 
संक्षेप मे सुब्यवस्थित विवेचन किया गया है | ज॑न न्याय 
साहित्य मे इस प्रकार का दूसरा उदाहरण नन्‍्यायदीपिका 
है । धमंभूषण यति ने तच्वार्थसूत्र के “प्रमाण- 
नयैरधिगम.” नामक सूत्र को श्राधार बनाकर इस की 
क्चना की है तथा सक्षेप में प्रमाण शास्त्र के सभी विषयों 
को समाहित करने का प्रयत्न क्या है । 

विषय-विभ/ग 

प्रमेयककण्ठिका पाच स्तत्रकों में विभाजित है । 
विषय वस्तु के साथ वे इस प्रकार हे-- 

१. प्रथम स्तबक मे प्रमाण का साप्रान्य लक्षण, प्रमाण 
ग्रौर फल का परस्पर सम्बन्ध तथा कथक्ति उनके 
भेदाभेद का प्रतिपादन किया गया है । 

२. द्वितीय स्तबक में क्रमशः नैयायिक, साख्य, प्रभाकर, 

भाट्ट तथा बौद्ध सम्मत प्रमाण लक्षणों का विवेचन 

ग्रौर उनकी समीक्षा प्रस्तुत की गई है । 

तृतीय स्तबक में प्रामाण्य की ज्प्ति तथा उत्पत्ति के 

विषय में दर्शनान्तर सम्मत विचारधाराग्नो की 

समीक्षा करके जैन दृष्टि का प्रतिपादन किया गया 
है । 


४. चतुर्थ स्तबक में बताया गया है कि प्रमाण का 


श्ण 
+ 


विषय सप्तभंगी रूप है। संक्षेप में इसका विवेचन 
किया गया है । 

५. पाचवें स्तबक में विस्तार के साथ जगत्कत्‌ त्ववाद 
की समीक्षा करके स्वेज्ञसिद्धि का प्रतिपादन किया 
गया है । 
ग्रन्थका र ने प्रत्पमेक स्तबक तथा अग्रन्थ के भ्रन्त में 

इसका नाम प्रमेयकण्ठिका दिया है । कठिका गले में पह- 

नने का एक विशिष्ट आभूषण होता है। जिस प्रकार 
कठ की शोभा कठिका से और श्रधिक बढ़ जाती है, उसी 
प्रकार प्रमेयकण्ठिका से प्रमाणशास्त्र की श्रीवृद्धि होगी । 
प्रमेयक ण्ठिका मे जितना विषय है, उत्तना तो प्रमाण 
शास्त्र के अध्येता के गले मे रखा रहना चाहिए--उसे 
कठाग्र रहना चाहिए । कठिका समृद्धि की प्रतीक है, 
प्रमेयकण्ठिका विद्वत्ता की । 

प्रमेयकण्ठिका की भाषा सरल सस्क्ृत है । पूरे ग्रंथ 
में मगलाचरण तथा भ्रन्त के चार पद्यो के ग्रतिरिक्त शेष 
भाग गद्य में है। शैली अन्य न्याय ग्रन्थों जैसी होते हुई 
भी सरस झौर प्रवाहमयी है। प्रन्थकार ने न्याय जंसे 
दुरूह विषय को भी हृदयग्राही शैली में प्रस्तुत किया है । 

प्रमयकण्ठिका का मैने सर्वप्रथम सम्पादन किया है । 
इसका प्रकाशन शोच्न होगा । 

यह सस्करण निम्नलिखित दो हस्तलिखित प्रतियों 
के आधार पर तैयार किया गया है-- 

भ्र--यह प्रति श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा 
(बिहार) की है। इसमे सफंद कागज पर लिखे ८३” >»< 
६३” झाकार के हे८ पन्न है।' प्रत्येक पत्र में दोनों 


१. इसी प्रकार के कागज पर लिखे किसी पग्रन्य न्याय 
ग्रन्थ के भ्राठ पत्र भी इसी बस्ते मे भूल से रख दिये 
गये लगते हैं, जिन्हें इसी ग्रन्थ का समझ लिया गया । 


२२६, वर्ष २३, कि० ५-६ 


झोर मिलाकर २२ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति २१ श्रक्षर 


है । प्रतिलिपिकार ने प्रतिलिपि करने का विवरण इस 
प्रकार दिया है-- 

“ऋोघनसवत्सरे माघमासे कृष्णचतुर्दइयां विजयचन्द्रेण 
जनक्षत्रियेण श्रोज्ञान्तिवणिविरध्चिता प्रमेपकण्ठिका लिखि- 
वत्या सर्मापता । भव्र' भूयात्‌ । बर्धतां जिनशासलभ्‌ ॥।” 


यह प्रतिलिपि किस मूल प्रति से की गई है, इसको 
जानकारी न तो इस प्रतिलिपि से प्राप्त हाती है भौर न ही 
किसी प्रन्य स्रोत से पता लग सका । अक्षरों की बनावट 
साधारणतया स्पष्ट होते हुए भी ग्रन्थ बहुत अशुद्ध है । 
प्रस्तुत सस्करण में इम प्रति के पाठान्तर श्र सकेत के साथ 
पाद टिप्पण में दिये गए है । 

ब-यह प्रति श्री ऐलक पन्‍नालाल सरस्वतीभवन, 
व्यावर (राजस्थान) की है। इसम ११३>६२ 
झाकार के सफंद कागज पर लिखें १८ पत्र है। पहला 
पत्र एक ओर लिखा गया है। प्रत्येक पत्र भे दोनों शोर 
मिला कर २२ पक्तियाँ तथा प्रत्येक पक्ति में पचास के 
लगभग प्रक्षर है। प्रतिलिपि का विवरण इस प्रकार 
दिया है-- 

/“प्रिति पौष सुदी १२ सबत्‌ १६६१ ह० पं० ठाकुर- 
दास छोबे मुकास चन्देरी । 

यह प्रतिलिपि किस मूल प्रति से की गयी है, इसका 
पता नही चलता । झारा की प्रति की गपेक्षा यह शुद्ध है, 
किन्तु पूर्णलूप से शुद्ध नहीं है। इस प्रति के पाठान्तर व 
सकेत के साथ पाद टिप्पण में दिये गए है । 

उपयु बत दोनो प्रतियों के भ्राधार पर पाठ सशोधन 
किया गया है| यदि अधिक प्राचीन और शुद्ध प्रति उप- 
लब्ध होती तो सम्पादन मे विशेष उपयोगी होती । इन 
दोनो प्रतिलिपियों के तुलनात्मक ग्रध्ययन से प्रतीत होता 
है कि प्रतिलिपियाँ प्रलग-अलग मूलप्रतियो से की गयी है । 
धारा की प्रति श्री नेमिचन्द्र जैन तथा ब्यावर की प्रति 
प० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री के मौजन्य से प्राप्त हुई 
थी । इसके लिए दोनों का भ्राभारोी हूँ । 

विषय वस्तु के अनुसार पांच स्तबकों की सामग्री को 
मैंने एक सो छब्बीस पेराग्राफों मे विभाजित किया है । 


झनेकास्त 


विषय विवेचन 


प्रमाण-लक्षर। विचार 

प्रमाण का व्युपत्तिलम्य भ्रर्थ है-- प्रमोयत्ते पेन तत्‌ 
प्रमाणभ्‌ भ्रर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो, वह 
प्रमाण है। सभी भारतीय दाशंनिको ने प्रमाण की यह 
सामान्य परिभाषा स्वीकार की है । 

प्रमाण से वस्तु के वास्तविक स्वरूप का बोध होता 
है । तदनुसार हेय, उपादेय और उपेक्षणोय झर्थों मे यथा- 
नुरूप प्रवृत्ति, निवृत्ति डर उपेक्षा होतों है। यही प्रमाण 
शास्त्र की महत्ता गौर उपयोगिता का प्रमुख कारण है । 

भारतीय चिन्तन मे प्रमाणशास्त्र के विकास की एक 
दीघंकालीन परम्परा है । वेदों को स्त्रतः प्रमाण मानने 
वाल मंीमासक, ईश्वर क)। जगत का कर्ता मानने वाले 
नैयायिक, प्रकृति श्रौ" पुरुष को सृष्टि का कारण झ्ौर 
मूल तत्त्व मानने वाल साख्य, भत्ता मात्र को क्षाणक 
मानने वाले बौद्ध तथा प्रननेकान्तवाद के सिद्धान्त को 
मानने वाले जनों की सुदीघं चिन्तन परम्परा, विच।रो के 
पारस्परिक आादान-प्रदान एवं धात-प्रतिघात स प्रमाण- 
शास्त्र का पर्याप्त विकास हुझ्ना है भ्रोर प्रत्येक चिन्तन 
पद्धति के अनेक विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध होते है। उन्ही के 
प्रातोक में यहाँ विचार किया जायंगा। 

न्याथ-वशे बिक 

कणाद का प्रसाण-लक्षण 

ताकिक परम्परा के उपलब्ध इतिहास मे कणाद का 
स्थान प्रथम है | उन्होने प्रमाण सामान्य का लक्षण इस 
प्रकार द्या है-- 

“आबुब्ट विद्या ।” ६.२.१२ 

प्र्थात्‌ निदुष्ट विद्या को प्रमाण कहते है। प्रमाण 
का यह लक्षण कारण शुद्धियमुलक है । 
गौतम का प्रमाण- लक्षण 

झ्स्‍रक्षपाद गौतम का न्यायसूत्र प्रमाणशास्त्र का एक 
प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें प्रमाण सामान्य का लक्षण नही 
है | न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने इस कमी को प्रमाण 
शब्द के निर्वाचन द्वारा इस प्रकार पूरा किया है-- 

* उपलब्धिसाधनानि प्रसाणानि इति समाख्यानियं चन- 


शान्तिवर्णीकृत प्रमेषकण्ठिका 


सामर्थ्यात्‌ बोद्धध्यं प्रमोयते श्रनेन इति करणार्थाभिधानों 
हि प्रमाणशब्व: न्यायभा० ११.३ 
इस लक्षण मे कणाद की तरह कारण जुद्धि पर ध्यान 
न रखकर मात्र उपलब्धि रूप फल की ओर दृष्टि रखी 
गयी है । 
वाचस्पति मिश्र 
वाचस्पति ने वात्स्यायन के उपयुक्त निवंचन मूलक 
प्रमाण-लक्षण में ग्राने वाले दोषो का परिहार करते हुए 
'ग्र्थ/ पद का सम्बन्ध जोड़ कर प्रमाण लक्षण को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है--- 


““उपलब्धिमात्रस्थ प्र्थाभ्यभिचारिण: स्मृतेरन्यस्थ 
प्रभाणशब्देन श्भिधानात्‌ ।” +तंत्पर्य ०, प्र० २१ 
उदयनाचार्य 


उदयनाचाये ने उपयुक्त लक्षण को 'गौतमनयसम्मत' 
कह कर इस रूप मे प्रस्तुत किया है-- 
“म्थार्थानु भवों मानसनपेक्षतयेष्यते । 
समिति: सम्पक परिच्छिति' तद्बत्ता च प्रमातृता । 
तदयोगव्यवच्छेंद. प्रामाण्यं गौतमे मते ।।” 
-न्यायकुसु० ४. १. ५ 
बाद के सभी न्‍्याय-वशेषिक ग्रन्थों मे प्रमाण की यह 
परिभाषा समान रूप से मान्य है। इस परिभाषा के 
तिष्कषं रूप में प्रमाण-सामान्य के लक्षण भें मुख्यतया 
निम्नलिखित बाते ध्यान देने थोग्य है-- 
१. कारणदोष के निवारण द्वारा कारणशुद्धि को 
सूचना । 
२. विषयवोधक अ्रथंपद का लक्षण मे प्रवेश ॥ 
सीमांसक 
प्रभाकर और उनके मतानुयायी मीमांसके विद्वानों 
ते अ्रनुभूति को प्रमाण माना है-- 
“गनुभूतिदल न: प्रमाणस्‌ ।/ ऋवुहती १. १. ४ 
कुमारिल तथा उनकी परम्परा वाले प्रन्य मीमांसको 
ने यह लक्षण माना है-- 
“शझौत्पत्तिकगिरा दोष: कारणस्य निवायंते । 
अ्रबाधो व्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमाणता ॥। 
सर्वस्थान्‌ पलब्घे5्थें प्रामाण्यं स्मृतिरन्‍्यथा ॥' 
--ईलोकवा ० झौत्प० इलो ० १०-११ 


२२७ 


मीमासकों की इस परम्परा मे न्‍्याय-वैशेषिक तथा 
बौद्ध दोनो परम्पराओं का संग्रह हो जाता है। 'पदुष्ट- 
कारणारब्ध विशेषण से कणाद कथित कारणदोष का 
निवारण हो जाता है तथा 'निर्बाघत्व” एवं “अपूर्वार्थत्व' 
विशेषण के द्वारा बौद्ध परस्परा का भी समावेश हो 
जाता है-- 
“एतच्चविशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोष- 
बाधकज्ञानरहितम्‌ श्रगृहोतग्राहिज्ानं प्रमाणमिति 
प्रमाणलक्षणं सुचितम्‌ ॥।” 
->शास्त्रदीपि० पृ० १२३ 
कुमारिलकतृ क माने गये निम्नलिखित इलोक से यह 
और भी स्पष्ट हो जाता है-- 
“तन्नापूर्वार्थ विज्ञानं निद्चिचतं बाधर्वाजतस्‌ । 
श्रदुष्टकारणारब्ध प्रमाण लोकसम्मतस्‌ ।।” 
इस लक्षण मे प्रमाणसामान्य लक्षण के ऐतिहासिक 
विकास की दृष्टि से ग्रमनधिगत बोधक “अ्रपूर्व" पद का 
समावेश प्रमाणलक्षण मे देखा जाता है । 
बौद्ध 
दिद्नाग ने प्रमाण का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“स्वसंवित्ति: फल चात्र तदरूपादर्थनिश्चय: । 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मोयते ॥॥ 
-: पश्रमाणस ७ ११७ 
इस लक्षण में 'स्वसवित्ति! पद का फल के विशेषण 
रूप में निवेश किया गया है । 
धर्मकीति ने प्रमाण लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
“प्रमाणमविसंवादिज्ञानमर्थ क्रियास्थित: । 
अविसंवादनं शाब्वेःप्य भप्रायनिवेदनात्‌ )/ 
-:प्रमाणवा० २. १, 
इस लक्षण में ध्मकीति ने अ्विसवादित्व' विशेषण 
को निवेश किया है । यह वात्स्यायन के “प्रवृत्तिसामथ्य! 
तथा कुमारिल के 'निर्बाधत्व' विद्येषण वन पर्याय समभना 
चाहिए। 
न्‍्यायबिन्दु (१.२०) में धर्मकीति ने दिड्ठनाग के भर्थे- 
सारूप्य का ही निर्देश किया है। 
शान्तरक्षित के लक्षण में विड़ताग तथा घधर्मको्ति 
दोनों के श्राशय का सम्रह देखा जाता है । 


ए२८, वर्ष २३, कि० ५-६ झलेकाम्त 
/विवयाधिगतिध्चात्र प्रभाणफलमिध्यते । ८. हेमचन 
स्ववित्तियवाँ प्रमाण तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥” “सम्यगर्थनिणय: प्रमाणम्‌ ।”  --प्रमाणमी ० १.२ 
-- तत्त्वसं० का० १३४४ €. धर्ंभूषण 


बौद्ध परम्परा के इस प्रमाण लक्षण में 'स्वसंवेदन' के 
विचार का प्रवेश हुआ तथा उसके द्वारा ज्ञान में 'स्वपर- 
प्रकाशत्व” को सूचित किया गया । 

असंग और वसुबन्धु ने विज्ञानवाद स्थापित किया 
पर दिडनाग ने उसका ओरों से समर्थन किया। इस 
स्थापना और समथ्थंन पद्धति में स्वसंविदितत्व या स्वप्रका- 
शत्व का सिद्धान्त स्फुटतर हुआ्रा, जिसक) किसी त किसी 
रूप में अ्रन्य दाशेनिकों पर भी प्रभाव पडा। 

8 । 

जन परम्परा मे प्रमाण सामान्य के लक्षण का विकास 

निम्नलिखित रूप में देखा जाता है-- 


१. समनन्‍्तभद्र े 
“तत्त्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत्सबंभासनम्‌ 


-+आप्तमी० १०१ 
“स्वपरावभासक यथा प्रसाणं भुवि बुद्धिलक्षणस्‌ ।” 
- बृहत्‌ स्व० ६३ 
१. सिद्धसेन 
“प्रमाणं स्वपराभासिज्ञान ब्राधाविव्जितम्‌ ॥।” 
+जन्‍्यायवा० १ 
३. प्रकलंक 
“प्रमाणमविसवादिज्ञानम्‌, भनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ ॥' 
-अष्टश० अष्टस० पृ० १७५ 
४. माणिक्यनन्दि 


“स्वापूर्वार्थध्यव साय[त्सक ज्ञान प्रमाणम्‌ ।' 
“:परीक्षा० १.१ 


५. विद्यानन्द 
“तत्स्वार्थव्यवसापात्मज्ञानं मानभितीयता । 
लक्षणन गताथंत्वात्‌ व्यथंमन्यद्विशेषणम्‌ ।।”' 
--तत्त्वार्थशललो० १.१०.७७;--प्रमाणपरी० पृ० ५३ 
६. भ्रभयदेव 
“प्रमाण स्वायंनिर्णोतिस्वभाव॑ ज्ञानमू + ' 
+-सन्‍्मतिटी० पृ० ५१८ 
७. वादों देवसूरि 
“स्वपरव्यवसा यिज्ञानं प्रमाण ।/--प्रमाणनय ० १.२ 


“सम्यशज्ञान प्रभाणम ।” -+न्यायदी० पृ० १ 

जैन सम्मत प्रमाणलक्षरा का विकास 

प्रमाण के उपयु क्त लक्षणों को देखने से ज्ञात होता 
है कि हेमचन्द्र ने सभी जैन-जैनेतर प्रमाण लक्षणों को 
ध्यान में रख कर अपना प्रमाण-लक्षण निश्चित किया है । 
इसमे पूर्वाचायों के स्व पद छो सवंधा भ्रलग कर दिया 
गया है तथा “अ्रवभास', व्यवसाय गआ्रादि पदो के स्थान 
पर निर्णय पद रखा है एवं उमास्वामि घमंकीति तथा 
भासवंज्ञ के सम्यक्‌ पद को ग्रहण किया है । 

धरंभूषण ने सम्यग्ज्ञान को ही प्रमाण कहा, क्योंकि 
वही सम्यम्‌ श्रर्थ का निर्णायक है । 

इस प्रकार प्रमाण के लक्षण में शाब्दिक भ्रन्तर रहते 
हुए भी प्रथंरूप में विशेष श्रन्तर नहीं है, प्रत्युत लक्षणों 
का क्रमिक विकास विचार विकास का द्योतक है । 

भारतोय प्रमार शास्त्र में प्रमाण हू 

प्रमाण लक्षण के इस ऐतिहासिक विकास क्रम को 
देखने के उपरान्त वंचारिक दृष्टि से भी इसका पर्याय- 
लोचन ग्पेक्षित है । 

प्रमाण के उक्त लक्षणों से ज्ञात होता है कि भारतीय 
प्रमाणभास्त्र में मुख्य रूप से दो दृष्टियाँ रही है-- 

१. ज्ञान को प्रमाण मानने वाली । 

२. इन्द्रिय आ्रादि को प्रमाण मानने वाली । 

जेन और बौद्ध परम्परा में ज्ञान को प्रमाण माना 
गया है । दोनो में अन्तर यह है कि जेतन सविकल्पक ज्ञाने 
को प्रमाण मानते है बौद्ध निविकल्पक ज्ञान को। इन 
मान्यताओं की प्रष्ठभूमि पे दोनों परम्पराप्रो का सैद्धा- 
न्तिक चिन्तन विद्यमान है । जेनो की मान्यता है कि 
निविकल्पक श्ञान अर्थ का निश्वायक नहीं हो सकता। 
इसलिए उनके यहाँ सविकल्पक ज्ञान नही बनता । 

दूसरी परम्परा वैदिक दर्शनों की है। न्याय-वबैशेषिक, 
सांख्य-योग, मीमांसक सभी किसी न किसी रूप मे इन्दव्रि- 
यादि को प्रमाण मानते हैं। इसका भी कारण उनकी 
सैद्धान्तिक चिन्तन-परम्परा है। वंदिक दर्शनों मे ब्रह्म ही 


शान्तिवर्णीकृत प्रभेषकुण्ठिका 


सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है। ऐसी स्थिति में इन्द्रियादिक 
की प्रमाणता अपेक्षित है। 
चार्वाक श्रात्म तत्त्व को ही नहीं मानता । इस- 
लिए उसे इन्द्रिय ज्ञान को हो प्रमाण मानना श्रनिवायं है। 
चिन्तन की इन दो विरोधी दृष्टियों का प्रभाव प्रमाण 
की परिभाषा, उसके भेद तथा प्रामाण्य आदि के निर्धारण 
पर पडा है। उसी का परिणाम है कि प्रारम्भ से श्रन्त 
तक यह दृष्टि-भेद सर्वत्र उपलब्ध होता है । 
नेयायिकों का सन्तिकर्ष वाद 
न॑यायिक इन्द्रिय सन्तिकर्ष को प्रमाण मानते है । 


वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में प्रत्यक्ष की व्याख्या इस 
प्रकार की है--- 


“अ्रक्षस्पाक्षस्थ प्रतिविषयं वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌ ( वृत्तिस्तु 
सन्तिकर्षो ज्ञान वा, यदा सल्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रमिति, 
यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयप: फलम ।” 

+न्यायभा० १. १. ३ 
उद्योतकर ने भी न्‍्यायवातिक में वात्स्यायन के भाष्य 
का प्रनुगमन करके सन्तनिकर्ष और ज्ञान दानों को प्रत्यक्ष 
प्रमाण मान कर इसका प्रबल समर्थन किया है । 
(न्‍्यायवा० १. १- ३.) 
न्यायसूत्र की व्याख्या मे वाचस्पति का भी वही 
तात्पर्य है--- 

“हन्द्रिया्थंसन्निकर्षो त्पन्न॑ ज्ञानसव्यवेश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ।'' >>न्याय० १. १. ४ 

न्यायभाष्य (पृष्ठ २५५) तथा न्‍्यायमजरी (पृ० ७३, 
४७९) में इसका विस्तृत विवेचन है । 

सन्निकर्ष वादी नेयायिको का कहना है कि श्रर्थ का 
ज्ञान कराते में सबसे भ्रधिक सांघक सन्निक्ष है। चन्षु 
का घट के साथ सन्निकर्ष होने पर घट का ज्ञान होता 
है। जिस प्र का इन्द्रिय के साथ सन्तिकर्ष नही होता, 
उसका ज्ञान भी नहीं होता | यदि इन्द्रियों से अ्रसन्निक्ृष्ट 
प्र्थ का भी ज्ञान माना जाएगा, तो सबको सब पदार्थों का 
ज्ञान होना चाहिए । विस्तु देखा जाता है कि जो पदार्थ 
दृष्टि से भोभल होते है, उनका ज्ञान नहीं होता । 

दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय कारक है, श्रौर कारण 
दूर रह कर श्रपना काम नहीं कर सकता । प्रतएवं यह 


श२है 


मानना चाहिए कि इन्द्रिय जिस प्रदार्थ से सम्बन्ध नहीं 
करती, उसे नहीं जानती, बयोकि बह कारक है, जैसे 
बढ़ई का बसूलां लकड़ी से दूर रह कर प्रपना काम नहीं 
करता । जिस प्रकार स्पशनेन्द्रिय पदार्थ को छ कर 
जानती है, उसी प्रकार ग्रन्य इन्द्रियाँ मी पदाथे सस्पृष्ट 
हो कर जानती है । 
सन्निकर्ष को प्रव॒त्ति-प्रक्रिया (न्यायमं० पृ० ७४) 
प्रत्यक्षज्षान चार, तीन भ्थवा दो के सन्लिकषं से 
उत्पन्त होता है। बाह्य रूप श्रादि का प्रत्यक्ष चार के 
सन्निकषं से होता है| भ्रात्मा मन से सम्बन्ध करता है, मन 
इन्द्रिय से, इन्द्रिय अर्थ से । सुखादि का प्रत्यक्ष तीन के 
सन्निकष से होता है। इसमे इन्द्रिय काम नहीं करती । 
योगियों को जो ग्रात्मा का प्रत्यक्ष होता है। वह केवल 
प्रात्मा और मन के सन्निकर्ष से होता है । 
सन्तिकर्ष वाद की समीक्षा 

नयायिकों के इस लक्षण का निरास जैन ताकिकों ने 
विस्तार के साथ किया है (न्यायकुसु० पृ० २५-३२, 
प्रमेषक ० पृ० १४-१८) | सक्षेप में वह इस प्रकार है। 

१. वस्तु का ज्ञान कराने मे सन्निकर्ष साधकतम 
नही है, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। जिसके होने पर 
ज्ञान हो तथा नही होने पर न हो, वह उसमें साधकतम 
माना जाता है। सन्निक्ष में यह बात नहीं है । कही- 
कही सन्तिकर्ष के होने पर भी ज्ञान नहीं होता । जैसे 
घट की तरह झाकाश भ्रादि के साथ भी चक्ष का सन्नि- 
कर्ष रहता है, फिर भी, आकाश का ज्ञान नहीं होता । 
अ्रतगव सन्निकर्ष प्रमाण नही है । 

२. सभी इन्द्रियाँ छू कर जानती हों, यह बात नहीं 
है । चक्ष छू कर नहीं जानती । यह छू कर जानती, तो 
प्रॉख मे लगे हुए अजन को देखना चाहिए, किन्तु नहीं 
देखती । इसी प्रकार यदि छू कर जानती तो ढकी हुई 
वस्तु को नही जानना चाहिए, पर ऐसा नही है। काँच 
झ्रादि पारदर्शी द्रव्य से ढकी हुई वस्तु को वह जान लेती 
है। अतएव चक्षु प्राप्यकारी नही है। जैन दाइनिकों ने 
चक्षु के प्राप्यकारित्व का विस्तार से खण्डन किया है 
(तत्त्वा० रा० वा० पृ० 3८, न्यायकु० पृ० ७५-८२, 
प्रमेयक० १पृ० २२०-२२६) | 


२३०, वर्ष २३, कि० ५-६ 


३. सन्तिकर्ष को प्रमाण मानने पर स्वज्ञ सिद्ध नहीं 
हो सकता । क्योंकि यदि सर्वज्ञ सन्निकर्ष द्वारा पदार्थों 
को जानेगा, तो उसका ज्ञान या तो मानसिक होगा या 
इन्द्रियजन्य । मन भर इन्द्रियों की प्रवृत्ति ग्रपने विषयों 
में क्रच्द: होती है, तथा उनका बिषय भी नियत है, 
जबकि त्रिकालवर्ती ज्ेय पदार्थों का अन्त नही है। सूक्ष्म, 
ग्रन्तरित तथा व्यवहित पदार्थों का इन्द्रियों के साथ 
सन्तिकर्ष नही हो सकता, अतः उनका ज्ञान भी नही 
होगा । इस तरह सरब्वज्ञ का ग्रभाव हो जाएगा (सर्वार्थ ० 
पृ० ५७, तत्त्वा० वृ० ३६ न्यायकु० पृ० ३२) | 

उपयुक्त दोषों के कारण इन्द्रियादि के सन्निकर्ष को 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
जरन्नंयायिफों का कारकसाकल्यवाद 

जरन्नैयायिकों की मान्यता है कि श्रर्थ का ज्ञान किसी 
एक कारक से “ही होता, प्रत्युत कारकों के समूह से 
होता है। एक दो कारको के होने पर भी ज्ञान उत्पन्न 
नही होता श्र समग्र कारको के रहने पर नियम से होता 
है । इसलिए कारकसाकल्य ही ज्ञान की उत्पत्ति मे साधक- 
तम कारण है । भ्रतएवं वही प्रमाण है । ज्ञान प्रमाण नही 
है, क्योकि वह तो फल है। फल को प्रमाण मानना 
उचित नहीं है, क्योकि प्रमाण और फल भिन्‍न-भिन्‍न होते 
है। न्‍न्यायमंजरीकार ने लिखा है-- 
“झव्यभिचा रिणी मसन्दिग्धामरथोपलब्धि, विदधतो बोधा- 
बोधस्वभावा सामग्री प्रमाणसम ।” -त्यायमजरी प्ृ० १२ 
समीक्षा ४ 

कारकसाकल्य की उपयोगिता को स्वीकारते हुए भी 
जैन दाशंनिकों ने विशेष रूप से इसका खण्डन किया है 
(न्ण्यकु० प्र० ३५-३६, प्रमेषककमल० पृ० ७-१३) । 
उनका कहना है--- 

१. कारकसाकलय ज्ञान की उत्पत्ति में कारण ग्रवश्य 
है, पर अर्थोपलब्धि मे तो ज्ञान ही कारण है। इसलिए 
कारकसाकल्य को भ्रथोपलब्धि मे साधकतम कारण नही 
माना जा सकता। 

२, यदि परम्परा कारणों को ग्र्थोपलब्धि में साधक- 
तम कारण माना जाएगा तो जिस ग्राहार या गाय के दूध 
से इन्द्रियों को पुष्टि मिलती है, वह भाहार तथा दूघ देने 


झतेकास्त 


वाली गाय को भी साधकतम कारण मानना होगा । इस 
तरह कारणों का कोई प्रतिनियम ही नहीं रह जाएगा। 
सांख्य का इन्द्रियवत्तिवाद 

सांख्यों की मान्यता है कि प्रथ की प्रमिति में इन्द्रिय- 
वृत्ति ही साधकतम है, झञ्रतः उसी को प्रमाण मानना 
चाहिए । इन्द्रियाँ जब विषय के श्राकार परिणमन करती 
है तभी वे प्रपने प्रतिनियत शब्द झ्रादि का ज्ञान कराती 
हैं । इस प्रकार पदार्थ का सम्पर्क होने से पहले इन्द्रियों 
का विषयाकार होता इन्द्रियवृत्ति है। वही प्रमाण है। 
योगदर्शन व्यासभाष्य में लिखा है-- 

(इन्द्रियप्रणालिक्या. बाह्यवस्तुपरागात्‌॒सामान्य- 
विशेषात्मनो5थंस्य विशेषावधारणप्रधानावृत्तिः प्रत्यक्षम । 

+योगद० व्यासभा० पु० २७ 

इन्द्रियवृत्ति की प्रक्रिया के विषय में साख्यप्रवचन- 
भाष्यकार ने लिखा है-- 

“शत्रेयं प्रकिया इब्द्रियप्रणालिकया प्रथंसस्निकर्षण 
लिगज्ञानाविना वा भ्रादों बुद्ध: श्र्थाकारा वृत्ति: जायते ।” 


“एसांख्यप्र० भा० पृ० ४७ 
इन्द्रियवृत्ति की समोक्षा 


बौद्ध, जैन तथा नेयायिक ताकिको ने सांख्यों का 
खण्डन किया है | बौद्ध ताकिक विहूनाग ने प्रमाणसमुच्चय 
(१. २७) में, नेैयायिक उद्योतकर ने न्यायवातिक (पु० 
४३) में, जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमजरी (प० १०६) में तथा 
जन ताकिक प्रकलक ने न्यायविनिश्चय (१. १६५) में, 
विद्यानन्द ने तक्त्वाथंश्लोकवा तिक (पृ० १८७) मे, प्रभाचन्द्र 
ने न्यायकुमुदचन्द्र (प० ४०-४१) श्रौर प्रमेयकमलमातंण्ड 
(पृ० १६) मे, देवसूरि ने स्थाह्वादररत्नाकर (पृ० ७२) 
में तथा हेमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा (प० २४) मे इन्द्रिय- 
वृत्ति का विस्तार से निरास किया है। जिसका सक्षिप्त 
सार यह है -- 

१. इन्द्रियवृत्ति अचेतन है, इसलिए वह पदार्थ को 
जानने में साधकतम नही हो सकती । 

२. इन्द्रियों का पदार्थ के आकार होना प्रतीति 
विरुद्ध है। जैसे दर्पण पदार्थ के झाकार को ग्पने में 
घारण करता है, बसे श्रोत्र क्‍ग्रादि इन्द्रियाँ पदार्थ के 
झाकार को पझ्रपने मे घारण करती नहीं देखी जातीं । 


शान्तिवर्णोकृत प्रमेयकाषण्ठिका 


३. इन्द्रियवृति यदि इन्द्रियों से भिन्न है तो उसका 
इन्द्रियों से सम्बन्ध नही बनता धर यदि अभिन्‍न है तो 
सुप्तावस्था परे भी इन्द्रिय व्यापार जारी रहना चाहिए । 

इन कारणों से इन्द्रियवृत्ति प्रमाण नही है । 
सीमांसकों का ज्ञातृब्यापार 

मोमांसक ज्ञातृव्यापार को प्रमाण मानते है । उनका 
कहना है कि ज्ञातृव्यापार के बिना पदार्थ का ज्ञान नही हो 
सकता । कारक तभी कारक कहा जाता है, जब उसमे 
क्रिया होती है। ग्रात्मा, इन्द्रिय, मन तथा पदार्थ का मेल 
होने पर ज्ञाता का व्यापार होता हे और 
वह व्यापार ही पदार्थ का ज्ञान कराने में कारण 
होता है । व्यापार ही प्रमाण है 
(मीमासा इलो ० पृ० १४१, शास्त्रदी० पु० २०२) । 
ज्ञातृव्धापारवाद की समीक्षा 

मीमांसकों की इस मान्यता का खण्डन वेदिक, बौद्ध 
तथा जैन सभी ताकिकों ने किया है। वेदिक परम्परा में 
उद्योतकर ने न्यायवातिक (पृ० ४३) में, वाचस्पति ने 
तात्पर्यटीका (प० १५५) में तथा जयन्तभट्ट ने ब्याय- 
मंजरी (पुृ० १००) में विस्तार से खण्डव किया है। 
बौद्ध दार्शनिकों मे सर्वप्रथम दिद्धनाग ने अ्रपने प्रमाण 
समुच्चय (१. २७) मे इसका खण्डन किया है। शान्त- 
रक्षित ग्रादि ने इसी पद्धति का अनुसरण किया है । 

जैन परम्परा मे अकलंक, विद्यानन्द (तत्त्वार्थइलो० 
पु० १८७, इलो० ३७)- प्रभाचन्द्र (न्यायकु० पृ० ४२- 
४४, प्रमेय०ण पृ० २०-२५), भ्रभयदेव (सन्मति० पृ० 
५३४, हेमचन्द्र (प्रमाणमी० पृ० २३) तथा देवसूरि 
(स्याद्वादरत्नाकर पुृ० ३२१) ने ज्ञातृब्यापार का विस्तार 
से खण्डन किया है। जिसका निष्कषं इस प्रकार है-- 

१. ज्ञातृव्यापार किसी भी प्रमाण से सिद्ध नही होता 
इसलिए बह प्रमाण नही है । 

२. प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञातृब्यापार सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि न तो ज्ञातृव्यापार का सम्बन्ध है और त मीमांसक 
स्वसंवेदन को मानते हैं । 

३, प्रनुमान प्रमाण से भी ज्ञातृव्यापार सिद्ध नही 
होता, क्‍योंकि उसमे साधन से साध्य का शान रूप अनुमान 
नहीं बनता । 


रत: ज्ञाता का 
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४. अर्थापत्ति से भी ज्नातृथ्यापार सिद्ध नहीं होता 
क्योकि श्रर्थापत्ति के उत्थापक अ्रथ का साध्य के साथ 
सम्बन्ध नही बनता । 

५. प्रमाणों से सिद्ध न होने पर भा ज्ञातुव्यापार का 
अस्तित्व मानना उपयुक्त नही है । 
बौद्धसस्मत-लक्षण 

बोद्ध न्यायशास्त्र मे प्रत्यक्ष-लक्षण की दो परम्पराए 
देखो जाती है--पहली अभ्रान्त पद रहित और दूसरी 
प्रश्नान्त पद सहित । पहली परम्परा के पुरस्कर्ता दिद्नाय 
है तथा दूसरी के धर्मकोति । प्रमाणसमुन्जय (१.३) श्रौर 
न्‍्यायप्रवेज (पृ० ७) में पहली परम्परा के अनुसार लक्षण 
और व्याख्या है | न्यायबिन्दु (१. ४) और उसकी धर्मो- 
त्तरीय आदि वृत्ति में दूसरी परम्परा के प्रनुसार लक्षण 
एवं व्याख्यान है । श्ान्तरक्षत ने तत्त्वसग्रह (का० १२१४) 
में दूसरा १रापरा वा ही समर्थन किया है । धर्मबाति का 
लक्षण इस प्रकार है-- 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोढम भ्रान्तम्‌ । --न्यायति० १.४. 
निविऋल्पक प्रत्यक्ष 

अभश्रान्‍्त पद का ग्रहण या श्रग्रहण करने वाली दोनो 
परम्पणश्रो में प्रत्यक्ष को निविवित्पक साना गया है। 
बौद्धो का कहना है कि प्रत्यक्ष मे शब्द-संसृष्ट भ्रथ का 
ग्रहण सम्भव नही है, वयोकि प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण 
है,शर बह क्षणिक है । इस लिए प्रत्यक्ष ज्ञान निविकल्पक 
ही होता है । 
क्षणभंगवाद 

बौद्धों की इस मान्यता को पृष्ठभूमि में उनका दाशे- 
निक सिद्धान्त क्षणभगवाद है । 'सर्व क्षणिकम्‌--सब कुछ 
क्षणिक हैं-- इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्रत्यक्ष जिस स्व- 
लक्षण को ग्रहण करता है उसमे कल्पना उत्पन्न हो, 
इसके पूर्व ही वह नष्ट हों जाता है। इसलिए वह स्वि- 
कह्पक नही हो सकता । 


इन्द्रियज्ञान में तदाकारता का प्रभाव 
बौदो का कहना है कि भ्र्थ में शब्दों का रहना 


सम्भव नहीं है श्ौर श्रौर न श्रथ शब्द का तादात्म्य 
सम्बन्ध ही है। इसलिए भ्रथ से उत्पन्त होने वाले ज्ञान 
को उत्पन्न न करने वाले शब्द के प्राकार का संसर्ग नही 
रह सकता । क्योंकि जो जिसका जनक नहीं होता वह 
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उसके झ्राकार को घारण नहीं कर सकता। जैसे रस से 
उत्पन्न होने वाला रसज्ञान श्रपने श्रजनकरूप श्रादि के 
झ्राकार को घारण नही करता । इन्द्रियज्ञान केवल नील 
भ्रादि श्र्थ से उत्पन्न होता है, शब्द से उत्पन्न नही होता । 
इसलिए बह शब्द के ग्राकार को ध।रण नही कर सकता । 
इस प्रकार शब्द के भ्राकार को धारण न करने के कारण 
बह शब्दग्राही नहीं हो सकता । जो ज्ञान जिसके भ्राकार 
नहीं होता वह उसका ग्राहक नहीं हो सकता | प्रतएव 
निविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है । 
लिधिकल्पक ज्ञान ध्लौर लोक-व्यवहार 

निविकल्पक ज्ञान में सत्रिकल्पक ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्ति है। श्रत: वह उसके द्वारा समस्त व्यव- 
हारो मे कारण होता है। नि|वबिकल्प प्रत्यक्ष के बिषय को 
लेकर ही पीछे के विकल्प उत्पन्न होते है। इसलिए निवि- 
कल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । 
बोढ़ों के रूक्षण को समोक्षा 

बोौद्धो की इस मान्यता का बौद्धतर तक ग्रन्थों में 
विस्तार से खण्डन किया गया है। भामह ने काव्यालकर 
(५. ६. पु० ३२) श्रौर उद्योतकर के न्यायवातिक (१. 
१. ४ पु० ४१) में दिडनाग के प्रत्यक्ष लक्षण तथा वाच- 
स्पति मिश्र को तात्पयंटीका (१० १५४), जयन्तभट्ट की 
न्यायमजरी (पु० ५२), श्रीधर की न्यायकन्दली 
(प० १६०)म्रोर शालिश्नाथ की प्रकरणपरीक्षा (प०४०) 
में घमंकीति के प्रत्यक्ष-लक्षण की समीक्ष। को गयी है । 

जैन दाह निको ने दिडनाग तथा धर्मकोति दोनो के 
लक्षणो की समीक्षा की है। विद्यानन्द ने तत्त्वार्थंइ्लोक- 
वातिक (पृ० १५५), प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र (पृ० 
४७) तथा प्रमेयकमलमातंण्ड (१० ४६) में एवं हेमचन्द्र ने 
प्रमाणमीमासा (पृ० २३) में निविकल्पक प्रत्यक्ष का 
विस्तार से खण्डन किया है। 
निशिकल्पक ज्ञान श्रनिइ्चयात्मक होने से भ्रप्रमाण 

निविकल्पक ज्ञान प्रनिदयात्मक होता है । श्रनिश्च- 
यात्मक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि 
प्रमाण वही कहलाता हैं जो निश्चयात्मक हो । 
लोक-व्यवहार में साधक न होने से भ्रप्रमाण 

निविकल्प ज्ञान अभ्रनिशययात्मक होने से व्यवहार में 


इनेकाम्त 


प्रनुषयोगी है। जिस प्रकार मार्ग मे चलते हुए तृणस्पश भ्ादि 
का भ्रनध्यवसाय रूप ज्ञान प्रनिरचयात्मक होने से लोक 
व्यवहार में उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार निविकल्पक ज्ञान 
भी झनृपयोगी है । प्रतएवं बह प्रमाण नहीं हो सकता । 


प्रमारा का फल 
जैन न्याय मे ज्ञान को प्रमाण माना गया है। इस- 


लिए ग्रज्ञाननिवृत्ति को उसका फल माना है। भआ्राचार्य 
समनन्‍्तभद्र ने लिखा है-- 
“उपेक्षाफलसाशस्य शोषस्थावानहानधी: । 
पूर्वा वाज्ञाननाशो वा सर्वस्थास्य स्वगोचरे ॥।'' 
-“ आप्तमीमाला १०२। 
केवलज्ञान का फल उपेक्षा बुद्धि है। शेष मति श्रादि 
ज्ञानो का फल हेय, उपादेय और उपेक्षा है। यह परम्परा 
फन है । साक्षात्‌ फल ग्रज्ञान निर्व॑ त्ति है। श्राचार्य पृज्य- 
पाद ने सर्वार्थसद्धि (११०) में इसका विस्तार से 
विवेचत किया है । भट्ट श्रकलक ने लिखा है-- 
“प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि: स्वार्थ विनिजक्षय: । 
>+सिद्धिवि० १।३॥। 
ग्र्थात्‌ प्रमाण का साक्षात्‌ फल अ्रभीष्ट प्रथ के 
निइचय की सिद्धि रूप ग्रज्ञान की निवृत्ति है। 
बाद के जैन दा्शनिको ने भी इसी दृष्टिकोण का 
प्रतिधादन किया है । शान्तिवर्णी ने प्रमाण के फल का 
विस्तार से विवेचन किया है । 
जुैनेतर न्याय मे ज्ञान को प्रमाण का फल तथा ज्ञान 
के कारणो को प्रमाण माना गया है। वात्स्यायन भ्रौर 
न्‍्यायमजरीकार ने भी ज्ञान को प्रमाण मानने को स्थिति 
में हेय, उपादेय भ्रौर उपेक्षाबुद्धि को उसका फल कहा है-- 
“बा सबन्निकषंरतदा ज्ञान प्रसिति: यदा ज्ञानं तवा 
हानोपादेयोपेक्षाबुद्धप: फलस्‌ ।/--ववात्स्यायन भा० पृ० १७ 
“प्रमाणतार्या सामग्रयास्तज्ज्ञानं फलमिष्यते । 


तस्य प्रमाणभावे तु फल हानादिब॒द्धय: ॥।” 
किक -+नंयायम० पृ० ६२। 
प्रमाण ध्लोर फल का भेदाभेद 


जैन न्याय में प्रमाण भर फल का कथचित्‌ भेदाभेद 
माना गया है। जैन दशन में श्रात्मा को ज्ञान रूप माना 
है तथा ज्ञान रूप होने से प्रमाण श्रौर फल दोनों रूप में 
परिणमन करता है। भ्रतएब एक प्रमाता की प्रपेक्षा 


शान्तिवर्णोकृत प्रमेयकण्ठिकां 


प्रभाण भौर फल में प्रभेद तथा काये श्रौर कारण रूप से 
पर्याय भेद होने के कारण दोनों में भेद है। शान्तिवर्णी 
ने यह भी लिखा है कि ज्ञान रूप से दोनों में अभेद है 
तथा प्रमाण भ्रौर फल रूप से भेद हैँ । 

जैन भर बोद्ध न्याय के ग्रतिरिक्त भ्रन्य सभी नेया- 
यिकों ने ज्ञान को प्रमाण का फल तथा ज्ञान के कारणों 
को प्रमाण माना है। इस प्रकार वे प्रमाण और फल में 
सवंथा भेद मानते है । विपरीत इसके बौद्ध प्रमाण भौर 
फल का सर्वथा प्रभेद मानते हैं । 

सर्वज्षसिद्धि 

सर्वज्षता की संद्वान्तिक प्रृष्ठभूमि 

जैनदशंन में श्रात्मा को ज्ञान गुण युक्त चेतन द्रव्य 
माना गया है । कर्मों के आवरण के कारण उसका यह 
ज्ञान गुण पूर्ण रूप से प्रकट नही होता । जैसे-जैसे कर्म का 
श्रावरण हटता जाता है, वैसे-वंसे ज्ञान का विकसित रूप 
प्रकट होता जाता है | इस प्रकार जब शभ्रावरण सर्वथा हट 
जाता है तो निरावरण केवलज्ञान प्रकट होता है। इसे 
क्षायिक ज्ञान भी कहते है। केवलज्ञानी त्रिकालवर्ती सभी 
रूपी-प्ररूपी द्रव्यो की समस्त पर्यायो को एक साथ जानता 
है । कुन्दकुल्द ने लिखा है -- 
“जं तक्‍कालियमिदर जाणदि जुगबव समतदो सब्बं । 
श्रत्थ॑ विधित्त जिसम॑ त॑ णाणं खाइयं भणिय ॥। 
जो ण घिजाणदि जुगवं भप्रत्थे तेकालिके तिहुबणत्थे । 
णादुं तस्स ण सबके सपज्जय दव्मेक वा .॥ 
वब्वमणंतपत्जपमेकसणंताणि दष्वजादाणि ॥ 


ण॒ विजाणदि ज़दि जुगव कध सो सदबाणि जाणादि ॥४” 
-प्रवचनस।र १।४७-४६ 
स्वशसिद्धि का वाशनक श्राधार 
सवंज्ञ की उपयु क्‍त संड्धान्तिक मान्यता को बाद के 


दाशंतिको ने ताकिक भ्राधार देकर सिद्ध किया है। मुख्य 
आधार भ्रनुमानत प्रमाण है । समन्‍्तभद्र ने लिखा है-- 
“सूक्ष्मान्तरितबुरार्था: प्रत्यक्षा: कस्पचिदयया | 


पनुमेपत्वतो5प्घाविरितिसयंशसं स्थिति: ३” 
--आप्तमीमासा इलो० ४ 


सूक्ष्म पदार्थ परमाणु गझ्ादि, प्रस्तरित राम, रावण 
प्रादि, दुराथ सुमेरु पर्वतादि भ्रग्नि प्रादि की तरह प्रनुमेय 


३२३३ 


होने से किसी के प्रत्यक्ष भ्रवध्य हैं | इस हेतु से सर्वज्ञ की 
सिद्धि होती है । 

भट्ट प्रकलंक ने सर्वज्ञता का समर्थन करते हुए लिखा 
है कि ग्रात्मा में समस्त पदार्थों के जानने की पूर्ण सामर्थ्य 
है। संसारी ग्रवस्था में उसके ज्ञान का शानावरण से 
ग्रावृत होने के कारण पूर्ण प्रकाश नहों हो पाता, पर जब 
चुतन्य के प्रतिबन्धक कर्मों का, पूर्ण क्षय हो जाता है तब 
उस अप्राप्यकारी ज्ञान को समस्त प्रथों के जानने मे क्‍या 
बाधा है (न्यायवि० इलो० ४६५) । यदि श्रतीन्द्रिय 
पदार्थों का ज्ञान न हो सके तो सूर्य, चन्द्र भ्रादि ज्योतिग्रेहों 
की ग्रहण श्रादि भविष्यकालीन दशाओं का उपदेश कैसे 
हो सकेगा । ज्योतिज्ञानोपदेश अविसंव।दी श्लौर यथार्थ 
देखा जाता हैं | अत्त: यह मानना अनिवार्य है कि उसका 
प्रथार्थ उपदेश श्रतीन्द्रियार्थ दर्शन के बिना नहीं हो 
सकता । जैसे सत्य स्वप्न दर्शन इन्द्रिय भ्रादि की सहायता 
के बिना ही भावी राज्यलाभ भ्रादि का यथार्थ स्पष्ट 
ज्ञान कराता है तथा विशद हे, उसी तरह सर्वेज्न का ज्ञान 
भी भावी पदार्थों मे सवादक श्रौर स्पष्ट होता है। जैसे 
ईक्षणिकादि विद्या अतीन्द्रिय पदार्थों का स्पष्ट भान करा 
देती है, उसी तरह श्रतीन्द्रिय ज्ञान भी स्पष्ट प्रतिभासक 
होता हूँ (सिद्धिवि० न्‍्यायवि० श्रादि) । 

आचाय॑ हेमचन्द्र ने लिखा है -- 


“ब्रज्ञातिशरयदिश्रानत्यादि सिद्धेस्तत्सिद्धि: ।! 
--प्रमाणमी ० १।१६ 


सर्वज्ञता की सिद्धि में बाधक प्रमाण का भ्रभाव 

प्रकलक ने सर्वज्ञता की सिद्धि मे एक श्रौर यह द्वेतु 
दिया हैं कि सवेज्ञता की सिद्धि मे कोई भी बाधक प्रमाण 
नही हैं । बाघक का अभाव सिद्धि का बलवान साधक हूँ । 
जैसे मैं सुखी हूँ यहां सुख का बाधक प्रमाण नहीं हूँ । 
चूकि सर्वज्ञ की सत्ता में कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इस- 
लिए उसकी निर्बाध सत्ता सिद्ध हैं । भ्रकलक ने लिखा हैं--- 

ध्रत्ति सर्वज्: सुनिशिचितासभवद्बाधकप्र माणस्वात्‌ 
सुलाविवत्‌ ।' --(सिद्धिवि०) 

इसी सरणि पर बाद के ज॑त दांनिकों ने सर्वज्ञसिद्धि 
का विस्तुत विवेचन किया है । 

--., २२, नवीन शाहदरा विल्ली-३ रे 


आंराधनासम्ुच्चय का रचना-स्थल॑ 


पं० के० भुजबलोी शास्त्रों, विद्याभूषरण 


श्री० क्षुण सिद्सागर जी महाराज के द्वारा सम्पा- 
दित श्रौर हिन्दी में भ्रनुवादित एवं दिगम्बर जन समाज 
मोजमाबाद (जयपुर) के द्वारा प्रकाशित श्री रविचन्द्र 
मुनीन्द्र विचरित आराधनासमुच्चय मेरे पास समालोच- 
नार्थ श्राया है| प्रस्तुत कृति की प्रस्तावना डॉ० कस्तूर- 
चन्द्र कासलीवाल, एम० ए०, पी-एच०डी० (जयपुर) के 
ढवारा लिखी गई है-- 

प्रस्तावना मे डॉ० कासलीवाल ने श्राराधनासमुच्चय 
के रचयिता रविचन्द्र मुनीन्द्र के सम्बन्ध मे लिखते हुए 
यो लिखा है-- 

“प्रोरविवन्द मुनीन्‍्द्रे: पतसोगेप्रामवासिभिप्रेय. । 

रचितोष्यमखिलशास्त्रप्रवो णविद्वन्मनो हारी ॥ 

इस पद्म से केवल उनके नाम का तथा पनसोगे ग्राम 
का जहाँ इस कृति की रचना समाप्ति हुई थी, जानकारी 
मिलती है। पनसोगे ग्राम डा० ए० एन० उपाध्ये के 
प्रनुसार कर्नाटक प्रदेश मे स्थित है। इससे यह तो सभ 
बत; स्पष्ट है कि कवि दक्षिण भारत के निवासी थे श्रौर 
उनका कायंक्षेत्र भी दक्षिण भारत ही रहा था। क्योकि 
झब तक जितने रविचन्द्र नाम के विद्वानों के उल्लेख 
मिले है, वे सब दक्षिण भारत से सम्बन्धित हैं ।” 

झ्रागे कस्तू रचन्द जी फिर लिखते हैं कि उक्त (डा० 
ए० एन० उपाध्ये द्वारा) सभी रविचन्द्र कनटिक प्रदेश 
में हुए ग्रौर वही प्रदेश उनकी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियों का केन्द्र रहा | इसलिए यही अ्रधिक सम्भव 
है कि आराधनासमुच्चय के कर्ता भी कर्नाटक प्रदेश के 
रहे हों और दक्षिण भारत ही उनकी गतिविधियों का 
केन्द्र रहा हो ।” 

प्रब हनसोगे का परिचय लीजिए । मंसूर जिलान्तगंत 
कृष्ण राजनगर तालुके में सालेग्राम से लगभग ५ मील दूरी 
पर श्रवस्थित हनसोगे ही झ्राराघनासमुच्चय का रचना- 
स्थल है । यहां पर इस समय एक त्रिकूट जिनालय मौजूद 
है। इस जिनालय में आदिनाथ, पाइवंनाथ और नेमिताथ 


की मूर्तियाँ विराजमान है। यह मन्दिर प्राचीन और 
कलापूर्ण है | ग्रनुमानत: ११वीं शताब्दी का यह मन्दिर 
वीरराजेन्द्र नन्ति चगाल्वदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठापित 
होकर 'राजेन्द्रचोल जिनालय के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस जिनालय के निकट कई छिलालेख हैं । इनसे 
सिद्ध होता है कि एक जमाने मे यह स्थान जैनो का एक 
प्रसिद्ध केन्द्र रहा । लेखों में कतिपय मुनियों की परम्परा 
भी दी गई है । कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ 
पर एक विशाल जैन मठ श्रौर आआासपास बहुत से जन 
मन्दिर विद्यमान थे । बल्कि आज भी इस स्थान पर 
इसके बहुत से चिन्ह दृष्टिगोचर होते है । 

दक्षिण कन्‍नड जिला भ्रन्तगंत कारकल मे जेंनो का 
जो प्रसिद्ध जैन मठ' है, वह इस हनसोगे मठ का ही 
शाखा मठ है। यह बात अनेक शिलालेख एवं ग्राधिक 
प्रमाणो से सिद्ध हो चुकी है। कारकल के मठ के ठीक 
सामने 'चतुमु ख जिनालय” के सामने जो विशाल, कलापूर्ण 
मन्दिर है, तत्सम्बन्धी शिलालेख में भी स्थानीय ललित 
कोति भट्टारक को हनसोगे अ्रथवा पनसोगे के देशीय- 
गणीय स्पष्ट उल्लेख किया है। कविचन्द्रमविरचित 
गोम्मटेश्वरचरिते' में, इन्होंने भट्टारक ललितकीति को 
पनसोगे पूर्वाद्रि के अनुपम सूर्य बतलाया है । 

इसी प्रकार 'जिनयज्ञफलोदय' के रचयिता मुनि 
कल्याणकीति जी ने भी गुरु ललितकीति जी को मूलसघ, 
कुन्दकुन्दा न्वय, देशीयगण, पुस्तक गच्छीय देवकीति जी के 
शिष्य, पनसोगे वंश के रत्न चारित्रवानू, शीलवानू श्रादि 
बतलाया है । विशेष विवरण के लिए मेरे द्वारा सम्पादित 
और “जन सिद्धान्तभवन' श्लारा की भ्रोर से प्रकाशित 


'प्रशस्ति संग्रह में कल्याणकीति का “जिनयज्ञ फलोदय| 
ग्रंथ का परिचय देखें । 


इस प्रकार आराधनासमुच्चचय का रचनास्थल का 
परिचय है। मुनि रविचन्द्रजी का विशेष परिचय मालूम 


होने पर उसे भी ग्रवश्य प्रकाशित करूंगा । 
-मूडबिद्री (दक्षिण कनारा)' 


तिलकमञ्जरी : एक प्राचीन कथा 


डा० वीरेन्द्रकुमार जन 


घनपाल (१६१तीं शत्ती) कृत तिलकमंजरी प्राचीन संस्कृत गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है । 
काव्य शास्त्र की दृष्टि से यह कृति जितने महत्व श्रौर उपयोग की है, उससे भी भ्रधिक महत्व श्रौर 
उपयोग की इसलिए है, क्योंकि इसमे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
होती है । पिछले वर्षों में तिलकनंजरी पर दो श्योध-प्रबन्धों पर पी० एच० डी० मिली है तथा एक 
और तेयार हो रहा है-- 
९. तिलकमंजरी का आभ्रालोचनात्मक अश्रध्ययन : 
उज्जैन, १९६६, स्वीकृत, श्रप्रकाशित । 
२. घनपालकृत तिलकमजरी का श्रालोचन।त्मक श्रध्ययन : डा० जगन्नाथ पाठक, हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी, १६६६, स्वीकृत, प्रप्रकाशित । 
३. ए क्रिटिकल स्टडी आफ तिलकमजरी श्राफ धनपाल : श्री एस० के० हार्मा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


डा० वीरेन्द्रकुमार जन, विक्रम विश्वविद्यालय, 


(तैयारी में) 


इन प्रबन्धों के प्रकाशित होने पर तिलकमंजरी की महनीय सामग्रो क। उपयोग हो सकेगा । श्रभी 
तक तिलकमजरी का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित नही हुझ्ला इसलिए इसे व्यापक प्रसार नहीं मिला । 
यहाँ प्रस्तुत है तिलकमंजरी की संक्षिप्त कथा-वस्तु । 


उत्तर कोशल देश में अ्रवस्थित श्रयोष्या नगरी में 
साबेभौम ऐक्ष्वाकुबंशी राजा मेघवाहन थे और उनकी रूप 
गुण युक्‍ता पटुरानी मदिरावती थी । सर्वेसुख उन्हें सुलभ 
थे किन्तु निःसन्‍्तानता से वे दुःखी थे । एक बार 
विद्याधर मुनि भ्राकाश मार्ग से उनके भवन के ऊपर से 
निकले । राजा रानी की भक्त से प्रसन्‍न मुनि ने उन्हें 
राजलक्ष्मी-देवी की उपासना करने का उपदेश दिया। 
देवी की श्राराधना और श्रनन्य समर्पण से राजा को एक 
पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हरिवाहन रखा गया । 
हरिवाहन को योग्य शिक्षा-दीक्षा दी गई भ्ौर राजा उसके 
योग्य मित्र को खोजने को उत्सुक रहने लगे । 

एक बार जब वे राजसभा मे बेझे थे तब ही दक्षिणा 
पथ के सैनापति वच्झायुध का भ्रघान राजपुरुष विजयवेग 
भ्राया भ्ौर उसने बालारुण नामक श्रग्रुलीयक राजा को 
भेंट किया। राजा ते वज्ञायुध की कुशलक्षेम पूछी-- 
विजयवेग ते उसके उत्तर मे सेनापति श्लौर राजकुमार 
समरकेतु के बीच हुए प्रदूभुत युद्ध का विवरण सुनाया । 


उसने कहा कि आपसे भेंट करने हेतु बह नगर के बाह्यो- 
दान में आया हुप्ला है । राजा ने हरदास नामक महाप्रति- 
हार को भेजकर समरकेतु को सादर बुलाथा श्रौर उसका 
प्रादर सत्कार किया । राजा ने हरिवाहन श्ौर समरकेतु 
को अभिन्‍न मित्र बना दिया । 

दोनों मि। सुखपुर्वंक रहने लगे । एक बार ग्रीष्म मे 
वे मत्तको किल उद्यान को गए । वहाँ पर उनकी गोष्ठी में 
मनन्‍्जीर नामक बन्दिपुत्न एक प्रेम पत्र ले श्राया। उसपर 
एक भ्रार्या लिखी थी । उसके विचार-विनिमय से सभी 
प्रसन्‍न थे किन्तु राजकुमार समरकेतु को प्रपना प्र॑ मप्रसंग 
स्मरण श्राया झौर वह भ्रत्यन्त खिन्न हुग्ना । हरिवाहन के 
द्वारा खिन्‍्तता का कारण पूछने पर समरकेतु ने अपना 
कथन प्रारम्भ किया । 

पसहलद्वीप की रंगशाला नगरी मे चन्द्रकेतु नाम का 
राजा है। मैं उनका भद्वितीय पुत्र हूँ। दुष्ट सामन्‍्तो को 
दमन करने के लिए जल-सेना को लेकर पिता ने द्वीपांतरों 
को भेजा था। मेरी सहायता के लिए सकल कैवतंतत्र का 
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नायक तारक मेरे साथ था। श्रपना राजकार्य पूर्ण करके 
जब एक बार मेरी संन्‍्य रत्नकूट नामक द्वीप पर विश्राम 
कर रही थी तब हो मुझे भ्रदभुत गीत-बादिन्नों की ध्वनि 
सुन पड़ी । उसे सुनकर, उसके 3द्भव का कारण जानने 
की मुझे जिज्ञासा हुई। तारक के साथ नाविकों सहित, 
रात्रि में ही, एक नौका द्वारा हम सबने उसी ध्वनि की 
दिशा की ओर प्रस्थान किया । जैसे ही नौका उस ध्वनि 
के निकट पहुँची वह ध्वनि समाप्त हो गई | मुझे अ्रपने 
इस अविचारित कार्य पर पद्चात्ताप हुआ । तब ही एक 
प्रभाराशि युक्त खेचर नरेन्द्रवुन्द श्राकाश मार्ग से निकला । 
सम्भुख एक कांचन शिलामय दिव्य श्रायतन देखकर मुझे 
प्रसन्‍नता हुई । 

मैंने निश्चय किया कि मन्दिर के भीतर श्रवश्य ही 
कोई होना चाहिए। कुछ ही काल पश्चात कुछ सुन्दरी 
कन्यायें उस मन्दिर के ऊपरी छत पर दृष्टिगोचर हुई । 
उनके मध्य मे सविशेष रूप से सुन्दरी एक षोडशवर्षीया 
कन्या थी ।' समरकेतु इतना कह ही रहा था कि प्रतिहारी 
एक दिव्य चित्रपट ले झ्राई। उसने कहा कर्णामृत के 
पदचात्‌ ईक्ष्णामुत का स्वाद लीजिए और उसे हरिवाहन 
के भ्रागे बढ़ा दिया । हरिवाहन ने गन्घवंक से उस चित्र 
में ग्र कित राजकुमारी का परिचय प्राप्त किया । उनके 
मध्य चित्रकला के विषय में मधुरालाप हुए। चित्र में 
विजयार्घ की दक्षिण श्रेणी के चक्रवर्ती चफ्रसेन की पुत्री 
तिलकमंजरी श्रंकित थी । गन्धवंक ने अपने दूरगमन का 
प्रयोजन कहकर राजकुमार से विदा ली और पुन दूसरे 
दिन आने को कह कर चला गया। उसे चलते हुए राज- 
कुमार समरकेतु ने काची नगरी मे राजकुमुम शेखर झोर 
गन्धर्वदत्ता की पुत्री मलयसुन्दरी को एकात में देने के लिए 
एक पत्र भेंट किया । 

राजकुमार हरिवाहन ने दूसरे दिन गन्धर्वक के झाग- 
मन का पथ देखा, किन्तु वह न भ्राया। इस प्रकार कई 
मास निकलते गये भ्रौर हरिवाहन तिलकमंजरी के विरह 
से व्याकुल रहने लगा | भ्रन्त में देशदर्शन की प्राज्ञा लेकर 
वह मित्रों सहित वर्षों के पश्चात्‌ श्रयोध्या से बाहर निकल 
पड़ा । चलते-चलते वह कामरूप देश में जा पहुँचा भौर 
लौहित्य नदी के तट पर स्कन्धावार डाल दिया। 


झनेकान्त 


एक दिन श्रकस्मात्‌ वेरियमदण्ड नामक प्रधान हस्ती 
गजशाला से निकल गया प्लौर उसे वश मे करने के सभी 
उपाय निष्फल हो गए । करिसाधनाध्यक्ष के निवेदन पर 
हरिवाहन ने प्रपने श्रदुभुत वीणावादन से उसे वज्ञ में 
कर लिया श्रौर उस पर जा बैठा । ज्योंही उसने श्रंकुश 
मारा, हस्ती भ्रत्यन्त वेग से बढ़ा श्रौर लाख प्रयत्नों के 
पश्चात्‌ भी न रुक सका प्रौर राजकुमार को लिए हुए 
अदृश्य हो गया | समरकेतु भ्रादि को श्रत्यधिक दुख हुआझ्ना । 
ग्रन्त में हरिबःहन के लिखे हुए एक पत्र से सभी को उसकी 
सुरक्षा के विषय में ग्राश्वासन मिला । 

समरकेतु श्रपने मित्र के बिना एकाकी नही रह 
सकता था झौर उसे प्रन्वेषण करने के लिए वह एकाकी 
ही निरन्तर छह मास तक जंगलो, नगरो, पव॑तो पर 
भटकता हुप्ना एकश्वृग पव्व॑त के निकटस्थ श्रदृष्टपा र सरोवर 
पर जा पहुँचा। उसके शीतल एवं सुगन्धित जल से 
झाप्यायित होकर वह सो गया । उसे स्वप्न में पारिजात 
वृक्ष दिखाई दिया । उससे उसे मित्र के मिलने का शुभ 
संकेत प्रतीत हुआ । तत्पर्चात्‌ भ्रश्ववुन्द की हेषाध्वनि 
सुनाई दी । उसके उद्भव को जानने की कामना से वह 
उत्तर दिशा की ग्रोर चल पडा । कुछ दूर चलने पर उसे 
एक मनोरम उद्यान, उसके भीतर कल्पतरु खण्ड और 
उसी के मध्य में अद्यराग शिलाग्रो से निर्मित एक झ्रायतन 
दिखाई दिया । उसके भीतर चिन्तामणिमयी, महाप्रमाण, 
ग्रादि तीर्थंथर ऋषभदेव की प्रतिमा दृष्टिगोच्र हुई । 
उसने बडी भक्ति से भगवान की स्तुति की । 

प्रभी वह अपने आइचर्य मे ही डूबा था कि उसे 
“हरिवाहन' नाम सुनाई दिया। बाहर निकला तो उसे 
एक मठ दिखाई दिया । तत्पश्चात्‌ गन्धवंक मिला । 
गन्धवंक ने कहा ग्रभी-ग्रभी हरिवाहन को विद्याघरों का 
चक्रवतित्व मिला है । झाप भी उनके दशेन करे । मन्दिर 
के बाहर चारों श्रोर अ्जितादि तीथंकरों की चौबीसी 
की वन्दना करके, लिलकमंजरी सहित बेठे हुए हरिवाहन 
से समरकेतु ने भेंट की । 

तत्पद्चात उत्तर श्रेणी के विद्याधरों की राजधानी 
गगनबल्लभनगर मे प्रवेश के लग्त की सूचना विराध 
नामक नमंसचिव ने दी । उसे श्रवण कर भ्रपने-प्रपने 
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घोड़ों पर बैठ कर वे वहाँ पहैचे । भोजनादि के पदचात्‌ 
समरकेतु ने हरिवाहन से हाथी के द्वारा अपहरण से आरागे 
की कथा पूछी । हरिवाहन ने अपना लम्बा वृत्तान्त कहता 
प्रारम्भ किया । उसने कहा--जैसे ही मैंने श्राकाशगामी 
उस मायावी हाथी को रोकने के लिए खड्गधेनुका स्पर्श 
की, उसने विधाड़ कर शझ्पने सहित मुझे नीचे स्थित 
श्रदृष्टपार सरोवर में गिरा दिया । मैं तेर कर किनारे 
लगा श्रौर कमंशक्ति की प्रचण्डता को सोचने लगा । 
निजंत वन मे किसी भी व्यक्ति से पथ पूछने हेतु एक 
दिशा की श्रोर चल पडा। चलते हुए मुझे मानुषपद 
श्रेणी दिखाई दी | उसके भ्रनुसार चलकर एक एलालता- 
गृह में पहुँचा । उसमें एक दिव्य कन्या थी । मुझे देखकर 
वह डर गई । उसे ग्राइवस्त कर अ्रपना परिचय देकर मैने 
उससे स्थान ग्रादि का परिचय जानना चाहा किन्तु वह 
बिना उत्तर दिए ही चली गई । 

उसके चले जाने पर चित्र के ग्रनुरूप उसका स्मरण 
कर मैं ग्रधीर हो गया भौर उसे तिलकमंजरी होना 
निदचय करके उसका प्रन्वेषण करने लगा । उसकी 
पदपंक्ति का अ्रनुसरण करते हुए उसी मन्दिर में जा 
पहुँचा भ्रौर भ्ादि तीर्थंकर की स्तुति मे ध्यानमग्न होकर 
एक तापस कन्या को देखा । पूजन के पश्चात्‌ उसने मेरा 
हादिक प्रातिथ्य किया । मैने भ्रपना वहाँ तक पहुँचने का 
वत्तान्त उसे सुनाया । उसके वृत्तान्त को श्रवण करने हेतु 
जब मैंने प्रश्न किया तो वह रोने लगी। श्राश्वस्त करने 
पर उसने कहना प्रारम्भ किया-- 

मैं दक्षिण में कांची के राजा कुसुमशेखर और गधव॑- 
दत्ता की पुत्री हैँ। मेरा नाम मलय सुन्दरी है। जन्म के 
समय ही ज्योतिषी बसुरात ने कहा कि मुभसे विवाह 
करने वाला विशाल विद्याधर राज्य सम्पदा का उत्तरा- 
घिकारी होगा । एक बार शयनशाला से मेरा रात्रि मे 
झपहरण हो गया । भनेक राजकुमारियों से मैं घिरी थी। 
मुझे ज्ञात हुआ कि विचित्रवीयं चक्रवर्ती, भगवात महावीर 
का निर्वाणोत्सव मनाने भ्राया है शौर नृत्य हेतु इन राज- 
कुमारियों का प्पपहरण कर लाया गया है। मेरी दिव्य 
नृत्य कला से विधित्रवीयं को आझ्राष्चर्य हुआ । भनन्‍्तर 
उसने मुझसे कहा कि मैंने यह नृत्य कला केसे सीखी । 
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तब मैंने महादाय मुति से सुनी झपती माता गन्धर्वे- 
दत्ता की कथा (प्रर्थात्‌ उसके माता पिता, उनके नगर में 
विप्लव में हुआ उसका वियोग, उससे पुनसिलन झादि 
की) सुनाई । विचित्रवीयं भौर उनके मंत्री को इससे 
विश्वास हो गया कि यह गन्धवंदत्ता उन्हीं की भ्रपहत 
पुत्री है। प्रातःकाल स्वस्थान को जाने के पूर्व विचिश्रवीय॑ 
ने एक विद्याघर को श्रादेश दिया कि वह राजकुमारियों 
को सुन्दर स्थानादि दिखाये भ्रौर उन्हें भ्रलक्षितरूपेण 
भ्रपने अपने गृहों को भेज दें । 

तत्पश्चात्‌ मन्दिर की छत पर चढ़कर मैंने एक प्ठा- 
रह वर्षीय राजकुमार को समुद्र पर नाविकों सहित नाव 
में श्रवस्थित देखा । उसे देखकर मुझे उसके प्रति प्रनुराग 
हुआ । वह राजकुमार भी मुझे देखकर कामपीड़ित हुप्रा । 
उसके नाविक तारक श्रौर मेरी सखी बसन्‍्त सेना के 
माध्यम से हम दोनों ने प्रपमे को एक दूसरे को समपित 
कर दिया। इतने में उध विद्याधघर ने पश्राकर मुझे भौर 
सभी सखियों को हरिचन्दन के तिलक लगाये और दिव्य 
मालाएं पहनाई । तिलक लगते ही हम सब प्रदृष्य हो गईं 
ओ्ौर माला को मैंने ऊपर से ही नीचे ध्रवस्थित राजकुमार 
के गले मे वरमाला की भाँति डाल दी। राजकुमार 
अ्रत्यधिक प्रसन्‍न था। इसी बीच तारक ने कहा कि तुम्हारी 
प्रेयसी का मायावियों ने अपहरण कर लिया है। मुझे वहाँ 
ग्रवस्थित न देखकर राजकुमार ने शोकवष समुद्र में छलांग 
लगा दी । उसी के साथ सभी नाविक भी डूब गये । भ्पने 
प्रेमी की इस प्रप्र॒त्याशित घटना को देखकर धोकविद्धल 
हो समुद्र मे कूद गई । 

जब मेरी निद्रा दूर हुई तो मैंने भ्रपने को भ्रपनी उसी 
शयनशाला मे पाया। सखी बन्धुसुन्दरी के भ्राश्वयं का 
दूर करते हुए मैने उसे समस्त घटना सुनाई । उसने सके 
झाइवस्त किया । एक युद्ध से त्रस्त मेरे पिता ने सन्धि के 
हेतु मुझे वद्चायुध को विवाहित करना चाहा। उध् समा- 
चार से खिन्‍न होकर मैने कामदेवोथान में फांसी लगाकर 
आत्म हत्या करनी चाही। बन्धुसुन्दरी के प्रयास से बची 
हुई मैंने, जब प्रपनी भाँखें खोलीं तव समरकेतु को देखा । 
बन्घुसुन्दरी ले मेरा उसे परिचय दिया । समरकेतु ने भी 
प्रपने समुद्र से बचने, कांची में कुसुमशेख़र को सहायता 
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को-धाने घादि का वृत्तान्त मुझे बत्तलाया : बन्धुसुन्दरी 
ने हमारा पुनः पाणिप्रहण कराया। 

तत्पश्चात्‌ समरकेतु प्रपने शिविर में श्राया धौर 
मुझको लेकर बन्धु सुन्दरी भन्त:पुर में श्राई। फांसी 
लगाने की घटना से दुखी पिता ने मुझे वद्धायुध को न 
देते का निएचय करके प्रशान्तबेराश्रम को रातोंरात भेज 
दिया | वहाँ पर एक दिन सायंकाल एक ब्राह्मण श्राया 
घोर उसने कुलपति को, वज्चायुध और समरकेतु के युद्ध 
तथा उसमें समरकेतु की दीधेनिद्रा का समाचार सुनाया । 
उसको सुनकर मैंने पुनः समुद्र में मरण करने का निश्चय 
किया किन्तु तरंगलेखा को झाती देखकर निकटस्थ किप्राक 
नामक विष फल का भक्षण कर लिया। मूर्च्छा के पश्चात्‌ 
जब मेरी निद्रा समाप्त हुई तो सरोवर में पड़े हुए एक 
दारुूमय विमान में अपने को पड़े हुए पाया। मैने पुनः 
जल में मरने की कामना से झपना ग्राथिका-बन्धन दृढ़ 
करते हुए उसमें एक लेख बंधा पाया । 

तल्पद्चात्‌ प्रियतम से मिलने की झ्ाशा से मरण- 
निश्चय, छोड़कर यहां पर ही एकाकिनी रहती हुई भग- 
बत्‌-भक्ति में समयापन करती हूँ। यहीं पर चित्रलेखा से 
पूर्व परिचय के कारण देवी पत्रलेखा एवं उनकी पुत्री 
तिलकमंजरी से परिचय हुआ भौर यह ज्ञात हुआ कि वह 
दारुमय-विमान विचित्र-वीयं चक्रवर्ती ने अपनी दूसरी 
पुत्री पत्रलेखा के लिए गन्धर्वक द्वारा भेजा था। 

मलयसुन्दरी की कथा को सुनकर मैंने उसे झ्राइवस्त 
किया ध्ौर तुम्हारे जीवित होने का समाचार सुनाया । 
तत्पदचात्‌ हरिवाहन ने एक पत्र लिखा जिसे एक शुक 
लेकर उसके स्कन्धावार को ले गया । इसी बीच मलय- 
सुन्चरी की दासी चतुरिका ने तिलकमंजरी की भ्रस्वस्थता 
का समाचार दिया । (उसने तिलकमजरी के पुष्पावचय, 
एक ह!थी के सरोवर में गिरने, और सभी से तिलकमंजरी 
की भ्रस्वस्थता का समाचार दिया )। मलयसुन्दरी ने उससे 
कहा कि मेरे यहाँ राजकुमार हरिवाहन भ्रतिथि रूप से 
उपस्थित हैं प्रतएव उसे एकाकी छोड़कर नही प्रा रही है। 

दूसरे दिन तिलकमजरी स्वयं श्राई झौर मलयसुन्दरी 
'को और मुझे भपने भवन को ले गयी । भोजन के परचात्‌ 
जब मैं बेठा था, तभी वही शुक एक पत्र लाकर उपस्थित 
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हुमा । उसी समय देवी तिलकमंजरी ने, प्रदृश्य रूप से 
नगरदक्षन हेतु एक निशीथ नामक दिव्य पट भेजा था। 
उस शुक को जैसे ही मैंने उठाया कि दिव्य पट के प्रभाव 
से वह गन्धवंक बन गया। इस भाएचर्य से चमत्कृत 
गन्धवेक ने, भपनी कथा कही । 

प्रयोध्या में भ्रापके प्रथमदर्शन के पष्चांत्‌ चक्रवर्ती 
विचित्रवीय से दिव्य दारुमय विमान लेकर, मैं कांची की 
श्रोर वेग से चला, मार्ग में मूच्छित मलयसुन्दरी को लेकर 
शीघ्र ही ग्रपहत करने हेतु, भगवान महावीर के जिनालय 
के ऊपर से दुर्भाग्यवश जा निकला | उसके रक्षक महोदर 
यक्ष से वाद-विवाद के कारण ध्ापवश शुक बना दिया 
गया | महोदर ने ही बताया कि उसने समुद्रमरण से 
समरकेतु और उसके नाविकों तथा मलय-सुन्दरी की रक्षा 
की थो। उसी ने श्रपनी दिव्य-शक्ति से विमान सहित 
मलयसुन्दरी को श्रदृष्टपार सरोवर मे उपस्थित कर 
दिया था। इसी महोदर ने वेताल बनकर राजा मेघवाहन 
की परीक्षा ली थी । 

पत्र को पढ़कर तुम्हें (समरकेतु को )' देखने की इच्छा 
से, मलयसुन्दरी श्रौर तिलकमंजरी से भ्रनुमत होकर 
चित्रमाथ विद्याघर सहित, विमान में बैठकर भपने मण्डल 
की भोर चल पडा । शिविर में पहुँच कर जब मुझे ज्ञात 
हुआ कि तुम मेरे लिए जगलों में खोज रहे हो तब मैं भी 
चित्रमाय को लौटाने के लिए अपनी असमर्थता प्रदर्शित 
करके तुम्हें खोजने के लिए निकल पड़ा । एक बार मागं 
में गन्धवंक मिला। उसने मेरे वियोग में सनन्‍्तप्त तिलक- 
मंजरी की करुणाभरी भअ्रवस्था का वर्णन किया--“जब 
चित्रमाय ने पहुंच कर मित्र को ढू ढ़ने के लिए झापके 
प्रयत्त को, तिलकमंजरी को सुनाया तब तिलकमंजरी 
की झाज्ञा से भ्रनेक विद्याधर संनिकों के द्वारा भ्रापकों 
ढू ढ़ता हुश्रा मै यहाँ पहुँचा हूँ । श्राप चलिए और मठ में 
ठहरिए । श्रापके मित्र की खोज विद्याधर करेंगे।” मैं 
तिलकमंजरी के भाग्रह से मठ में जा पहुँचा । 

वहाँ रहते हुए एक बार पिता जी ने भेरे पास 
चन्द्रातप-दिव्यहार भौर बालारुण दिव्य प्रंगुठी भेजी । 
मैने तिलकमजरी देवी के लिए हार शोर मलयसुन्दरी के 
लिए बालारुण अ्रंगुलीयक भेंट-स्वरूप भेज दिए। इसके 


विलकसड्जरी : एक प्राचोन कया 


दूसरे दिन एक दासो ने श्राकर एक पत्र मुझे दिया जिसका 
आदह्य यह था कि इस हार के कारण ग्रब तिलकमजरो 
देवी का आपसे विवाह न हो सकेगा । इस प्रप्रत्याशित 
समाचार से मैं मरण के लिए चल पड़ा । चलते हुए मैंने 
मार्ग में एक मरणोत्सुक राजकुमार को देखा जिसे उसकी 
पत्नी न मरने के लिए मना रही थी । उसका प्रयोजन 
जानकर उसके निमित्त मैंने भ्रनेक्त विद्याग्रो की श्राराघना 
की । जब विद्यायें सिद्ध हुई तब ज्ञात हुआ कि वह केवल 
एक स्वाग था । उत्तर-श्रेणी के विद्याघर चक्रवर्ती विक्रम- 
बाहु संन्‍्यास लेकर चले गए थे। सर्वज्ञ की वाणी से 
निश्चय करके, चत्रत्र्ती के बुद्धिसचिव ने, मुझे उसके 
योग्य बताने हेतु बह सब प्रपण्त रचा था | परिणामस्वरूप 
मैं उत्तर-श्रेणी के विद्याधर राज्य का चक्रवर्ती बना । 


जिस समय राजधानी के पुरप्रदेश के लिए मैं तेयार 
था तभी गन्धवंक झा पहुँचा । गन्धवंक् ने तिलकमजरी 
की अ्रवस्था को शोचनीय बताया | गन्धवंक ने कहा--- 
जब मैंने दिव्यहार चन्द्रातप के, राजकुमार के हाथो तक 
पहुँचने की कथा सुनाई तब यह मूछित हो गई । प्रभात- 
काल मे सपरिजना देवी तिलकमंजरी ने एक बत्रिकालज्ञ 
महर्षि के दर्शन करके उनसे भ्रपने पूवंज प्रौर अपने प्रेमी 
के पूर्व जन्म तथा इस जन्म में श्रवतार लेने का प्रश्न 
पूछा और तब उसे ज्ञात हुँ कि पूर्वभव का प्रेमी 
ज्वलनप्रभ ही इस जन्म में हरिवाहन हुआ । और उसी ने 
पूर्वंभव में यह हार श्रपने पिता राजा मेघवाहन को भेट 
किया था | इसी प्रकार मलयसुन्दरी के पृव॑भव तथा 
उसके पूर्वभव के प्रेमी सुमालीदेव और उसी को इस जन्म 
में राजकुमार समरकंतु जानकर उन दोनो को भ्रपार दुःख 
हुआ । महृषि ने इस जन्म मे मिलने का स्थान भ्रादि भी 
बतलाया | उसने यह भी बतलाया कि इन दोनों देवियों 
ऋरमश: मलयसुन्दरी और तिलकमंजरी ने ही भपनी दिव्य 
शक्ति से पूर्थ जन्म में भ्रन्तिम समय में रत्नकूट पर 
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महावीर स्वामी काश्नौर एक श्रृंग पर भ्रादिनाथ के 
मन्दिर बनवाये थे । मह॒षि ने यह भी बतलापा कि 
हरिवाहन तद्भव मोक्षगामी है । 

तभी से श्रापको निरंतर ढू ढ़ने का प्रयत्न किया 
गया । एक बार ज्ञात हुझ्ा कि प्राप सावंकामिक प्रपात 
शिखर पर मरण हेतु जा चढ़े है। इसे सुनकर तिलकसजरी 
ने जल-समाधि द्वारा भ्रात्म-हत्या करनी चाही, किन्तु पिता 
के अनुरोध पर छह मास ग्रौर खोजने के लिए अपना 
निशचय स्थगित कर दिया । आज छठे माप्त का प्रन्तिस 
दिन है । 

इतना सुनते ही घोड़े पर बेठ कर मैं मठ में पहुचा । 
तभी तुम भी मुझे अन्वेषण करते हुए श्रा मिलि। इस 
प्रकार हरिवाहन ने हाथी द्वारा भ्रपहरण से यहाँ तक की 
कथा सुनाई । इससे सभी प्रसन्न हुए । समरकेतु को 
प्रपने पूवंभव के औौर हस भव के क्ृत्यों पर बड़ा दुःख 
हुआ । हरिवाहन के समझाने पर वह भी नि:शल्य 
हुआझा । 

इसी बीच विचित्रवीय का पुत्र कल्याणक झाया । 
हरिवाहन की सम्मति से समरकेतु उसके साथ विचित्र- 
वीये के नगर पहुँचा । वहाँ राजा कुसुमशेखर श्रौर 
गन्धवं6त्ता एवं भ्रन्य सभी की साक्षी में मलयसुन्दरी के 
साथ उसका सानन्द विवाह हुआ । यहाँ गगनवललमनगर 
से हरिवाहन को लाकर राजा चन्द्रसेव भ्रौर पत्रलेखादेवी 
ने भ्रपनी पुत्री तिलकमजरी का उससे विवाह किया । 


तत्पश्चात्‌ हरिवाहन ने अपने परममित्र समरकेतु को 
विजयाघध॑ की उत्तर-श्रेणी का राज्य समर्पित किया । राजा 
मेघवाहन ने अपने पुत्र को भ्रपना राज्याधिकार समर्पित 
कर परलोक साधन का उद्यम किया | राजा चन्द्रकेतु ने 
समरकेतु को श्रपना राज्याधिकार समर्पित किया । इस 
प्रकार सम्पूर्ण राज्य मे सुव्यवस्था करते हुए सभी सानन्‍्द 
रहने लगे। 
-गवनमेंन्ट डिप्रो कालेज, गुना, (म० प्र०)' 


ज्ञात कवियों की कतिपय अज्ञात हिन्दी रचनाएं 


डा० गंगारास गर्ग 


सस्क्ृत, प्राकृत प्लौर भ्रपश्रश भाषाप्रो की तरह 
हिन्दी भाषा में भी पर्याप्त जेन साहित्य लिखा गया है। 
हस्तलिखित ग्रन्थ-भण्डारो की खोज करने पर भनेक जैन 
कवि प्रकाश मे आए है । फिर भी कुछ श्रच्छे कवि ऐपे 
हैं जिनकी समस्त रचनाएँ उपलब्ध नही हो पाई है। 
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कवियों की प्रज्ञात रचनाग्नों का परिचय 
प्रस्तुत है-- 
हषंकोति : 

डा० प्रेमतागर जैन ने इन्हें हषक्रीति सूरि से 
पृथक मानते हुए इनका निवास स्थान जयपुर क्षेत्र मे 
होने को सभावना प्रगट की है। हषंकीति की रच- 
नाएँ जयपुर के वधीचन्द, लृूणकरण श्नौर ठोलियो के 
जैन मन्दिरों तथा टोक के पाँच मन्दिरों मे मिलती है। 
दूसरे हष॑कीति की रचनाश्रो पर ढू ढारी भाषा का पर्याप्त 
प्रभाव है । इन दो कारणों से हषंकीति ढू ढ़ाड़ प्रदेश के 
प्रतीत होते है। ह्षकीति की एक रचना बड़ोदा गाँव में 
लिखी गई, जो सवाई मःघोपुर के पास स्थित है। इससे 
हषषकीति का मुख्य साधना-स्थल बड़ोदा गाँव प्रतीत होता 
है । ड० प्रेमसागर जैन ने हिन्दी जंन भवित-काव्य श्रौर 
कवि में हषंकीति की 'पंचगति बेलि', 'नेमिनाथ राजुल 
गीत', 'मोरड़ा' 'नेमीश्वर गीत', वीस तीर्थंकर जखड़ी', 
“चतुगंति बेलि', 'कमंहिण्होलन।' छहलेश्या' 'कवित्त प्लौर 
भजन व पद संग्रह भ्रादि रचनाग्नों की चर्चा की है। 
उक्त रचनाप्नों के श्रतिरिक्त इनकी निम्नाकित रचनाएँ 
प्राप्त हुई है-- 
१. ब्रषन क्रिया जममाल : 

इस ग्रंथ को रचना बड़ौदा गाँव मे सवत्‌ १८६४ 
में हुई। इसमें २६ छंदों मे श्रावकों की ५३ क्ियाश्रों 
का वर्णन किया गया है । 
२. सोमन्धर का समोसरण : 

इसमें ६ भ्रोटक छंदों में तीथंकर सीमंधर स्वामी के 


समवशरण का उत्सव वर्णित हुतश्ना है । 
३. जिनराज को जयमसाल : 
इसमें १० छठदों मे जिनेन्द्र के नाम स्मरण की महत्ता 
कही गई है । 
४. बारहमास्यों : 
इसमे २१ छदों मे राजुल की विरहावस्था का चित्रण 
है । राजुल के विरह को उद्बीप्त करने वाला प्राकृतिक 
चित्रण भी बड़ा मर्मस्पर्शी बन पड़ा है :-- 
हो स्वामी चंतज शझ्रावा सोरीया, 
नर नारी सोहै, 
भंवर गुजार कर घणा, भ्रत्ति हो गुण सोहै ॥१६॥ 
है स्वामी बेसाखा बन मोरीया, 
मोरो सब बेलि, 
मोरो चम्पा केतको सुझ दा सही ।१७॥ 
५. जिनजोी को वधावो : 
यह भ्रादि तीर्थंकर के जम्मोत्सव का बधाई-गीत है । 
६. परनारी-निबारण गीत : 
इस गीत में परनारीगमन को स्वास्थ्य, सम्मान श्रौर 
आत्म-शान्ति का विनाशक कहा गया है-- 
जीव तप जिम बोजलो रे, सनड़ो रहै न ठांम । 
काया दाह मिट नहीं, गाँठ न रहै दाम । 
बविनोदीलाल : 
डा० प्रेमसागर जैन और पं० परमानन्द ने 
क्रमश: 'हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि” तथा 
प्रनेकान्त में प्रकाशित 'अग्रवालों का जैन संस्कृति मे 
योगदान” निबन्ध में विनोदीलाल का परिचय देते हुए 
उनको 'भक्तामर कथा' 'सम्यक्त कौमुदी' 'श्रीपाल विनोद” 
“एराजुल पच्चीसी' 'नेमिनाथ का व्याहला' “फूलमाला 
पच्चीसी' श्लोर 'नेमिन।थ का बारहमासा' झादि सात रच- 
नाप्नों की चर्चा की है। कवि विनोदीलाल के सर्वयों की 
मर्स्पशिता 'रसखान' की याद दिला देती है। तेरहपंथी 


ज्ञात कवियों की कतिपय श्रश्ात हिन्दी रचनाएं 


मन्दिर टोंक के गुटका त० ५० ब में विनोदीलाल' के तीन 
गीत भी उपलब्ध है-- 
१. सुमति फुसति को भंगड़ो : 
यह राग सारग में लिखा हुआ १२ चरण का गीत 
है । इस गीत में कृमति श्रौर सुमति दोनों ही 'चेतन' को 
ग्रपने वश में करने का प्रयत्न कर रही है। चेतन के प्रति 
कुमति का व्यवहार कुनारी जैसा ही है-- 
कुमति कहै स॒नि कंत बावरे, यह तोकूं फुसलाब । 
यह दूती चंचल सिवपुर की, कितेक फंद याहि पश्राजे । 
हों सुधो पश्रापनि घर बेंठो, ताकों भ्रंक लगाये । 
तो साँ कत पाय कर भोदू, क्‍यों नहिं नाच नचाे । 
२ जिन गारी : 
इस गीत की रचना फागुन शुक्ला १३ सवत्‌ १:४३ 
में हुई । इस गीत में कबि ने कुमति के दुश्चरित्र की चर्चा 
करते हुए चेतन को 'सुमति' को ब्याहने का प्रेरणा दी 
है-- 
गारी तो एक सुनो तुम चेतन, सुनत श्रवण सुखदाई । 
तुम्हरी तो कुमति बुर ढंग लागी, समुझ्त नहिं समुझाई। 
ग्रति ही प्रचंड भई दारी डोर्ल, जोबत की मतवारो। 
पंचन स्थों दारी रति साले, कांन न करत तुम्हारी। 
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छांड्रो संग फुमति बनिता को, घर ते देहु निकारो वे । 
ब्याहो सुमति बधू सो बनिता उर न ब्याहनहारी वे । 
३. चौबीस तोथंडूरों की स्तुति-- 
इस रचना में कत्रि ने चोबीसों तीथ॑ड्ूरों कै प्रति 
ग्रपता भक्ति-भाव प्रदर्शित किया है--- 
करी कुंधनाथ रिक्षा करो मेरो, 
प्ररह जिनमनद सरनि हों तेरी । 


२४१ 


मलिनाथ बिन उमहा जोचा, 
सुनिसुन्नत जिन जगत समोधा। 

समोधि जगत उधार कोन्हो। 
नमि जिनेस मनाइए । 

श्री नेमिनाथ जिननद के गून । 


मधुर सुर स्‍यों गाहए । 
विश्वभूषर : 


आगरा जिले में स्थित हथिकात नगर के प्रसिद्ध 
भट्टा रक विश्वभूषण की 'निर्वाण मंगल', अष्टाह्विका कथा', 
आरती, 'नेमि जी का मंगल', 'पाध्वंनाथ का चरित्र', 
पचमेरु पृजा, जिनदत्त चरित्र', 'जिनमत खिचरी' और 
पदों का काव्यात्मक परिचय हिन्दी जैन भक्ति-काव्य भ्रौर 
कवि! में प्राप्त है। विश्वभूषण की अन्य एक रचना तेरह- 
पथी मन्दिर टोक के एक गुटके में मिली है। 


मुतीश्वरां की बोनतो : 


दूढाडी भाषा के इस गीत में ५ चरण है । इसमें 
मुनि के गुणों की प्रशसा करते हुए उनके प्रति कवि ने 
ग्रप्ती भाव-भीनी श्रद्धा प्रकट को है-- 

बाईस परोस्यथा सहै दित राति, 

ग्रसमुभ करम पर जालता । 

भत्रि जोबार्न समोधनहार, 

श्राप तिरंजी भव त्यारता । 

श्रेसां जो मुनिवर है कोई श्राजो, 

ज्यांन नति उठि करस्यां वंदना । 

विसभूषण इृहि कोौयो छ॑ बाण, 

जे र भण जो भव सुख लहै। 


-- राजकीय महाविद्यालय, टोंक 


दक्षिण मारत से प्राप्त महात्रीर प्रतिमाएँ 


श्री सारुतिनंदन प्रसाद तिवारो 


'मानसा+ के प्रनुसार ध्यान-निमग्न जिन मूर्तियों को 
मानवाकार, द्विभुज, दो नेत्रो, एक शरीर व श्रीवत्स चिह्न 
सहित निराभरण व वस्त्र रहित उत्कीर्ण किया जाना चाहिए- 

निराभरणसबाग निज॑स्त्रांगमनोहरम्‌ । 

सत्यवक्षस्थले हेमवर्ण श्रीवत्सलाऊछनस्‌ ।। 

-+मानसार, ८१-८२ 


भ्रागे लिखा है कि तीर्थंकर को या तो समभग मुद्रा 
में (कायोत्सगं) खड़ा या प्रभय मुद्रा का प्रदर्शन करते 
हुए होना चाहिए। पद्मासन मुद्रा में आसीन होने 
पर तीर्थंकर की वाम हथेली पर दाहिनी हथेली ऊपर की 
झोर स्थित होगी। सिहासन व प्रभावली पर नारद, 
ऋषियों, विद्याधरों, देवगणों को खड़े या श्रासीन मुद्रा मे 
मूर्तिगत किया जाना चाहिए, जो देवता की बन्दना करते 
झ्रौर भेंट चढ़ाते हुए चित्रित होगे। सिंहासन के नीचे दो 
तीर्थंकर झाकृतियाँ उपासना मुद्रा में श्रकित होगी । साथ 
ही सिद्धों, प्रहंतो को भी उत्कीर्ण किया जाना चाहिए । 
मध्यस्थ जिन आक्ृति उत्तम-दशताल-माप के श्रनुसार 
निर्मित होगी । 


दक्षिण भारतीय तीर्थकर प्रतिमाग्रो मे उत्तर 
भारतीय तीथंकर प्रतिमाश्रों के विपरीत सामान्यतः 
उष्णीष का अ्रभाव होता है और श्रीबत्स चिह्न तीर्थकर 
के दाहिने वक्ष पर उत्कीर्ण किया गया है । 


तीथंकर महावीर को दक्षिण भारतीय शिल्प में 
उपयुक्त निर्देशों के भ्राधार पर ही विभिन्‍न युगों मे 
मूतिगत किया गया । कतिपय मूर्तियों का विवरण इस 
प्रकार है-- 


१. श्री हरिदास स्थालि के सग्रह में स्थित एक महा- 
बीर प्रतिमा को डॉ० यू०पी० शाह दक्षिण भारत की कृति 


बतलाते है ।* पुष्ठभाग में भ्रालेखयुक्त मृति (ऊंचाई ३४३ 
से० मी०, चौडाई २२.१ सें० मी०) मे महावीर को 
उल्टे कमल के आसन पर श्रद्धंपद्मासन मुद्रा मे श्रासीन 
प्रदशित किया गया है। इस चित्रण की विशेषता है पृष्ठ- 
भाग मे उत्कीर्ण कान्तिमण्डल से संबद्ध रूप म॑ दो मकर 
मुख वाले चौड़े दण्डो का अकन, जिसे दो छोटे स्तम्भ 
दोनों पाइवों मे सहायता दे रहे है। इन दोनों स्तम्भों के 
बाह्य भाग में दो क्रोधित सिंह ग्राकृतियों को मकर 
प्रणाली युक्त घुमाग्नों को सहायता देते हुए उत्कीर्ण किया 
गया है। इन दण्डों से पुन: दोनों श्रोर एक खड़ी चामर- 
धारी पश्राकृति को प्रकट होते दिखाया गया है। दोनो ही 
श्राकृतियाँ मुकुट श्राद विभिन्‍न श्रलकरणो से सुसज्जित 
है । मध्य का समस्त श्रकन एक देवालय के रूप मे प्रद- 
शित चित्रण से वेष्टित है । सपूर्ण भ्रकन का सपुजन एक 
देवालय के रूप में कल्पित है। इस चित्रण के ऊरध्व भाग 
मे दो माल्यधारी श्राकृतियाँ उत्कीर्ण है और श्रन्तिम वाम 
भाग में मस्तक पर सप्तफणों के धटाटोप से आराच्छादित 
तीर्थंकर पाइवबनाथ का चित्रण हुआ्ना है! दूसरी ओर भी 
सभवत: एक तीर्थंकर प्रतिमा रही होगी, जो सप्रति नष्ट 
हो चुकी है | दूसरी प्रतिमा सभवतः आदिनाथ की रही 
होगी । पीठिका के मध्यभाग में उत्कीर्ण सिह श्राक्ृति 
महावीर के लाछन के लिए प्रयुक्त हुई है। इस भप्रंकन के 
निचले भाग मे दाहिने पाइवं के निकले (90]००॥५ 7) 
हुए भाग में एक द्विभुज और तुदिली यक्ष ग्राकृति प्रदर्शित 
है, जिसकी वाम भूजा में एक थैला उत्कीर्ण है। इस 
अ्रकन के दूसरे पाइ्व मे श्रबिका को चित्रित किया गया 
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वक्षिण भारत से प्राप्त महावीर प्रतिभाएँ 


है, जिसकी दाहिनी भुजा में एक बालक झौर बायी में 
भा म्र फल प्रदर्शित है। डॉ. यू. पी. शाह ने निर्मिती, मण्डन, 
भ्लंकरण तत्त्वों के प्राधार पर इस कांस्य प्रतिमा को 
€्वीं शतो के भ्रन्तिम चरण मे तिथ्याकित किया है। 
समूचे भ्रंकन की देवालय के रूप में कल्पना के ग्राधार पर 
उनका प्रनुमान है कि इस प्रतिमा का प्राप्ति-स्थल कही 
कर्नाटक मे होना चाहिए । 


२. पालधाट जिले के कावश्शेरी शप्रम्शोम नामक 
स्थान के बप्रालटूर नामक स्थल (कैरल) से प्राप्त जन 
मन्दिरों के ध्वंसावशेषों के साथ ही प्राप्त दो प्रतिमाग्रों 
में एक तीर्थंकर महावीर का चित्रण करती है।' महावीर 
प्रतिमा साघारण किन्तु भली भांति निर्मित है श्रौर महा- 
वीर को पूर्ण भद्रासन पर पर्यड्डासन मुद्रा में श्रासीन 
प्रदर्शित करती है। देवता की सम्पूर्ण निर्मिती भव्य 
झौर सानुपातिक है। मुखाकृति से ही महावीर की 
अन्तर्द ष्टि और आत्मानुभूति का भाव सुस्पष्ट है। महावीर 
की मुखाकृति का मण्डन वृत्ताकार है, श्रौर लम्बे कर्ण व 
सीधे व वर्गाकार स्कन्धों वाले देवता की भुजागश्रों व 
शरीर की निर्भिती भी प्रशंसनीय है। श्रीवत्स चिह्न 
अनुपलब्ध है, किन्तु देवता के मस्तक पर प्रदर्धित तिछतन्र, 
नग्नता, लम्बी भुजाएं, युवा शरीर और महावीर के लाछन, 
सिंह का चित्रण स्पप्ट है। प्रतिमा में मन्धवं झआाकृतियों 
को मुरूष आकृति के दोनो ओर उत्को्ण किया गया है। 
गन्धर्वों के दाहिने हाथो मे चौरी स्थित है, जब कि उनके 
बाएँ हाथ नितम्बो पर स्थित है। इस चित्रण में सिंहासन 
के सूचक दो सिंह आकृतियों का सुन्दर प्रंकत हुआ है। 
मूत्ति की कलाग्त विशेषताएँ इसके €बीं-१०वाँ शती 
में तिध्याकित किए जाने की पुष्टि करती है । 


३. प्रान्श्रप्रवेश के गुन्ट्र जिले मे स्थित बपतला नामक 
स्थल से कुछ वर्ष पूर्व जेन कास्य प्रतिमाश्रो का एक सम्रह 
प्राप्त हुआ था, जो सप्रति हैदराबाद पुरातात्तविक सम्रहालय 
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में संग्रहीत है ।' इस निधि से उपलब्ध मूर्तियों को श्रन्य 
स्थलों से प्राप्त होने वाली कांस्य प्रतिमाझशों की साम्यता 
के ग्राधार पर १शवी-१२वी शत्ती में तिथ्यांकित किया 
गया है । इस निधि से प्राप्त होने वाली एक प्रतिमा की 
पहचान महावीर झंकन से की गई है । किल्तु यह पहचान 
लाञ्छन के ग्रभाव में निश्चित नही है। बक्षस्थल पर 
श्रीवत्ध चिह्न का प्रभाव और दक्षिण भारत की सामान्य 
विशेषता के विपरीत उष्णीष का अ्रदर्शत इस चित्रण की 
प्रपनी विशेषता है । 

४. झ्कोला जिले के कारंजा नामक स्थल से प्राप्त 
होने वाली महावीर की एक श्रन्य कांस्य प्रतिमा 
(२३ इंच ऊँची) में पश्मासनस्थ महावीर को सत्वपयंद्ू 
आसन मे सिहासन पर झासीन चित्रित किया गया है ।* 
महाबीर श्राकृति त्रिछत्र और एक मुख वाले सर्पफण के 
नीचे अ्रवस्थित है। त्रिछल्न के चारों धोर श्ञाल पत्तियाँ 
लिपटी है । पीठिका पर उत्कीण्ण सिंह शब्राकृति के नीचे 
घमंचक्र निमित है। साथ ही सिंहासन के निचले भाग पर 
अप्टग्रहों को मृतिगत किया गया है। सिंहासन का पृष्ठ 
भाग अ्रलक रण त्मक है, जिस पर गरजते हुई सिंह प्राकृ- 
तियो के ऊपर मकर-मुख तिमित है । साथ ही देवता के 
दोनों पाइबों में यक्ष-यक्षिणी श्रौर चांवरधारी ग्राकृतियों 
का मनोहारी चित्रण हुझ्ना है। तीथ्॑डूर श्राकृति के नीचे 
दो अलग पीठिकाझों पर दोनो पारश्श्बो में उनके यक्ष- 
यक्षिणी, मातंग और सिद्धायिका का काफी विशद अकत 
हुआ है। द्विभुज मातग को वन का थैंला व जबीरी नीबू 
(४०) घारण किये हुए उत्कीर्ण किया गया है । 
चतुर्भुज सिद्धायिनी के हाथो में कुल्हाडी, कमल पृष्पष, जबीरी 
नीबू झौर पुष्व (१) स्थित है। यक्ष भ्राकृतियो के ऊपर 
महावीर प्रतिमा के दोनों पाइ्वों में उत्कीर्ण दो रथिकाशरों 
जैसे देवालयों मे काथोत्सर्ग मुद्रा मे खड़े पाश्वंनाथ (दाहिनी 
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झ्रोर) और बाहुबलि की झ्ाकृतियां निर्मित हैं। पाश्ब॑नाथ 
के मस्तक पर पांच सर्पफणों का घटाटोप प्रदर्शित है। 
निर्मिती और शैली के झ्राधार पर इस मूर्ति को €्वी 
शती ई० में तिथ्यांकित किया गया है। महावीर की एक 
भनन्‍्य ध्यानमुद्रा में श्रासीन मृति (४ इंच ऊँची ) पुडुको टू 
से प्राप्त होती हैं, जिसे डा० यू० पी० शाह ने राष्ट्रकूट 
काल का बताया है ।' 

पर, दक्षिण भारत के बेल्लरी जिला के हरपन हल्लित- 
लुक नामक स्थल के कोगली ग्राम स महावीर की तीन 
विशिष्ट कांस्य प्रतिमाए प्राप्त होती है।' ये सभी 
चित्रण संप्रति मद्रास गवनेमेण्ट म्यूजियम, मद्रास 
में संग्रहीत है। इनमें से पहली मूति (३६३ सें० 
मी० ऊँची, १६"५ से० मी० चौड़ी) मे पीठिका 
पर स्थित पद्मासन पर महावीर कायोत्सगं मुद्रा 
में खडे है। महावीर के दोनो पाश्वों में उनके यक्ष व 
यक्षिणी का चित्रण हुआ है। सिर के पीछे उत्कीर्ण प्रभावली 
पर, जो काफी खण्डित है, श्रन्य पृर्ववर्ती २३ तीथं॑द्धूरों 
का एक वृत्त के रूप मे श्रकन ध्यातव्य है। देवता की 
केश रचना छोटे-छोटे गुच्छको के रूप मे प्रदर्शित है। 
बालों के गुच्छकों का मस्तक के दोनों ओर से स्कन्धों तक 
नटकते हुए श्रकन इस प्रतिमा की अपनी विशेषता है। 
यह श्रतिमा निर्मिती की दृष्टि स उत्कृष्ट है । दूसरी 
मनोज्ञ प्रतिमा (१३'३ सें० मी० ऊँची १७४ से० मी० 
चौड़ी) मे श्रासीन महावीर की प्रीठिका के मध्य में एक 
सिंह को दो घुटने टेके उपासक आकइतियो से वष्टित 
प्रदर्शित किया गया है। प्रृष्ठभाग में उत्कीर्ण प्रभामण्डल 
में दो गन्धर्वों भ्रौर महावीर से सम्बद्ध विद्या देवियों को 
चित्रित किया गया है। देवता के दोनो पाश्वों मे उनके 
यक्ष.यक्षिणी की आाकृतियाँ स्थित है। २६ से० मी० 
ऊँची तीसरी प्रतिमा में मूलनायक को तीन सिहों का 
चित्रण करने वाले पादपीठ पर कायोत्सगं मुद्रा मे खड़ा 
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प्रदर्शित किया गया है। पीछिका के मध्य में चित्रित सिंह 
देवता का लांछन है भशौर पाश्व॑-स्थित सिंह भ्राकृतियाँ 
पीठिका के सिहासन होने के सूचक है। प्रतिमा के काफी 
भग्तावस्था में होने के उपरान्त भी पृष्ठभाग में प्रभा- 
मण्डल रहे होने का आभास स्पष्ट है । महावीर की 
पीठिका पर ध्यानमुद्रा मे श्रासीन एक भअ्रन्य कास्य प्रतिमा 
का प्राप्ति-स्थल भ्रज्ञात है। पात्र शैली मे निर्मित कास्य 
प्रतिमा के पादपीठ के मध्य में महाबीर का लाज्छन 
उत्कीर्ण है, जिसके दोनो ओर चित्रित सिंह आछेतियाँ 
सिहासन के यूचक है । यह प्रतिमा सप्रति मद्रास गवने मेण्ट 
म्यूजियम, मद्रास में स्थित है । 

६. महावीर प्रतिमाश्रो के कई उदाहरण चित्तौड़ 
जिले में स्थिति पल्‍लव युगीन वल्लिमलाई की जैन गुफाम्रों 
में उत्कीर्ण है ।! पास-पास ही मे उत्कीर्ण दा महावीर 
मूर्तियों मे मूलगायक की श्राकृति एक पीठिका पर ध्यान 
मुद्रा मे आसीन है । तीन भागों मे विभकत पादपीठ के 
दो छोरों पर प्रदर्शित सिंह ग्राकृतियाँ सिहासन के भाव 
का बोध कराते है, श्रौर मध्य मे स्थित सिह महावीर का 
लाछन है। महावीर के दोतो पारवों मे दो चाँवरधारी 
ब्राकृतियाँ चित्रित है। इन दोनो महावीर प्रतिमाग्रो के 
दोनो पाइवों में एक स्त्री व पुरुष ग्राकृति प्रदर्शित है, जो 
सम्मवतः सम्मिलित रूप से दोनों के यक्ष-यक्षिणी झ्राकृति 
के लिए प्रयुक्त हुआ लगता है । इसी गुफा के बाह्य 
चट्टान पर भी महावीर की दो ग्रासीन प्रांतमाएं देखी जा 
सकती हैं । पूर्व प्रतिमाओ्रो की तुलना में ये कुछ दूर-दूर 
उत्कीर्ण है। दोनो ही मूतियों मे जिछत्न के नीचे ध्यान- 
निमग्न महावीर चौकोार राथिका मे उत्कीर्ण है । प्रृष्ठभाग 
में समकोण चतुभू ज के आकार का अलकरणहीन कान्ति- 
मण्डल प्रदर्शित है । इसी स्थल पर उत्कीर्ण एक श्रन्य 
प्रतिमा में समकोण चतुभु ज श्राकार के प्रभा मण्डल से 
युक्त महावीर को एक पीठिका पर ज़िछत्र के नीचे प्रासीन 
चित्रित किया गया है । महावीर के दोतो पाश्वों मे अलग- 
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वक्षिण भारत से प्राध्त महावीर प्रतिमाएँ 


झलग पीठिका पर उनके शासन देवताओं को उत्कीर्ं 
किया गया है। साथ ही स्कत्धों के समीप दोनों ओर 
दो चाँवरघारी ग्राकृतियाँ प्रदशित है और ऊपर की गश्ोर 
उड़ती हुई गन्धर्वों और अन्य कई मसवाहन ग्राकृतियों को 
मूतिगत किया गया है। बिल्कुल इन्ही विवरणों से युक्त 
एक प्रन्य प्रतिमा भी इसी गुफा में उत्की्ण है । 

७. महाबीर की एक विशिष्ट ताम्र प्रतिमा दक्षिणी 
कन्नड क्षेत्र से प्राप्त हुई है” जिसमे उ कीर्ण सिह भाकृत्ति 
ही केवल इसके महावीर श्रकन होने की पुष्टि करता है । 
पद्मासनस्थ देवता के हाथ योगमुद्रा मे प्रदर्शित है। मस्तक 
के चारों ओर सप्तफणो से निमित एक छत्र के साथ ही 
शासन देवताओं और भ्राभरण व अलकरणों से युक्त 
सेवक-से विकाओं की भी श्राकृतियों का भव्य संयोजन हुम्ना 
है । सहायक अ्राकृतियों के अलक्ृलत होने के बावजूद मुख्य 
ग्राकृति तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल सादी है। 
पीठिका पर उत्कीर्ण लेख इस प्रतिमा को १०वीं-११वी 
सदी में प्रतिष्ठित बतलाता है। किस्लु इस प्रतिमा की 
पहचान महावीर श्रंकन से करना पी०सी० नाहर को 
तकेसगत नहीं प्रतीत होता है।' उनकी घारणा है कि 
यह चित्रण पाइ्वंनाथ का होना चाहिए क्योंकि सप्त 
सपंफणों का घढाटोप २३वें तीथ्थ॑ड्डूर की ही विशेषता 
है। स्वयं हडते ने महावीर के दोनो पाश्व॑ स्थित 
ग्राकृतियों की पहचान धरणेन्द्र और पदमावती से को 
है, जो पाश्वनाथ के आसन देवता है । महावीर के शासन 
देवताग्रों का नाम मातंग और सिद्धायिका है । जहाँ तक 
पीढिका पर उत्कीर्ण सिह श्राकृति के औचित्य का प्रइन 
है वह महावीर के लाछन हप में उत्कीर्ण न होकर 
सिहासन का प्रतीक है। मैं भी मात्र सिंह के भ्राधार पर 


इस प्रतिमा की महावीर भझ्रकन से पहचान करना उचित 
नहीं समभता । 





८. जि॥089४४४, ४. $., 065 ०0 ॥98० उंथं॥8 
शिशांव] ॥रा3805, रिफ्रआओ, रि0- ॥7, गधा: 
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८. महावीर की कई प्रतिमाएँ हैदराबाद संग्रहालय में 
सकलित है । इस सग्रहालय में स्थित एक विशिष्ट 
प्रतिमा मे कायोत्सर्ग मुद्रा मं खडी महावीर की झाकृत्ति 
के चारो ओर अन्य २३ तीथंड्ूूरों को मूतिगत किया गया 
है । नीचे की ओर दो चॉवरघारी झ्राकृतियाँ चित्रित है । 
स्कन्धों के ऊपर दोनो पा्वों मे दो गजारूढ़ और वाद्य- 
वादन करती ग्राकृतियाँ उत्कोर्ण है। मुलनायक की केशा- 
वलि गुच्छको के रूप मे प्रदर्शित है। एक शभ्रन्य मनोज्ञ 
प्रतिमा में कायोत्सर्ग मुद्रा मे खडी महावीर श्राकृति को 
२ खड़ी औ॥और २१ प्रासीन तीर्थद्धरों की आ्राकृतियों से 
वेष्टित चित्रित किया गया है । देवता के पृष्ठ भाग में 
वृत्ताकार प्रभामण्डल और त्रिरेखात्मक किरीट, जिस पर 
कलश स्थित है, उत्कीर्ण है। वारगल से भी महावीर की 
दो श्रामीन प्रतिमाएँ प्राप्त होती है, जिनमें से एक में 
देवता को मृत्ताकार प्रभामण्डल और गुच्छकों के रूप में 
प्रदर्शित कैशावलि से युक्त चित्रित किया गया है । दूसरी 
प्रतिमा में ये दोनों ही विशेषताएँ अ्रनुपलब्ध है । चालुक्यों 
के विशिष्ट कलाकेन्द्र बादामी (६५० ई०) से भी 
महावीर की एक मनोज्ञ प्रतिमा उपलब्ध होती है। 
महावीर की कुछ विशिष्ट मू्तियाँ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 
कला-फेन्द्र एलोरा में भी उत्कीर्ण है । गुफा न० ३०, 
३१, ३२ (इन्द्रमभा), ३३, ३४ में महावीर को अ्रनेकश: 
अपने यक्ष-यक्षिणी, मातजु और सिद्धायिका के साथ 
ध्यानभुद्रा में श्रारीन चित्रित किया गया है। इन चित्रणों 
में महावीर को लांछन (सिह), त्रिछत्र, श्रीवत्स श्रादि से 
युक्त प्रदर्शित किया गया है । ये समस्त मूर्तियाँ €वी 
शताब्दी से ११बी शताब्दी के मध्य निर्मित हुई प्रतीत 


होती है । रो 
+-पाश्यंताथ विद्याध्म, वाराणसी-५ 
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वत्स जनपद का राजनेतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


डा० शशिकान्त एम. ए., डी. झ्रार., पो-एच. डी. 


वत्स जनपद भारतवर्ष के मध्यदेश में अवस्थित था 
झ्ौर इसकी राजघानी यमुना नदी के उत्तरी तट पर स्थित 
कौशाम्बी नगरी थी जिसकी पहचान इलाहाबाद जिले के 
कोसम प्राम से की जाती है। बौद्ध एवं जैन साहित्य तथा 
भास के नाढकों मे प्राप्त ज्ञातव्य के अनुसार भारत के 
छठी शती ई० पृ० के राजनंतिक मानचित्र के श्राधार 
पर यह प्रतीत होता है कि वत्स जनपद यमुना नदी के 
उभय तटों पर गगा-यमुना दोश्लाब के निचले भाग से 
स्थित था। दोभ्राव में पश्चिम की ओर इसका प्रसार- 
पांडु-गगा श्लौर सेंगर-पमुना सगमो तक का तथा पूर्व 
की ओर गंगा-यमुना संगम तक था, और इसकी सीमाझ्रो 
को उत्तर में गंगा, पूर्व में करमनासा, दक्षिण में सोन 
तथा पश्चिम मे केन नदिया आवृत करती थी। अ्रक्षाश 
२४“४ व २६१२ उ० तथा देजशान्तर ८०” व ८४" पू० के 
मध्य स्थित कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वादा, मिर्जापुर, 
वाराणसी, गाजीपुर झ्ौर रीवा के वतंमान जिलो का 
अधिकाश भूभाग इसके श्रन्दर समाविष्ट था। कोंसल, 
काशी, मगध, झग, कॉलिंग, चेदि, अवन्ति, कुद और पचाल 
जनपद उसे प्रायः थृत्ताकार व्यूह में घेरे हुए थे और थलू 
मार्गों एवं अ्रन्तदेंशीय जल मार्गों द्वारा प्राचीन भारत के 
महत्त्व(र्ण राजनेतिक एवं व्यापारिक केन्द्रों से इसका 


व्यवस्थित सम्पर्क था । 
प्रायः गत सौ वर्षों मे की गयो खोजो के फलस्वरूप 


इस प्रदेश मे ऐतिहासिक महत्त्व के लगभग एक सौ स्थल 
प्रकाश में भ्रा चुके है, और उन स्थलों से ऐसी काफी 
सामग्री मिली है जिसकी सहायता से इस प्रदेश के प्राचीन 
इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है । कौशम्बी 
झौर भीटा मे बड़े पैमाने पर पुरातात्त्विक खुदाई भी हुई 
है श्रौर वहां खुदाई द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रति 


लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. की उपाधि 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध का सार-संक्षेप । 


मूल्यवान्‌ विविघ सामग्री प्राप्त हुई है| 

प्रब तक प्रकाश मे श्राये प्राचीन स्थल यह सूचित 
करते है कि यह प्रदेश मानव के प्राचीनतम ग्रावास-स्थलों 
में से एक था और यहां भारत की पूर्व-पाषाण युगीन, 
मध्य-पाषाण युगीन, नव्य-पाषाण युगीन एवं ताम्र-पाषाण 
युगीन सम्यताश्रों का क्रमिक विकास हुश्ना था। यहा के 
ताम्र-पाषाण युगीन लोगो का पश्चिम भारत मे बसे 
अपने समवर्तियों से भी सहज सम्पक था। पौराणिक 
श्रनुश्रुतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल मे 
वत्स प्रदेश प्राय' काशी राज्य के श्रधीन रहा । कौशाम्बी 
में प्रकाश मे आया पुरातात्त्विक साक्ष्य यह सूचित करता 
प्रतीत होता है कि वशों की आये जाति यहां महाभारत 
युद्ध (१५वी शती ई० पृ०) के सौ-दो सौ वर्ष पहले ही 
झ्राकर बसी होगी । 

हस्तिनापुर के विनाश के उपरान्त लगभग (ौरेवी- 
१२वीं जञती ई० पृ० में परीक्षित्‌ के छठे वशज कुरु राजा 
निचक्ष ने कौशम्बी को श्रपनी राजधानी बनाया श्ौर 
तत्पश्चात २३ अन्य कुरु राजाग्रो ने कौशाम्बी से ही राज्य 
किया जब तक कि उसका विलय मगध साम्राज्य मे नही 
हो गया । उक्त राजाओं में से शतानीक द्वितीय और 
उसका पुत्र उदयन छठी शती ई० पृ० में विद्यमान थे । 


लौकिक सस्कृत साहित्य एव जेन, बौद्ध तथा ब्राह्मणीय 
धा्भिक साहित्य मे उदयन के व्यक्तित्व एवं कार्यकलापो 
से सम्बन्धित कितने ही प्रसंग मिलते है। पअ्रवन्ति के 
राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ उसके प्रणय की 
कथा प्राचीन भारतीय साहित्य मे विशेष रूप से लोकप्रिय 
थी । उदयन लगभग ५५५ ६० पुृ० में सिहासनारूढ़ हुझा 
प्रतीत होता है । तत्पश्चात्‌ हो उस समय विद्यमान राज्यों 
का विघटन तेजी से प्रारम्भ हो गया और प्राय: एक 
दशक के भीतर ही वत्स के पूर्व में सवंशक्ति-सम्पन्न 


धर्त्स जनपद का राजनंतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


भगध राज्य का उदय हुआ शौर पश्चिम की ओर उतने 
ही शक्तिशाली अवन्ति राज्य का | मगध राज दशंक को 
बहन के साथ उसका विवाह यह सूचित करता है कि 
वह प्रजातशत्रु के राज्यकाल की समाप्ति के बाद भी 
विद्यमान था । कौशाम्बी मे किये गये उत्खनन यह प्रकट 
करते है कि उसके राज्यकाल में नगर प्राचीर तथा 
राजप्रासाद का पुननिर्माण किया गया था । 

लगभग ४६७ ई० पृ० मे मगधराज महानन्दिन ने 
वत्स के कुरु राजा को शभ्रपना करद राजा बना लिया 
प्रतीत होता है । ४ «४ ई० पू० मे उसके पुत्र महापद्म 
ने करद राजा की व्यवस्था भी समाप्त कर दी और वत्स 
प्रदेश को मगध साम्राज्य का प्रत्यक्ष प्रधीनस्थ एक प्रान्त 
ही बना लिया। मौर्यों के राज्यकाल में कौशाम्ब्री की 
नगर प्राचीर एवं प्रासाद प्राचीर का कौटिल्य द्वारा 
निर्णीत प्रणाली के भ्रनुसार पु]नर्निर्माण हुश्ना प्रतीत होता 
है । मौर्य सम्राट अशोक के शासनादेश यह भी सूचित 
करते हैं कि कौशाम्बी नगर के प्रशासक महामात्र पदवी 
के अधिकारों होते थे श्रौर उसको द्वितीय रानी कालुवाकी 
ने इस नगर को ग्रपना तिवास-स्थान भो बना लिया 
था। 

लगभग २३६ ई० पू० मे भ्रशोक की मृत्यु के तुरत 
बाद ही मौर्य साम्राज्य विच्छिन्न होने लगा | सम्प्रति के 
राज्यत्व मे कुछ समय के लिए मौयेवश की पाटलिपुत्र 
झौर उज्जयिनी शाखाग्रों का एकीकरण हो गया प्रतीत 
होता है परन्तु उसकी मृत्यु के बाद पुन. वे श्रलग-श्रलग 
हो गईं जिससे साम्राज्य के कुछ सेवको को यह ग्रवसर 
मिल गया कि वे श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ले 
यथा मथुरा, प्रहिच्छत्रा, कौशाम्बी और युगशल में, ग्रथवा 
प्रपना प्रभाव बढा लें जैसा कि विदिशा में सेनापति और 
विदर्भ में सचिव ने किया । विभिन्‍न अनुश्नुतियों एवं मुद्रा- 
सम्बन्धी साक्ष्य फे समन्वय से ऐसा सूचित होता है कि 
सुवर्णंगिरि प्रान्त मे सातवाहन श्रौर उज्जयिनी प्रान्त में 
शुंग मौर्यों के उत्तराधिकारी हुए तथा विदिशा प्रदेश मे 
कण्व शुंगों के उत्तराधिकारी हुए, श्रौर यह भी कि मौये 
साम्राज्य के इन उत्तराधिकारियों का पाटलिपुत्र एव 
कौशाम्बी से शायद ही कोई सम्बन्ध था । मथुरा, 


२४७ 


अ्हिच्छत्रा, प्रयोध्या एबं कौशाम्बी से प्राप्त सिक्‍कों के 
मित्र-तामान्त वाले राजाझों का शुंगो से सम्बन्ध स्थिर 
करने णोग्य सुनिश्चित साक्ष्य भ्रभी उपलब्ध नही है । 

सम्प्रति को मृत्यु के उपरान्त लगभग २१६ ई० पू० 
में सुदेव द्वारा कौशाम्बी के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की 
गई प्रतीत होती है । सम्प्रति-पश्चात्‌ और कनिष्क पूर्व॑- 
काल मे, जंसा कि सिक्‍को औ्ौर ग्रभिलेखों से विदित 
होता है, र८ राजाओं ने इस राज्य पर शासन किया 
प्रतीत होता है । उनमें सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण बहस तिमित 
था। वह सम्भवत: मथुरा के नवोदित राजबश का 
कुमार था और उसी ने अपने नाना ग्रहिच्छन्ना के राजा 
के साथ मिलकर पाटलिपुत्र से मौर्य वश का उच्छेद किया 
था तथा दूभरी शती ई० पू० के प्रारम्भ मे ही सुदेव के 
उत्तराधिकारी से कोशाम्बी छीन ली थी। एक प्रमन्‍्य 
महत्त्वपूर्ण राजा राजमित्र था जो पहली शती ई० पू० में 
विद्यमान था, उसने सात सोम यज्ञ किये थे जिनमे 
कोौशा म्बी के उत्खनन मे प्रकाश में श्राये श्येनचिति के श्रव- 
शेषों से सम्बद्ध पुरुपममेघ यज्ञ भी सम्भवतः सम्मिलित 
था। 

७८ ई० में भ्रपने राज्यारोहण के तुरत बाद ही 
कृषाण वंशी राजा कनिष्क प्रथम ने पूवे दिला मे विजय 
अभियान किया प्रतीत होता है श्रौर उसमे कुछ समय 
कौशाम्बी में भी बिताया प्रतीत होता है । परन्तु हुविष्क 
के राज्य काल के प्रास्म्भ मे सवत्‌ ४० (११८५ ६०) के 
पहले ही कौश!म्बी-वाराणसी क्षेत्र मे भ्रश्वघोष ने प्रपनी 
स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली प्रतीत होती है। एक 
दशक भ्रथवा उसके कुछ ही बाद बघेलखड़ प्रान्तर से 
भीमसेन ने श्राकर श्रश्वघोष को भी श्रपदस्थ कर दिया। 
कोशाम्बी तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश पर भीमसेन के 
वंशजो, तथाकथित मघ राजों, का ग्राधिपत्व तीसरी शती 
ई० के अन्त तक रहा | तत्पश्चात॒ कुछ समय के लिए 
पद्मावती के नाग राजा गणेन्द्र का श्राधि पत्य रहा प्रतीत 
होता है श्रौर ग्रन्तत: लगभग ३३० ई० मे समृद्रगुप्त द्वारा 
ध्रार्यावत्त युद्धों में विजय प्राप्त करने के समय यह प्रदेश 
श्री रुद्र या स्वदेश के श्राधिपत्य में था । 


समुद्रगुप्त द्वारा विजय किये जाने के पश्चात्‌ तोरमाण 


श४८, बर्थ २३, कि० ५-६ 


हण द्वारा किये गये विनाश के अल्पकालीन भप्रन्तराल को 
छोडकर कोौशाम्बी तथा निकटवर्ती प्रदेश गुप्त साम्राज्य क 
प्रन्तिम दिनों तक उसी का अग बना रहा । यशोधमंन्‌ 
द्वारा गुप्त सत्ता की समाप्ति के पश्चात्‌ इस प्रदेश का 
भाग्य कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजवशो के इतिहास के 
साथ जुड गया और यहां एक-दूसरे के बाद क्रमशः 
भौखारियो, हुए, यशोवमंन्‌, प्रायुधो, गुज॑र-प्र तीहारो तथा 
गाहडवालो का आधिपत्य रहा। यशोवर्मा के समय मे 
कशमीर के राजा मुक्तापीड का अभियान तथा प्रतीहारो 
गूब गाहुडवालों के मध्य ग्रस्तराल में कलचुरियों भ्रौर 
पालो के अभियान अल्प कालिक थे | १२वीं शती ई० के 
प्रन्त में तुर्को द्वारा गाहडवाल सत्ता के समाप्त कर दिये 
जाने के उपरान्त १२४८ ई० तक जब कि यह प्रदेश 
ग्रन्ततः दिल्‍ली के तुर्की मुलतानों के भ्रधकार में चला 
गया, कहा और कौशाम्बी के निकट अपने गढो से राणक 
सामन्‍तो ने स्वातन्त्रय समर जारी रखा। १० वी शती ई० 
के द्वितीय चतुर्थाश में कालिजर पर यज्ञोवमं॑न्‌ द्वारा 
ग्रधिकार कर लिये जाने क॑ बाद कालिजर का निकटवर्ती 
प्रदेश चन्दल राज्य का ही भ्रग बना रहा। 

समुचित साहित्यिक एवं पुरातात्त्विक सामग्री उप 
लब्ब है जो यह सूचित करती है कि भारत के प्रधान 
धर्मों क॑ विकास में वत्स प्रदेश का विशिष्ट भाग रहा और 
बह यह भी सकंत करती है कि वहा श्रम्बा, यक्ष और 
नाग-पूजा का प्रचलन भी था। निचक्षु द्वारा कौशाम्बी को 
ग्रपती राजधानी बना लिये जाने के बाद वेदिक विद्या 
की कोई पीठ भी वहाँ स्थापित हो गई प्रतीत होती है 
प्रौर वैदिक गुरु प्रोति कौसुर-बिन्द औद्यालकि संभवत: 
उसी पीठ के स्नातक थे । कौशा म्बी मे याज्ञिक कर्मंकाण्ड 
के प्रचलन के स्पष्ट प्रमाण के रूप में ब्येनर्चिति के अवशेष 
प्रकाश में भ्राये है। ईस्वी सन्‌ क॑ प्रारम्भ के लगभग इस 
चिति का प्रयोग पुरुषमेधघ यज्ञ करने के लिए किया गया 
था। कोटिया में प्राप्त मंगालिथ भी किसी याज्ञिक क्रिया 
से ही सम्बिन्धित प्रतीत होते है । इस प्रदेश मे वैदिक कमे- 
क ण्ड एवं शेवमत के पारस्परिक समन्वय तथा शैवमत के 
नागपूजा से सम्बन्धों के प्रमाण भी मिले है और प्राप्त 
प्राचीनतम शिवलिगो मे से एक लिग्र भीटा से ही मिला 


झनेकान्त 


है। गढवा में प्राप्त वंष्णव पअ्रवशेष वैष्णव मत एवं 
शाक्तमत, राम-पूजा एवं क्ृष्ण-पूजा तथा वैष्णव मत 
एवं बौद्ध धमं के बीच पारस्परिक समन्वय के सकेत 
सूचित करते है। 

जैन पौराणिक ग्रनुश्रुति मे कौशाम्बी का बहुघा 
उल्लेख आता है, और महावीर के जीवन की कत्तिपय 
मुख्य घटनाग्रो के प्रसग से भी इस नगर का उल्लेख 
श्राता है | महावीर के बाद के यूग मे भी यहा जैन गुरुओ 
का काफी आवागमन रहा, भ्रौर ऐसा भी प्रतीत होता 
रहा है कि ज॑नों के प्रारम्भिक साहित्य प्रणयन से भी 
इसका सम्बन्ध रहा । 

बुद्ध ने वत्स प्रदेश मे तीन वर्षाव'स किये थे । और 
उनके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रचचन भी यही हुए थे। विनय 
के कितने ही महत्त्वपूर्ण नियमो का हेतुक भी क|शाम्बी का 
भिक्षु सघ ही था । बुद्ध के बाद भी लगभग एक हजार 
वर्ष पर्यन्त कौशाम्बी में स्थित घोसिताराम बौद्धधर्म का 
एक प्रमुख केन्द्र बना रहा। इस विहार के अ्रवशेषो का 
उत्खनन १६५० ई० के दशक में किया गया है। कौ म्बी के 
प्रतिरिक्त भीटा, देवरिया, मानकुजर, भ्रहरौरा, भारहुत 
ग्रौर बान्धोगढ इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के श्रन्य महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र थे । 

प्रव तक प्रकाश में आये पत्थर के विविध उपकरणों, 
मिट्टी के पात्रों और मिट्टी, पत्थर, धातु, अ्रस्थि एव 
शख-सीपी के बने भाति-भाति के व्यजनों की सहायता से 
इस प्रदेश के मानव सभ्यता के विकास के क्रम को जाना 
जा सक्ता है श्रौर यह भी देखा जा सकता है कि बत॑- 
मान काल में भी उस सस्कृति के कौन से झ्रश प्रत्तिमासित 
हो रहे है । कौशाम्बी झौर सहजाति (भीटा) यहाँ के 
प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे तथा व्यापारियों के विभिन्‍न 
वर्गों एवं कारीगरो व उत्पादको की श्रेणियों के माध्यम 
से व्यापार की सुव्यवस्थ्ति योजना थी | श्रेष्ठि सम्मानित 
थे | व्यावसायिक श्रेणियों तथा नगरो एव' ग्रामो के 
निगमो का संचालन पंचायती व्यवस्था के अनुसार होता 
था श्रौर उनके मामलों में राज्य के भ्रधिकारियों का 
हस्तक्षेप यदा-क्दा ही होता था। पुरुषों का परिधान 
सामान्यतः घोती, चादर (उत्तरीय ) भौर पगड़ी (उष्णीष) 


बत्स जनपद का राजनैतिक तंथा सांस्कृतिक इतिहास 


थे परन्तु योद्धा लोग कसा बटनदार कोट भौर लम्बे जुते 
पहनते थे । स्त्रियां साडी पहनती थीं, प्रपने वक्ष पर 
प्रगिया घारण ऋरती थीं और सिर पर पल्‍्ला ढंकती थीं । 
झपने शरीर के विभिन्‍न अ्गो को वे विविध झ्र/भूषणो से 
प्रलंक्रत करती थी, गारीरिक सौप्ठत के प्रति सजग थी, 
श्रगार-प्रसाधनो की शौकीन थी और उनकी रुचि 
परिष्कृत थी । जन-जीवन साम्तान्यत' आमोद-प्रमाद मय 
था| नगर सुनियोजित थे और उनमे व्यापारिक माल, 
भोज्य पदार्थों एव सनोरजन के साधनो को प्रचुसरता थी । 

कौशाम्बी मे नगर प्राचीर की खुदाई के परिणाम- 
स्वरूप लगभग दूसरे सट्ख्राब्द ई० पृ० के मध्य मे पहले 
सहस्राब्द ई० के मध्य के बीच हुए तगर की किलेबन्दी के 
क्रमिक विकास का ग्रनुभान लगाया जा सकता है। 
कड़ा का किला और कालिजर का पहाडो किला गुप्त- 
पश्चात युग क॑ दुर्ग स्थापत्य के विशिष्ट उदाहरण है। 
कौशाम्बी में हुए उत्खनन से प्राचीन भारत में प्रासाद- 
स्थापत्य के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। कोसम 
झर भीटा में की गई खुदाई से निजी एवं सार्वजनिक 
भवनों तथा बाजार हाट क निर्माण की विधि पर भी 
प्रकाश पड़ा है । घोसिताराम के अ्रवशपों में प्रकाश में 
श्राये स्तूप तथा भारहुत का स्तूय बोद्ध स्तूप स्थापत्य के 
विशिष्ट उदाहरण है । कौशाम्बी मे खूदाई क॑ फलस्वरूप 
घोसिताराम का जो नव्गा प्रकाश में ग्राया है वह उक्त 
विहार के हजार वर्षों गे हुए क्रमिक विकास को प्रकट 
करता है और यह ब्रौद्ध बिहारो का प्राच्चीनतम श्रत्यधिक 
पूर्ण एवं सरक्षित पअ्रधुनान्ञात चित्र प्रस्तुत करता है। 
शैलकृत (चट्टान में काटकर बनाये गये) स्थापत्य के 
विशिष्ट उदाहरणो में लगभग दूसरी शती ई० पू० में 
निभित पभोसा स्थित जैन निशिद्या, दूसरी शती ई० में बनी 
बान्पोगढ़ स्थित बौद्ध ग्रावास-गुफाये शौर गुग्त काल पे 
निर्मित परन्तु १०६० ई० मे श्रन्तिम रूप प्राप्त कालिजर 
स्थित तीलकप्ठ मन्दिर के नाम से विख्यात शिव्रालय को 
गना जा सकता है। ईट चूने से बने मन्दिरों के विशिष्ट 
उदाहरण गढ़वा का वंष्णव मन्दिर श्रौर बडा कोटरा में 
एवं मऊ के निकट स्थित शव मन्दिर है जो सभी £ रवी- 


रेट 


१३वीं शतो ई० में निर्मित हैं । 

मृतं कला के भ्रवशेषों में चमकीली पालिश वाले 
प्रशोक के पापाण स्तम्भ प्राचीनतम है। जैनों के पभ्रायाग- 
पट्ट, भ्रासनपट्ट श्रौर मूर्तियां बौद्धों के भ्रायंपट्र, बोधिसत्व 
एवं बुद्ध की मृतियाँ तथा भारहुत से प्राप्त प्रस्तराकन, 
शिवलिंग और शिव-पाव॑ती की मूर्तियाँ, विष्णु श्रौर उसके 
श्रवतारों की मूर्तियाँ, त्रिदेवों की मूतियाँ शौर कृष्ण की 


लीलाओ का प्रस्तरांकन इस प्रदेश में प्राप्त मूतिकला के 
विविध उदाहरण प्रस्तुत करते है । 


विशेष रूप से कोसम भ्रौर भीटा से लगभग १००० 
ई० पूर्व से १००० ई० के बीच निर्मित बहुत सी मृण्मूत्तियाँ 
मिनी हे जिनमे कुछ तो स्वतः पूर्ण मूृ्तियाँ हैं भौर कुछ 
साचे द्वारा बनाये गये पट्ट है। जिस पर विविध प्राकृतियाँ 
अकित है | यह मृण्मूतिया सामाजिक जीवन की सुन्दर 
भाँकी प्रस्तुत करती है। इनसे मिट्टी मे मूति ढालने की 
कला के क्रमिक विकास का भी परिचय मिलता है कि 
किस प्रकार प्रारस्म में मूतियाँ हाथ से बनाई जाती थीं, 
फिर साँचे से बनाई जाने लगी शभ्ौर श्रन्ततः हस्त- 
कौशल द्वारा स्वाभाविक गढ़न प्रदान की जाने लगी। 

अब तक प्राप्त वस्तुओं मे ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्राभुषण ताबे, कासे, सोने, दाख सीपी, हाथी दात, शीणे, 
मूल्यवान व्रापाणों ग्रोर रत्नों के बनाय्रे जाते थे परन्तु 
चाँदी के नही बनाए जाते थे । बिभिन्‍्न प्रकार के प्राभू- 
षणों का प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों ही करते थे। मनको 
(गुरियो) का कितनी ही प्रकार से प्रयोग किया जाता 
था और वे शंख सीपी, शीशे, मूंगों कार्नेलियन, टोपाज़, 
प्रगेट (सुलेमानी पत्थर ), बेंडूय॑ (नीलम) ओर सोने के 
बनाए जाते थे तथा कभी-कभी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
उन्हें चित्रित भी किया जाता था । 

जो सिक्के इस प्रदेश मे प्राप्त हुए हैं उनमें चादी व 
ताँबे के पांच-मा्क सिक्के, बिना श्रभिलेख के ढले हुए 
सिकके, नगर-निगम या श्रेणी के नाम से प्रंकित सिक्के 
तथा राजा के नाप से श्रंकति सिक्‍के सम्मिलित है। 
ग्रगोक-पशचान्‌ व कनिष्क-पूर्व तथा कनिष्क-पश्चात्‌ व 
समुद्रगुप्त-पृत्र युग के अधिकाश राजाभ्ो का नाम मात्र 
इन्हीं सिक्कों के माध्यम से ज्ञात हुप्रा है । 
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मिट्टी, जवाहिरातों, धातु श्रौर हाथी दाँत की बनी 
बहुत सी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर प्राय; मुद्रा के 
स्वामी का नाम उत्कीर्ण है भऔर कुछ चिह्न भी प्रंकित 
हैं ।ये मुद्राए लगभग तीसरी शती ई० पू० से १०वीं शती 
ई० तक की हैं भौर इनमे धामिक, नेंगमिक, राजकीय 
एवं निजी, सभी प्रकार की मुद्राएं सम्मिलित हैं जो राज- 
नैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
डालती हैं । 
लगभग २६० ई० पूर्व से १२४८ ई० तक के एक 
सो से भी प्रधिक अभिलेख यहां मिले है जो वत्स के ही 
इतिहांस की नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की 
कितनी ही गुत्यियो को सुलभाने मे सहायता प्रदान करते 
है | प्रशोक के प्रहरोरा से प्राप्त श्रभिलेख ने उसके प्रथम 
लघु शिलालेख का सही प्राशय स्पष्ट करने मे सहायता 
दी है। उसके सघ भेद प्रभिलेख ने उसकी बौद्ध धर्म 
को सरक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित साहित्यिक प्रनु- 
श्रुतियों की पुष्टि की है । भ्राषाढ़ सेन के पभोसा की गुफा 
में उत्कीर्ण लेखो ने श्रशोक-पश्चात्‌ उत्तरी भारत के इति- 








अनेकार्त 


हास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। राजमित्र का यूप- 
अभिलेख कोौश/!म्बी से सम्पस्न पुरुषमेध यज्ञ के होने की 
सूचना देता है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद-प्रशस्ति ही 
उसके कार्यकलापों का एकमात्र पूर्ण विवरण प्रस्तुत करतो 
है। मुसलमान इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित राजा बल्कि- 
वो-मल्कि को चीोनन्‍हने के लिए उददल देवी का अभिलेख 
एक ग्रत्मन्त वाछनीय सूत्र प्रस्तुत करता है। श्रन्त में 
लक्ष्मण का अभिलेख गाहडवाल सबत्‌ के प्रयोग का एक 
प्रदूभुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 
प्रपनी विविध प्रचुर सामग्री, भोगोलिक श्रवस्थिति से 
उद्मूत प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास के निर्माण 
में अपनी प्राधारिक स्थिति, भारतीय धर्मों के विकास में 
अपने योगदान, और सम्यता के प्रारम्म से ही हमारे 
शोधाधीन समय के अ्रन्तिम दिनों तक भारतीय जन- 
जीवन को समृद्ध करने के लिए भप्रपन निरन्तर प्रयास के 
कारण समग्र दृष्टि से देखने पर भारतीय इतिहास में वत्स 
जनपद का अपना एक विशिष्ट एवं स्पृहणीय स्थान है । 
-- ज्योति निकुंज, चारबाग, लखनऊ 


सीकज > 





अनेकान्त'” के स्वामित्व तथा अन्य ब्यौरे के विषय में 


प्रकाशक का स्थान 


बीर सेवा मन्दिर भबन, २१, दरियागज, दिल्‍ली 


प्रकाशन की ग्रवधि द्विमासिक 

मुद्रक का नाम प्रेमचन्द 

राष्ट्रीयता भारतीय 

पता २१, दरियागज, दिल्‍लो 

प्रकाशक का नाम प्रेमचन्द, मन्त्री, वीर सेवा मन्दिर 
राष्ट्रीयता भारतीय 

पता २१, दरियागंज, दिल्‍ली 


सम्पादकों का नाम डा० झ्रा० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर, डा० प्रेमसागर, बडौत 
यशपाल जन, दिल्‍ली, परमानन्द जैन शास्त्री, दिल्‍ली 

भारतीय 

मार्फत : वीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, दिल्‍ली 

बीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागज, दिल्ली 

मै प्रेमचन्द घोषित करता हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी श्लौर विश्वास के ग्रनुश्तार सही है 


१७-२-७१ हु० प्रेमचन्द 


राष्ट्रीयता 
पता 
सस्‍्वामिनी सस्था 





जैन दर्शन में आत्म-द्रव्य विचार 


श्री मुक्ताप्रसाद जनवद्ननाचार्य 


मनुष्य की प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही दुःख विनाश के 
प्रति उनन्‍्मुख रही है। इसलिए दुश्यमान्‌ समस्त जगत्‌ 
एबं तज्जन्य पर्यायों के प्राप्त सुख एवं दु:खों के श्रात्यन्तिक 
विनाश के उपरान्त परमश्रेय की प्राप्ति के उद्देश्य से 
विभिन्‍न ऋषियों ने श्रपने अपने दृष्टिकोणों से तत्तद्दशेनों 
का निर्माण किया है। इन अनतिश्चित सख्या वाले विभिन्‍न 
दशंनों को प्रमुख दो ग्रास्तिक एवं नास्तिक श्रेणियों मे 
बाँटा जाता है। ग्रभी तक के सिद्धांतों पर पर्यालोचन 
करने पर इसका अ्रनौचित्य स्वत: सिद्ध हो जाता है। क्यो - 
कि एक श्रोर तो उपनिषदों और गीता जंसे दार्शनिक 
ग्रन्थों को, जो कि वेदों के लौकिकत्व का प्रबल समर्थन 
करते है, तथा सारू्य और वंशेषिक जैसे निरीश्व रवादियो 
को भी झ्लास्तिक श्रेणी मे रखा गया है, जबकि दूसरी 
श्रोर परमाध्यात्मिक जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक 
श्रेणी में रखा गया है। इस सन्दर्भ मे प्रमुख सिद्धातो का 
समालोचन प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे विस्तार से किया गया 
है । कतिपय भारतीय एवं पादचात्य विद्वान जैन दर्शन का 
प्रतिर्क्रियात्मक रूप में मानते चले श्रा रहे है जब कि 
ग्रनेक भारतीयों एबं पाइचात्य विद्वानों ने भी इस बात 
को स्वीक।र कर लिया है कि महावीर भगवान ने प्रति- 
क्रियात्मक रूप में जैन दर्शन की स्थापना नहीं की, अपितु 
उन्होने उसी प्राचीन दर्शन (एवं धर्म) का प्रचार एव 
प्रसार किया है, जो कि उनके पूर्ववर्ती तीर्थद्धूर पाश्वंनाथ 
के द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया गया था। इस 
प्रकार यह धर्म पाइबनाथ तीर्थद्धुर (तेईसवे तीर्थद्धूर) 
से भी पूर्ववर्ती कई तीथंडू:रों द्वारा विकास को प्राप्त 
होता रहा था। वस्तुत: इस धर्म के तथा दर्शन के 


। वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की 


विद्यावारिषि (?४. 7.) उपाधि के लिए भ्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध का सक्षिप्त सार । 


संस्थापक के रूप में ग्रादि तोर्थद्धुर ऋषभदेव का होना 
केवल जैत शास्त्रों से ही नहीं बल्कि जैन धर्मेतर ग्रन्थों 
के भी सन्दर्भो एवं विश्लेषणों द्वारा स्पष्टतः सिद्ध होता 
है । इस प्रकार की पर्याप्त सामग्री प्रबंध में दी गयी है । 


जीव को प्रपना प्रभीष्ट (मोक्ष) प्राप्त करने के लिए 
यह प१रमावश्यक हो जाता है कि उसे इस संसार की सृष्टि 
के मुल कारणभूत द्रव्यों का वास्तविक ज्ञान हो । इसी 
उहं शय से जैन दर्शन ने वस्तु के जो अनन्त धर्म माने हैं, 
बस्तुत: इनके दर्शन (साक्षात्कार) के भ्रभाव में इन द्रव्यों 
का स्वरूप सर्वंथा अस्पष्ट रह जाता है। विज्ञान ने भौतिक 
जगत के सम्बन्ध मे जो कुछ भी जानकारियाँ देना प्रारम्भ 
किया है, चाहे वह प्रभी श्रपूर्ण ही क्‍यों न हों, किन्तु 
उनसे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हम श्रभी तक 
जिस द्रव्य को एक रूप! मानते थे ओर यह सोचते थे 
कि इसका विभाजन अभ्रसम्भव है, इसलिए इसके एका- 
घिक रूप नहीं हो सकते, यह घारणा एक ही द्रव्य के प्रन्य 
ग्नेक स्वहूपों एवं भेदों को प्रकट करके जैन दर्शन की 
उन मान्‍्यताग्रों का प्रबल समर्थन कर दिया है जिनमे 
स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेष 
स्वरूप वाला, सद्रप एवं ग्रसद्रप एकानेकात्मक, प्रनन्त- 
धर्मात्मक (मावाभावात्मक ), नित्यानित्यामक तथा भेदा- 
भेदात्मक आदि अनेक स्वरूपों से प्रतिक्षण सम्बन्धित 
रहता है। 

ग्राधुनिक विज्ञान ते जैन दर्शन के द्वव्यों के निर्धारण 
के ग्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए भी शअ्रपने आविष्कार 
ईथर' द्रव्य के द्वारा धर्मद्रव्य की साथ्थंकता का समर्थन 
कर दिया है। ईथर झौर धर्मद्रव्य सम्बन्धी आ्राधुनिक 
वैज्ञानिक और जैन दाशंनिको के निर्णयात्मक विश्लेषण 
के स्वरूप को देखने पर ऐसा लगता है कि यह वही 'ईथर' 
द्रव्य है जो कि सहज्रों वर्ष पूर्र जैन दाशंनिको ने घम्मंद्रब्य 
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माना था। प्राधुनिक विज्ञान ने जंन दर्न द्वारा स्वीकृत 
शब्द की पौदूगलिकता (पार्थिवस्वरूप) को जिस हद तक 
ग्रपने भौत्तिक यत्रों द्वारा झब्द को संग्रहीत करके पुष्ट 
किया है उसके लिए जैन दाशंनिको को उपकृत समभना 
चाहिए। इस प्रकार गति के माध्यम के रूप मे एक नवीन 
द्रव्य धर्म की कल्पना, जो कि ग्रन्य दाशंनिकों के लिए 
प्रभी तक दुखबोध बनी हुई है तथा शब्द की पौद्गलिकता 
जिसे अ्रन्य दार्शनिक स्वीकार करना नहीं चाहते । जैन 
दाशनिक सिद्धात, जो कि कालद्रव्य की वतंना के बारे मे 
जैन दा्शनिको ने स्वीकृत करते समय निर्धारित किया 
था कि काल के विभाजन का व्यवहार मनुष्य क्षेत्र से 
बाहर के क्षेत्रों तथा अन्य लोकों में मनुष्य क्षेत्र के 
व्यवहार के श्राधार पर ही होता है' का प्रबल प्रमाण 
रूस और अमेरिका द्वारा प्रेषित 'लूना' तथा 'भ्रपोलो' 
मामक चन्द्रयानों के कार्यक्रमों के काल-निर्धारण ने प्रति- 
पादित कर दिया है । द्वव्यो के विवेचन के इसी प्रसज् में 
श्रन्य दाशनिकों द्वारा परिकल्पित द्र॒व्यों का जैन दाशंनिक 
द्रग्यों मे प्रन्तर्भाव का निरूपण करते हुए ग्रव्यवावयवियो, 
गुणपर्यायो के पृथक्‌-पृथक्‌ मानने के सिद्धांतों का खण्डल 
तथा गुणों को भी स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में मानने की 
युक्‍तियों का उल्लेख भी स्पष्टत: कर दिया है । 

जैन दर्शन के प्राणभूत 'स्याह्गाद' का विश्लेषण द्र॒न्यो 
के ज्ञान का प्रत्यावश्यक प्रग है । इसके समझे बिना, 
इसे स्वीकार किए बिना द्र॒व्यों की अनन्त घम्रत्मिकता 
बुद्धि से परे ही रहती है। वास्तव में जिस सिद्धात को हम 
अपने दैनिक व्यवहार में कभी भी श्रसंगत नही मानते है, 
हमे इस बात पर कभी भी आपत्ति नहीं होतो है कि एक 
व्यक्ति जिसे अपना पिता समभता ही नहीं बल्कि अपने 
जीवन भर के तमाम आचरणों से सिद्ध करता है कि यह 
मेरा पिता है, उसी व्यक्ति को दूसरे लोग भाई, चाचा, 
मामा, साला, बहनोई सिद्ध करने में श्रपना जीवन तक 
बाजी पर लगा देते है। इसी पिद्धात को मानने के लिए 
जब किसी विद्वान्‌ के सामने पदार्थों को माध्यम बनाया 
जाता है तो वे क्यो हिंचकिचाते है, मम मे नही झ्राता । 
जहाँ तक इसकी वैज्ञानिकता का प्रश्न है, श्राज बीसवी 
शताब्दी की विज्ञान को जो प्रमुख देन मानी जाती है बह 
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है 'अपेक्षावाद' का सिद्धांत । यह सिद्धांत भी एक तरह 
से 'स्याह्राद' का ही विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत दूसरा 
रूप ही है भ्रौर कुछ नही । इस सिद्धात की सरलता एव 
कठिनता के विश्लेषण के साथ इसके ज्ञान के द्वारो-- 
सात नयों का भी विवेचन किया गया है जिसमे यह 
स्पष्ट किया गया है कि विभिन्‍न स्वभाव वाले ये सातो 
नय यदि परस्पर निरपेक्ष हैं तो वे मिथ्या होने के कारण 
स्याद्वाद' के स्वरूप के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने 
में सवंथा असमर्थ रहते है । किन्तु जब यही पररपर 
सापेक्ष रहते है तो सम्यक स्वरूप प्राप्त करके वस्तु के 
अनन्त धर्मों के व्यवस्थापक स्याद्वाद के बोघक हो जाते 
है। इस प्रकार जैन दर्शन मे झ्राधुनिक विज्ञान के इस 
सिद्धात की भी चरिताथे॑ता प्राप्त हो जाती है कि-- दो 
ऋण' मिलकर 'धन' बन जाते है श्रर्थात्‌ दो निगेटिवों के 
सयोग को ही पोजोटिव माना गया है! | इसी प्रकार इन 
पृथक्‌-पृथक्‌ भिथ्या नतयो का (निरपेक्षता का) सयोग 
सापेक्षता (सम्यकत्व) का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। 
आत्मा का विवेचन शोध प्रबंध के तीसरे श्रध्याय 
से प्रारम्भ है, जो कि उपसंहार तक चलता है। इस विवेचन 
में जैन दर्शन सम्मत “जीव” (ससारावस्था में स्थित) तथा 
आत्मा! (सासारिक बन्धनों से रहित, विशुद्ध चंतन्यशक्ति) 
की व्युत्पत्ति में ग्रात्मा को ज्ञान शक्ति वाला (ग्रततिज 
गच्छति इति आत्मा) तथा जीव को दश प्राणो से युक्त 
जीवन क्रिया वाला (दशशि: प्राण सह योउजीवत, जीवरति, 
जीविष्यति चय सः जीवः) माना गया है | यहाँ पर विशेष 
स्मरणीय यह है कि 'प्राण' ज॑न दाशंनिको ने जीव के ही माने 
है, न कि आत्मा के । इन्ही प्राणो से किसी जीव को रहित 
कर देना हिंसा है। आत्मा को प्राय. सभी दाशंनिक 
अछेद्य, अभेद्य, अमर मानते है इसलिए श्रात्मा का मरण 
तो कथमपि सम्भव नहीं होता । इस जीव का लक्षण जैन 
दाशेनिको ने देखने और जानने का स्वभाव (उपयोग वाला ) 
माना है। इसलिए जीव स्वभावतः जगत के प्रत्येक पदार्थ 
को देखते और जानते हुए जब उसमे रागात्मक प्रवृत्ति करने 
लगता है, तो उसका शुद्ध स्वरूप विक्वृत होने लगता है । 
श्रौर इसके साथ जब उसको प्रवृत्ति प्ले, ने रन्तयं ञ्रा जाता है, 
तो उसकी इसी परिणति को विभाव परिणति कहा जाता है। 
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इस प्रकार हम स्वभाव परिणति वाले शुद्ध ग्रात्मा को जब 
विभावप रिणति करते हुए देखते है, तभी म॒त्त पुद्गलो से 
संश्लिष्ट होने के कारण प्रात्मा को 'मूत्त! भी कहा जाता 
है । किन्तु वस्तुत: यह श्रात्मा अपने शुद्धरूप पे इन्द्रियों 
के माध्यम से न तो किसी पदार्थ को स्वयं ग्रहण करता है 
(प्रतीन्द्रिय-स्वभावात्‌ ) श्रौर न ही दूसरे जीव इसे इन्द्रियों 
के माध्यम से ग्रहण कर सकते है इसलिए इसको अलिज् 
ग्रहणम्‌ भी कहा गया है | सांसारिक प्रवृत्ति मे सनग्न जीव 
प्रपते पुदूगल कर्मों का कर्त्ता होता है क्योंकि परिणाम और 
परिणामी में भ्रभेद मानने से जीव की समस्त परिणाम रूप 
क्रियाश्रों को जीव की ही क्रिया के रूप में मानना पडता है 
किन्तु जब इसी परिणाम को शुद्ध दृष्टि से देखा जाता है तो 
जीव इन समस्त परिणामो-क्ियाश्रो का कर्ता सिद्ध नही होता 
है जीवको इसी प्रकार भोकतृत्व श्रौ र श्रभोकतृत्वरूप माना गया 
है। भात्मा के शरीर प्रमाण को ग्रन्य दर्शनों से पृथक रूप मे 
मानते हुए जैन दाझनिको ने स्पष्टतया प्रतिपादित कर 
दिया है कि पझ्लात्मा मे एक ऐसी विशिष्ट शक्तित है जिससे 
वह श्रपने प्रदेशों के यथावसर सकोच एवं बिस्तार मे पूर्ण- 
तया समर्थ है। यही कारण है वह चीटी जैसे लघु शरीर 
से लेकर हाथी जैसे दीघे शरीर तक में प्रविष्ट होकर अपने 
को सुस्थित रखता है। जब हम इसी सिद्धान्त के भ्राधार 
पर दूसरे (जैनेतर) ग्रत्थो पर भी दृष्टिपात करते है तो 
पाते है कि महाभारत के श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप 
जब प्रर्जुन को दिखलाया, तथा रामायण में सुरसा राक्षसी 
गौर रामभकक्‍त हनुमान ने अपने अपने शरीरों के विस्तार 
किए है तो उनके उन (विस्तृत झ्ज्जी मे भी तो उसी तरह की 
चेतनशक्ति का विवरण दिया गया है जसा कि उनके विस्तार 
से पूर्वके प्रज्धो मे थी। यदि प्रात्मा मे उपसहार और भ्रसपंण 
की शक्षित न मानी जाये तो उन विस्तृत अद्भोका क्या स्वरूप 
होगा ? विचारणीय है ! किस्तु कुछ अवसर! (वेदना-कषाय- 
विक्रिया श्रादि) में ग्रात्मा को देह प्रमाण नहीं माना गया 
है। क्‍योंकि इस प्रवस्था में आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर 
भी निकलकर जाते है! इसी आत्मा को संवित्ति समुत्पन्न- 
केवलावस्था में व्यवहार से(ज्ञान की अपेक्षा से )लोक व्यापक 
भी माना है। इसी तरह समाधिकाल में पड्चेरिद्रिय ग्रौर 
मन के विकल्प से रहित होने के कारण आत्मा को जड़ भी 
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माना गया है। यही झ्ात्मा अपनी जगत्पव॒ुतिमें उलक जाने 
के कारण ससरण करता हुंग्ना अनेक जन्म घारण करता 
हुआ एक देह से दूसरे देह में प्रविष्ट होता रहता है। 
इसी ससरण से युक्त गश्रात्मा को 'संसारी”' की संज्ञा दी 
गयी है । यह जब तक जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ को अपना 
समभता रहता है तब तक इसे जैन दार्शनिर्कों के अनुसार 
“बहिरात्मा' कहा जाता है, जब यही झ्यात्मा अपनी सासारिक 
दृष्टि को बदलकर सम्यगृदुप्टि स्वरूप को प्राप्त करता है 
तब इसे 'ग्रन्तरात्मा' कहा जाता है। तथा श्रपने इसी 
वैराग्य को प्रगतिशील रहते हुए जब समस्त घातिकर्मो का 
विनाश तथा जगत्‌ के समस्त पदार्थों का सम्यक ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है तब इसे परमात्मा (सकल) कहते है श्रौर 
इसके वाद घाति तथा अ्रघाति सभी कर्मों के विनाओोपरान्त 
शरीर रहित होकर सिद्धत्व को प्राप्त करता है, तब इसे 
परमात्मा (विकल ) कहते है इस श्रवस्था को प्राप्त होने 
पर ही जीव का “ऊध्वेंगति स्वभव' साथेक होता है । 
जन्म-मरणादि झवस्थाझओों मे ससरण करता हुआ्ना जीव, 
अनेक प्रकार के कर्मों के करने से विभिन्‍न प्रकार के जन्म 
मरणादि के आश्रयभूत भरीरों को प्राप्त करता हुश्रा 
अपने कर्मानुसार विभिन्‍न योनियों में जन्म ग्रहण करता है । 
इन्ही योतियों के श्राधार पर सासारिक जीव को चार 
श्रेणियो--दव, मनुष्य, नारक एवं तिय॑जज-- में विभाजित 
करके, जैन दाशंनिको ने एक पुृष्ट सिद्धान्त स्थापित कर 
दिया है कि सत्कर्मो (पुण्यों)से सम्प्राप्प देवयोनि ही हमारा 
चरम लक्ष्य नहों है जैसा कि कुछ बेदिक दर्शन मानते 
है । बल्कि वह भी सासारिक जीवों की एक उच्च या 
श्रेष्ठ (अपेक्षाकृत) श्रेणी ही है।इन चारो ही प्रमुख बि- 
भागों के विश्लेषण के प्रसज्भ में प्रत्येक विश्लेषण की प्रमुख 
विशेषताओं का भी उल्लेख सुक्ष्मरूपेण किया गया है । जैसे 
देवों के विभाजन में उनकी उन समस्त श्रेणियों का मनुष्य 
क्षेत्र की श्रेणियों (राजा से लेकर सेवको तक की श्रेणियों) 
की तरह स्पष्ट विवेचन, और उनमे अन्य मनुष्य श्रादि 
श्रेणियों की अपेक्षा श्रेष्ठता का कारण नारकियों में तदितर 
श्रेणियों को अपेक्षा गहँता, नीचता एवं अशुभता के साथ 
इनके भी झावास आदि की श्रेणियों का प्रतिपादन, मनुष्यों 
के विवेचन मे मनुष्य-क्षेत्र मनुष्यों की जातियों प्रादि कै 
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तथा तियंड्चों में भी इनके प्रमुख विशेषणों के स्पष्टीकरण 
द्वारा मनुष्य को (जीव को) संसार की उन तमाम दूःखद 
परिस्थितियों से परिचित कराना श्रावश्यक समभा जाता 
है, जिससे कि वह अपने को उनसे सुरक्षित रखता हुश्ा 
वास्तविक स्वरूप (परमात्मत्व) की प्राप्ति की ओर 
उन्मुख हो सके । 

जैन दर्शन में प्रन्य धाभिक ग्रन्थों की तरह ८४००००० 
लाख योनियों को प्रतिपादित किया गया है, किन्तु अ्रन्तर 
यही है कि जैन दाशंनिकों ने इन योनियो मे से प्रत्येक 
योनि में पैदा होने वाले जीवों का लेखा निश्चित करके 
रख दिया है, जो अपनी एक विशेषता रखता है । 
संसार की इन दुःखद श्रवस्थाप्नों मे जोब को स्व्रेच्छा 
से नही, बल्कि उसके द्वारा श्रजित जगत की पराधीनता 
से ही भ्रमण करना पडता है। इस पारतन्त्य के मूल में 
जगत के प्रति जीव का राग, द्वेष, मिथ्यात्व, प्ात्त, रौद्र- 
ध्यान, सकाषयत्व (क्रोध, मान, माया, लोभ-युक्तता) ही 
काय करता है। जिसके कारण एक जन्म से जन्मान्तर 
प्राप्ति के समय सम्मूच्छेत-गर्भ श्लौर उपपाद जंसे कष्ट- 
दायक जन्मों को ग्रहण करता है | इस भवान्तर प्राप्ति के 
समय (जन्म से जन्मान्तर प्राप्ति के पूर्व तक के समय) 
के मध्य जीव किन-किन श्रेणियों से होकर गुजरता है, 
किस जन्म में पहुँचने के लिए जीव को बीच में कितनी 
बार 'आ्राहार' ग्रहण करना पड़ता है, किन जन्मो की 
प्राप्ति के लिए जीव को अनाहारक' रहना पडता है, 
इसका भी विवेचन जैन दाशेनिकों के द्वारा भ्रन्य दर्शनों से 
विशिष्ट रूप में सूक्ष्म रीति से किया है । 

जिस प्रकार मदिरा झ्रादि मादक द्वव्यों के सेवन करने 
वाले की मादकता (मतवालेपन) का कारण मदिरा आ्रादि 
मादक द्रव्य होते है उसी तरह रागद्वेषादि कषायो द्वारा 
जीव को भी परिणमनशील होना पड़ता है | चूकि जीब 
में रागद्वेषादि से युक्त होने के कारण प्रतिक्षण परिस्पन्द- 
रूपा क्रिया होती रहती है, इसलिए वह इस किया के 
परिणाम के रूप में पअ्ननेक प्रकार के कर्मों को अपने में 
ग्रा८्नवित करता रहता है। जिससे यह कमंबन्धन के 
नरन्‍तयं मे जकडता जाता है। इस श्रकार जीव जब-जब 
रागद्वेषादि से उत्तप्त हो कर हलन-चलन क्रियाध्रो से युक्त 
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होता है, तब-तब अपने पास की पुद्गलकार्माणवर्गंणाप्नों 
को उसी तरह झ्पनी शोर ग्राक्ृष्ट करता है, जिस तरह 
प्रश्ति से उत्तप्त लौह-गोलक पानी में पड़ने पर प्पने 
समीपस्थ जलाणुओ्नों को ग्रहण करता है। इन ग्रहीत कर्मों 
में से कुछ का उपभोग तो श्रपने परिणमन काल में ही 
करता रहता है, शेष कर्म जो कि प्रात्मा के चतुदिक 
प्रपना जाल-सा बना लेते है, संश्लिष्ट हो जाते है, भौर 
उन कुछ कर्मों के उपभोग के समय पुनः जीव श्रपने परि- 
णमन द्वारा नूतन कर्मों को पू्ववत्‌ ग्रहण करता रहता है । 
जिससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि यह कर्म परम्परा 
किसी निर्धारित समय से न ॒तो प्रारम्भ हुई है, शऔर न 
ही भविष्य में कोई ऐसा समय झा सकता है जबकि जगत्‌ 
की कार्माणवर्गंणाश्रों का ग्रहीता कोई भी जीव अ्रवशिष्ट 
नरहे। 

इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं--एक तो यह कि 
यह संसार श्रनादि है, क्योकि इससे प्रतिक्षण प्रनन्तानन्त 
जीव भ्रपना बन्ध प्राप्त करते रहते है, जिनका क्रम कभी 
भी समाप्त होना श्रसम्भव है। दूसरी यह कि प्रत्येक 
जीव अपने संस्तार का निर्माण स्वयं करता है, जैसे वह 
कर्म करता है तदनुकूल ही परिणाम उसको मिलेगा । 
किन्तु फिर भी यदि जीव चाहे तो वह अपने इस ससरण 
से स्वयं को बचा सकता है । चूंकि झ्रात्मा स्वभावत: ज्ञान- 
दर्शन शक्ति युक्त है । और उसे जब श्रपनी इस शक्ति का 
आश्रय थोडी सी भी मात्रा मे मिलना प्रारम्भ हो जाता 
है, तब उसे यह झाभास होने लगता है कि “मैं प्रथक्‌ हूँ, 
श्रौर मेरे से बंधे हुए यह 'कर्म' प्रथक्‌ है। इसी लिए मै 
इनसे मुक्त हो सवःता हु। जब जीव प्रपनी मुक्ति के लिए 
प्रयत्न प्रारम्भ करता है, तभी ज॑न दर्शन के इस सिद्धान्त 
की साथेकता समभ में आती है कि यह जीव (प्रात्मा) 
यद्यपि अग्रनादि काल से ही प्रशुद्ध रूप वाला है, किन्तु 
प्रयोगों द्वारा यह शुद्ध भी हो सकता है । इन प्रयोगों द्वारा 
ही जीव की ज्ञान-दर्शन शक्तियों पर पड़े हुए आवरण घीरे- 
घीरे हटने लगते है, और यह थुनः अपनी उन द्ावितयों 
को प्राप्त करने लगता है । 

यद्यपि जीव झौर पुदगल क्रमश: 'चेतन” और 'भचेतन' 
रूप परस्पर विरुद्ध पदार्थ है, फिर भी स्वभावतः उन 


जैन दर्शन में भ्रात्म-प्रथ्य विचार 


दौनों का पारस्परिक बन्ध होता है, इसी से यह जगत 
स्थित है| प्रौर इस जगत का कोई भी प्रदेद् ऐसा नही 
है जहाँ पर कि बद्ध जीव न हो, इससे यह भी निश्चित 
तौर पर मानना पड़ता है कि जीव और पुद्गल चूकि 
सत्स्वभाव वाले है इसी लिए इन दोनों की बन्ध प्रक्रिया 
भी सद्रूप है। इस “बन्ध' का लक्षण जेनदर्शनाचार्यो ने 
एक-सा नही माना है । उत्तराध्ययन सूत्र की नेमिचन्द्रीय 
टीका में 'जीव और कर्मों का सदलेष बन्ध है' माना है, 
जब कि स्थानाज़ुसूत्र की टीका मे जीव के द्वारा स्वभा- 
बत: कमयोग्य पृदुगलो के ग्रहण” को बन्ध कहा गया है । 
भ्रमयदेवसूरि ने स्थानाज़ु की ही टीका में हथकडी' 
ग्रादि के बन्धन को द्रव्यवन्ध/ और कर्मों के बन्धन को 
'भावबन्ध' कहते हुए एक नया वंशिष्ट्य प्रस्तुत किया है । 
तथा पृज्यपाद ने प्रपनी स्वार्थस्रद्धि टीका में कर्मों की 
और शभ्रात्मा का एक-दूसरे के प्रदेशों में प्रदेश, अवगाहन 
को 'द्रव्यबन्ध' के रूप में स्वीकार किया है। 

कुछ भो हो इन स्वीकृतियों से इतना ही निश्चित हो 
पाता है कि यह बन्ध प्रपने प्रवाह की श्रपेक्षा से प्रनादि 
है क्योंकि प्रभी तक यह निर्णय नही हो सका है कि जीव 
पहले उत्पन्न हुप्ना, या कर्म । जिस तरह बन्ध का लक्षण 
कई रूपों में मिलता है उसी तरह बन्ध के हेतुभूत कारणों 
का भी वेभन्‍्य जैनदाशंनिको का दृष्टिपय मे श्रनायास ही 
भरा जाता है। स्थानाझूसूत्र में केवल राग और द्वेंप को 
ही बन्ध हेतुरूप माना है। किन्तु टीकाकार ने यहाँ पर 
राग से माया झ्लौर लोम का तथा द्वेंब से क्रॉंध श्र मान 
का प्रहण किया है। इसी टीका मे झ्रागे 'प्रकृतिबन्ध' 
झौर 'प्रदेशबन्ध' के हेतुरूप मे योग” को, तथा 'स्थिति' 
प्रौर 'प्रमुभाग” बन्ध के हेतुरूप मे 'कषाय' को 
प्रतिपादित किया है। जिससे 'योग' श्रौर 'कषाय' ही 
बन्ध-हेतु ठहराते है। यहीं पर झागे मिथ्यात्व, श्रविरति, 
कषाय और योग को बन्घहेतुत्व का निर्देश मिलता है । 
यहाँ पर 'प्रमाद! को ग्रहण नहीं किया है जबकि भ्रन्य 
प्रागमग्नंधों (भगवतीसूत्र) मे तथा उमास्वामि(ति) ने 
भी अपने तत्त्वाथंसूत्र मे इसका ग्रहण किया है। इस 
प्रकार अन्धहेतु के रूप मे कुछ जैन दार्शनिक केवल एक 
(संष्लेष-जीव झौर कर्मों का), या दो (राग झौर ढ्वेष, 
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या कवाय झौर योग) कुछ दादांनिक चार (सिथ्यात्व, प्रति 
रति, कषाय झौर योग) तथा कुछ दाध्यंनिक इन्हीं चारों 
को प्रमाद के साथ बन्ध के पाच हेतुशों के रूप में मानते 
है । किन्तु यहाँ पर इतना अभ्रवश्य स्मरणीय है कि जिन्होंने 
बन्ध के केवल चार ही हेतुश्नो को (प्रमाद को छोड़कर) 
माना है, उन्होने प्रमाद और कषाय को अभेदरूप माना 
है, इसलिए करमंप्रकृति' भ्रादि ग्रन्थों मे भी केवल चार ही 
बन्घुहेतुश्रो का निर्देश मिलता है। इनमे-जो पदार्थ जिस 
वास्तविक रूप में स्थित है उसको उसी रूप मे न स्वी- 
कारना ही 'मिथ्यात्व' है! हिसा श्रनुत, भ्रस्तेय, भ्रग्रह्म 
झ्ौर परिग्रह रूप पाच पापो से विरत न होना 'श्रविरति' 
है | 'प्रमाद' के बारे मे पूज्यपाद ने केवल “कुशलेदनादा: 
प्रमाद: कह कर इति कर दी, जब क्रि भट्टा कलड्ू ने 'सयम! 
और धर्मो क॑ प्रति प्रनुत्साह या प्रनादर को, तथा उमा- 
स्वामि (ति) ने स्पृत्यनवस्थान, योगदुष्प्रणिब्राव तथा 
कुशलों मे श्रनादर को 'प्रमाद' माना है। जीब के बोचा- 
दिरूप परिणामों को 'कषाय रूप माना गय। है। 'योग' 
को ग्रात्मप्रदेशों के परिस्पन्दन के रूप में, तथा काय, वाह 
श्रोर मन की प्रवृत्ति के रूप में भी माना है। इनके भ्रवा- 
न्तर भेदों का विइलेषण, तथा विवेचन प्रसद्भवशात्‌ कर 
दिया गया है । इन हेतुभो को विभिन्‍नता के कारण ब्रन्ध 
का भी विभिन्‍नरूपों में होता स्वाभाविक है। इसलिए 
इनके द्वारा होने वाले बन्धों को भी ज॑नाचार्यों ने प्रमुख 
चार बन्धो--प्रकृति, स्थिति, प्रनुभाग (श्रनुभाव), शौर 
प्रदेश, के रूप में बॉँटा है। इनमे जीवों से प्रपने स्वा- 
भावानुसार कर्मो का जो बन्ध होता है वह 'प्रकृतिबन्ध' 
है, किन्तु प्रत्येक प्रकृतिबन्ध द्वारा बधे हुए कर्म एक 
निश्चित भ्रवधि तक ही जीव से बर्ष रहते है, इसी लिए 
तात्कालिकबन्ध को भश्राचार्यो ने 'स्थितिबन्ध' की संज्ञा दी 
है | प्रकृतिबन्ध के समय जब कर्म जीव से बधते हैं तभो 
'व अपने उदयकाल में कितना तीज या मन्द परिणाम देंगे', 
निर्धारित हो जाता है, उस समय का यह प्रनुभव ही 
अप्रनुभावबन्ध' नाम से स्वीकृत किया है ! भात्मा के अ्रसंख्य 
प्रदेशों मे से प्रत्येक प्रदेश मे भ्रनन्तानन्त कर्म वर्गणाशों का 
सग्रह अर्थात्‌ जीव भौर कमंपुद्गलो का एक-दूसरे के प्रदेशों 
में प्रवगाहन पृवंक स्थित हो जाना 'स्थितबन्ध' है। इन 
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सभी के विद्येष ज्ञान के लिए ग्रवान्तर भेदो (कम प्रकृतियों) 
का विवरण भी दे दिया गया है । 

उपयुक्त बन्धद्वेतुभूत कर्मों का प्रास्नव जब तक प्रात्म 
प्रदेशों मे होता रहता है तब तक यह कम निरन्तर बंघते 
रहते है । किन्तु आत्मा स्व्रभाव से प्रतिविशद्ध श्रोर निर्मल 
है इसलिए जब वह अपने इस स्वरूप को प्राप्त करने क॑ 
लिए प्रयत्तशील होता है तो वह इन बन्धहेतुग्रो के 
विनाशकहेतुओं का प्राश्नय ग्रहण करने लगता है। और 
जब उसे यह ज्ञान होता है कि इन-इन कर्मों से बन्धन का 
झ्राख़नव तब होता है वह उनके निरोघ के उपाय अश्रपनाने 
लगता है इन्ही उपायों को ज॑ताचार्यों ने 'सवर' की सज्ञा 
दी है। बन्धहेतुप्रो के भ्रास्रव को जिस प्रकार 'द्रव्य' श्नौर 
'भाव' भेद में दो प्रकार का माना है। उसी प्रकार उन- 
उन मिथ्यादशनादि झाखरतरों के निरोधो को भी उपय्‌ क्‍त 
दो भेद रूप माना है । जिसमे भवान्तरप्राप्ति रूप ससार 
का निरोध भावसवर' तथा इस निराव से प्राने वाले 
कर्मों का निरोध 'द्रव्यसवर' कहा गया है । इस प्रकार 
निरोध (सवर) के माध्यम से क्रमपूर्वक जब जीव अपने 
समस्त प्रागत कर्मो को भी विनष्ट कर चुकता है तभी वह 
प्रपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके 'सिद्ध' कह- 
लाने में समर्थ होता है। इस बन्बविनाञ के पूरे समय को 
कुछ विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनके 
नाम से ही उस श्रेणी में ही स्थित जीव के कितने कर्मों 
का किस श्रवधि (सीमा) तक विनाश हो गया है। इसका 
ज्ञान हो जाता है। 


सासारिक जीव की जब से कर्मो के विनाश की प्रक्रिया 
प्रारम्भ होती है, तब से सिद्धत्व प्राप्ति तक कुल १४ 
श्रेणियाँ निर्धारित की गई है। वे है -१. मिथ्यादृष्टि- 
यु णस्थानम्‌, २. सासादनसम्यगदृष्टिगुणस्थानम्‌, हे. सम्यदू- 
मिथ्यादृष्टिगु णस्था नम, ४. प्रसयतसम्यर्दुष्टिगु णस्थानम्‌, 
५.  सयतासयतगुणस्थानमू, ६. प्रमत्तसयतगुणस्थानम्‌, 
७. प्रप्रमत्तसयतगुणस्थानम्‌, ८. श्रपूवंकरण (उपशमक्षयक) 
गुणस्थानम, ६. अनिवृत्तिकरण (बादरोपशमकक्षपक ) 
गुणस्थानमू, १०- सूक्ष्मसाम्पराय (उपशमक्षपक) गुण- 
स्थानम्‌, ११. उपशान्तकषाय (वीतरागछपग्नस्थ) ग्रुणस्था- 


हनेकाम्त 


नम, १२. क्षीणकषाय (वीतरागछटद्मस्थ) गुणस्थानम्‌, 
१३. सयोगकं|व लिगुणस्थानम्‌, १४. प्रयोगकेव लिगुणस्था नम्‌ । 
इन गुणस्थानों में सम्यक्त्व से युक्त (चतुर्थगुणस्था- 
निक) 'श्रावक', पञचमगृणस्थानिक “देशविरत', षष्ठम 
श्र सप्तम स्थानिक 'विरत', तथा अष्टम से एकादश तक 
के स्थानिक जीव “उपशमकक्षयक्र, द्वादशतमस्थानिक 
क्षयक्‌', त्रयोदशतमस्थानिक जिन! (सयोगकंवलि), एवं 
चतुर्देशतमस्थानिक भी 'जिन' (किन्तु प्रायोगकंबलि) 
सज्ञाप्रों से श्रभिहित होते है । इस प्रकार कर्मों के क्रमश: 
उपदशम एव क्षय से ग्रन्त मे केवलित्व को प्राप्त कर लेने 
पर जीव ससार मे तब तक ठहरता है जब तक कि उसको 
“निर्वाण' (सासारिक शरीर की निवृत्ति ) नही प्राप्त होता 
है। तभो वह 'मोक्ष' प्राप्त करके लोक के प्रपग्न भाग में 
स्थित होकर “जीव' की चरपोत्कर्षता का प्रमाण बनता है। 
मोक्ष' क्‍या है ? इसकी व्याख्या करते हुए ज॑न दाशं- 
निको ने कहा है कि--'जीव का समस्त कर्मो से छुटकारा 
प्राप्त करना (कृत्स्तक्रम॑विश्रयोग.) ही 'मोक्ष है। चूँकि 
आ्रात्मा घनादि काल से ही बन्ध को प्राप्त करते हुए पार- 
तन्त्रय को अनुभव करता रहता है इसलिए 'मोक्ष' के प्रात 
उसकी प्रवृत्ति, श्रौर मोक्ष की प्राप्ति ही 'माक्ष' की सत्ता 
(सदभाव) को सिद्ध कर देती है । ज॑नेतर दाशंनिको 
ने मोक्ष प्राप्ति' का कारण 'तत्तत्‌ पदार्थों के ज्ञान' को 
ही माना है, किन्तु जैनाचार्यो ने इस ज्ञान की परिपक्वता 
के लिए इससे पू उन-उन वदार्थों के प्रति 'सच्चों श्रद्धा' 
(सम्यर्दशेन ) तथा दहांनपुर्वक होने वाल शान की चरि- 
तार्थता के लिए ज्ञानपूर्वक ग्राचरण' (सम्यक्चारित्र) को 
भी मोक्षप्राप्ति' के लिए परमावश्यक माना है। इस प्रकार 
इन तीनो की चरमपरिणत का सयुक्तरूप ही मोक्षमार्ग 
के रूप मे मानकर अन्य दाशंनिकों के ज्ञान मात्र को मोक्ष- 
मार्ग मानने की अ्रपूर्ण पद्धति को पृर्णता प्रदान करने का 
श्रेय इसी दर्शन को है । “मोक्षमार्ग' के प्रमुख तीन क्रम 
२६ जैनागमो भे पाए जाते है जिनका विशेष विवरण यथा- 
प्रसज्भ प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है । इसके साथ ही जब 
मोक्ष के स्वरूप का वित्रेचन जेनाचार्यों ढ्वारा प्रतिपादित 
किया गया तो उन्होने इन बातों का स्पष्टत: खण्डन किया 
है कि मोक्ष मे दीपक के निर्बाण की तरह प्रात्मा का भी 


जैन दर्शन में ह्ात्म-प्रव्य विचारें 


निर्वाण (समाप्ति) हो जाता है', या 'ज्ञानादि गुणों का 
सर्वंधा उच्छेद हो जाता है ।' बल्कि उन्होने यह स्पष्ट किया 
है कि मोक्ष में न तो “प्रात्मा' (जीव) का ही विनाश होता 
है भ्ौर न ही कर्म पुदगलों का विनाश होता है, क्योंकि ये 
दोनों ही द्वव्य-दृष्टि से नित्य है। इसलिए इनका सर्वथा 
विनाश नहीं हो सकता । मोक्ष में जो ग्रात्मा के चतुदिक 
कमंपुदुगल बचे हुए (सबश्लिष्ट) थे, उनकी स्थिति आ्रात्मा के 
समीप से सर्वथा समाप्त हो जाती है। इसोलिए आत्मा 
पुन: झपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस 
प्रकार मोक्ष का सरल श्रर्थ है--प्रात्मा और कमंपुद्गलों 
का जो सम्मिलित रूप (जीव) था उसमे से कर्मपृद्गल 
पृथक हो गए ग्रौर आत्मा पृथक्‌ हो गया। यही प्रात्मा 
की स्वतन्त्रता, है, यही क्त्स्नकर्मों का विप्रयोग है जोकि 
मोक्ष के लक्षण रूप मे माना गया है। इस प्रकार यह 
जीव पदार्थों के यथावस्थित स्वरूप के प्रति श्रद्धालु एवं 
जिज्ञासु होता हुआ उनके ज्ञानानुरूप प्रपना भ्राचरण करके 
ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । किसी भी एक के 
प्रभाव में यह सम्भव नहीं होता । दुसरे शब्दों मे हम इस 
बन्ध व मोक्ष को (कृत्स्तक मं विप्रयोग को) 'भ्रात्मा के भ्रपने 
ग्रुणो के साक्षात्कार' रूप मे मान सकते है। ऐसी ग्रात्माओ 
को भी जैनाचार्यों ने पाच स्वरूपो से माना है। इन पाचो 
रूपो (साधु, उपाध्याय, श्राचायं, सिद्ध एवं भहंन्तो) में 
चित्त का नैमंल्य, शान्तत्व, शिवत्व और निरज्जनत्व स्व- 
भावतः रहता है। यही परमात्मा के ग्रुण प्रायः सभी दाशे- 


निक मानते है। 
जेन दर्शन के भात्म-सम्बन्धी विचारों की जब हम 


भ्रन्‍्य दर्शनों से तुलना करते है तो ज्ञात होता है कि-- 
चार्वाक केवल भौतिक पदार्थों तक ही सीमित रहकर 
पुत्र, धन, देह, इन्द्रियादि रूपों मे ही आ्रात्मा को खोजता 
हुआ भटकता रहता है और बोद्धो की बुद्धि मे यही 
निश्चित न हो सका कि वे श्रात्मा को माने या न माने । 
इसीलिए गौतम बुद्ध भी आत्मा के बारे मे कोई निश्चित 
मत स्थापित नहीं कर सके । वेदों मे वणित श्रात्मा का 
स्वरूप कभी एकेदयरवाद में, तो कभी बहुदेववाद में 
निश्चित किया जाता रहा है। किन्तु कुछ स्थलों पर 
प्रात्मा का वेंसा ही चित्र (स्वरूप) प्रगट किया हुआ 
मिलता है जैसा कि प्द्वैत वेदान्त में ब्रह्म का प्राप्त होता 


२५७ 


है। उपनिषदों में प्रात्मा के विभिन्‍न रूपों के सूक्ष्म 
विश्लेषण के माध्यम से ग्रात्मा श्रौर जगत्‌ दोनों के ज्ञान 
को श्रावश्यक बतला कर शभ्रनेकता में एकता के समन्वय 


का (जीवन की विभिन्‍न घाराझ्रों के मोक्ष मे विलय का) 
सुन्दर प्रतिपादन किया गया है । 
नैयायिकों ने आत्मा को मोक्ष में भी मन्नत के साथ 


स्वरूप योग्यता से युक्त माना है जिससे यदि वहां पर 
भो किसी तरह वे प्रावश्यक साधन भ्रात्मा को प्राप्त हो 
जाएं जो जीवात्मा ससार मे प्राप्त करता रहता है, तो 
इन दोनो मे कोई भी अन्तर न रह जाय । इसी प्रकार 
साख्य का पुरुष भी विवेक बुद्धि (भेद-बुद्धि ) को प्राप्त 
करके कैवल्य को प्राप्त करता है। यही श्रशेष दुखों की 
ग्रात्यन्तिक निर्वुत्ति है। किन्तु कंवल्य प्राप्ति के बाद भी 
उसको प्रकृति का द्वष्टा मानने पर यह भी मानना पड़ेगा 
कि उसको सत्वगुण से वहाँ पर भी प्रथकत्व भ्राप्त नही 
हुआ | भ्रन्यथा वह प्रकृति का द्र॒ष्टा नहीं हो सकेगा । 
मीमासक का आत्मा एक तो जड़रूप है, उस पर भी 
इनके यहाँ स्वर्ग से मिन्‍न मोक्ष नहीं है । इससे मीमांसकों 
का विवेचन पारलौकिक न होकर ऐहलौकिक ही रह जाता 
है भौर श्रद्वत वेदान्त मे तो माया, जगत्‌ के संश्लेष से 
कोई फर्क ही नही पड़ता, क्योकि सभी ब्रह्ममय है। यदि 
ऐसा वास्तव में हो तो फिर यह कंस समभ में भ्रा सकता 
है कि--बह्ामरूप जीवात्म। से ब्रह्मरूप माया एवं जगत्‌ का 
प्रभाव (विनाश ) हो सकता है ? क्योकि इस प्रभाव से 
तो स्वय ब्रह्म के स्वरूप के ही अभ्रभाव का प्रसद्भ उपस्थित 
हो जाता है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि ये दर्शन 
झात्मा एवं मोक्ष के स्वरूप के आ्रांशिक विवेचक ही है, 
इनमे पूर्णता किसी में भी दिखलाई नही पड़ती । जबकि 
जन दर्शन जीव को प्रारम्भिक अवस्था (सांसारिक 
ग्रवस्था) से मुक्ति पर्यन्त तक के प्रत्येक पहलू का सूक्ष्म- 
तम एवं विशद तथा व्यवस्थित विवेचन करके यह 
दिखलाता है कि एक संसारी जीव (चाहे वह किसी भी 
श्रेणी में स्थित हो) किस तरह परमात्मत्व (भ्रपने वास्त- 
विक स्वष्टप) को प्राप्त कर सकता है। इसी बात को हम 
दूसरे शब्दों मे इस तरह कह सकते हैं कि--जैनदर्शन 
आत्मा के द्वारा परमात्मत्व को प्राप्त करने तक की यात्रा 
का विवेचक है ।' --संस्कृत विद्यापीठ, दिल्‍ली 


जैनॉलॉजिकल रिसर्च सोसाइटी के तत्त्वावधान में ग्रायोजित॑-- 


राजस्थान सेमिनार 


संयोजक---प्रो० प्रेम शुमन जंत; प्रकाश परिमल, वोकानेर 


२६, ३० नवम्बर ७० को बीकानेर में राजस्थान 
इतिहास बृढश्नेस के चतुर्थ अधिवेशन के भ्रवसर पर जेना- 
लॉजिकल है सोसायटी के तत्त्वावधान में स्थानीय 
सदस्यों द्वारा ? दिसम्बर १६९७० को एकदिवसीय 
राजस्थान सेमिनार का आयोजन किया गया। लगभग 
४० प्रतिनिधियों ने सेमिनार मे भाग लिया । उनमें प्रमुख 
ये-- डॉ० दशरथ शर्मा जोधपुर, डॉ० गोपीनाथ शर्मा 
जयपुर, श्री बलवन्त सिंह मेहता उदयपुर, डॉ० जगत- 
नारायण झ्रासोपा जयपुर, डॉ० रामचन्द्र राय, डॉ० 
कस्तू रचन्द कासलोवाल, डॉ गोपीचन्द वर्मा, श्री रामवल्लभ 
सोमानी, डॉ० वह्षिष्ठ, कु. फूलकुवर जैन, कु- सुनीता 
जोहरी, सत्यनारायण पारीख, कु. पद्मजा, डॉ० मनोहर 
शर्मा, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री ज्ञान भारिल्ल, श्री देव- 
कुमार जेन, प्रो० विजयकुमार जैन, श्री प्रीतमचन्द जैन, 
डॉ० त्रिलोकचन्द जैन, श्रीमती डॉ० किरण जैन, श्री 
प्रकाश परिमल, श्री रमेश जंन, श्री ज्ञानचन्द सुराना, 
श्री नरेन्द्रसिह कोठारी, श्री सुमेरचन्द जैन, श्री शान्तिलाल 
जैन, डॉ० महावीर राज गेलड़ा, श्री सत्यनारायण स्वामी, 
श्री रामप्रसाद जैन, डॉ० बी० के० जैन, श्री जी० एस० 
जैन तथा श्री मह़ेन्द्रकुमार जेन आदि । 


उदघाटन समारोह : 
सेमिनार का उद्घाटन समारोह, १ दिसम्बर १६७० 


को प्रात: १०३ बजे श्री मगनमल कोचर द्वारा णमोकार 
मन्‍्त्र एवं सरस्वती वन्दना से प्रारम्भ हुआ । स्थानीय 
जैन समाज के प्रमुख व्यापारी एवं जैनकला प्रेमी श्री 
मोतीचन्द्र खजाची ने सेमिनार में सम्मिलित सभी प्रत्ति- 
निधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को ज॑न 
कला भ्रवशेषों की सुरक्षा मे रुचि लेना चाहिए । क्‍यों कि 
जैन कला श्रौर दर्शन ने भारतीय कला भौर दर्शन को 
जीवित रखा है। सेमिनार का उद्घाटन डॉ० गोकुल- 
चन्द्र जेन, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्‍ली के द्वारा होना 
निश्चित था । किन्तु उनके न भ्रा पाने से मेवाड़ इतिहास 
के मर्मज्न विद्वान्‌ एवं राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मंत्री 


श्री बलवन्तसिह मेहता ने उद्घाटन किया । झापने कहा 
कि राजस्थान में जेन विद्याओों की सामग्री पग-पग पर 
बिखरी पड़ी है। उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए । 
क्योंकि यदि राजस्थान के इतिहास मे से जन संस्कृति के 
सहयोग को निकाल दिया जाय तो वह फीका पड़ जाएगा । 
जैन विद्याश्रों के, प्रध्ययन-भनुसन्धान को यदि पर्याप्त 
गति यहाँ मिली तो भ्रनेक संधर्ष स्वयमेव समाप्त हो सकते 
हैं ॥ जेंन समाज के कारयंकर्ताग्रों को श्रधिक सजग रहने 
की आवश्यकता है कि उनके ज्ञास्त्रों एवं मूर्तियों का 
व्यापार न हो पाये ) 

सेमिनार के सयोजक प्रो० प्रेम सुमन जेन ने जैनों- 
लॉजिकल रिसर्च सोसायटी का प्रगति विवरण प्रस्तुत 
करते हुए बतलाया कि सोसायटी की स्थापना जैन 
विद्याग्रों के उच्चस्तरीय प्रध्ययन-भ्रनुसंधान को सही 
दिशा प्रदान करने एवं विद्वानों में सहयोग-सम्पर्क बनाये 
रखने के लिए हुई है। सोसायटी शीघ्र ही एक पत्रिका 
प्रकाशित कर रही है, जिसमें जन विद्याभ्रों के प्रध्ययन 
प्रनुसघान का श्रपटूडेट विवरण प्रस्तुत किया जायगा। 
मई १६७१ में दिल्‍ली में समर इन्स्टीड्यूट श्रॉफ जैनों- 
लाजिकल स्टडीज का ग्रायोजन करने का विचार किया 
जा रहा है। 

उद्घाटन समारोह के श्रध्यक्ष डॉ० गोपीनाथ छर्मा, 
इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने 
सेमिनार के आयोजन का स्वागत करते हुए कहां-- 
राजस्थान के प्रामाणिक इतिहास निर्माण फे लिए यह 
एक छशुभ श्रयास है। राजस्थान की संस्कृति को जैन- 
भ्राचार्यों ने अपने साहित्य में सुरक्षित रखा है। उन्होंने 
प्रेस के प्रभाव को अपनी कार्य क्षमता के कारण प्रनुभव 
नहीं होने दिया। उनके साहित्य में केवल जैनधर्म के 
सिद्धांत ही वणणित नहीं है, भ्रपितु जिन बातों से जन 
कल्याण हो सकता था उन सबको उन्होंने श्रपने साहित्य 
में स्थात दिया है | ज॑नाचार्यों की भारतीय इतिहास एवं 
संस्कृति को यह श्रमुल्य देन है। राजस्थान में जैन विद्याप्रों 


रामध्यत्त वैमिनार 


के प्रध्यपन को मति मिले इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं 
चाहता हूँ कि प्रति वर्ष राजस्थान इतिहास कांग्रेस के साथ 
यह सेमिनार झायोजित हो ताकि विद्वान्‌ इतिहास भ्रध्ययन 
में जैन श्ास्त्रों का उपयोग करने के लिए प्रेरित हों। 
प्रथम बेटक : 

सेमिनार की प्रथम बैठक के विद्वान वकक्‍ताश्रों ने 
#राजस्थान में जेन विद्याश्रों का भ्रध्ययन : एक सर्वेक्षण 
विषय पर भ्रपने विचार व्यक्त किए। प्रो० नरोत्तम 
स्वामी ने कहा कि राजस्थान शोघध-कर्ताओ्रों के लिए का म- 
घेनु है। बहुमूल्य ग्रन्थों की सुरक्षा में जनों का विशेष 
योगदान है। इसका मूल्यांकन होना चाहिए। डॉ० कस्तूर- 
चन्द कासलीवाल, जयपुर ने सेमिनार की उपयोगिता पर 
प्रकाश डालते हुए राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों को सामग्री 
के ग्रध्ययन की ग्रावश्यकता पर जोर दिया डा० रामचन्द्र 
राय जयपुर ने जैन शिलालेखों एवं पूत्तियों के अध्ययन के 
दौरान घटित भपने संस्मरण सुनाए तथा यह भ्पील की कि 
जैन विद्याप्रों के प्रध्ययन-प्रनुसंधान को गति देने के लिए 
जैन समाज को श्रपना दृष्टिकोण विशाल करना होगा जैन 


शिलालेखों के भ्रध्ययन से राजस्थान की जनभाषा एवं 
लोक संस्कृति का श्रच्छा अध्ययन हो सकता है। 


राजस्थान विध्वविद्यालय के इतिहास विभाग के 
प्राध्यापक डा० जगतनारायण झासोपा ये राजस्थान मे 
जैनविद्याश्रों के अ्नुसंघान को प्रगति के लिए यह प्रावश्यक 
बतलाया कि विद्वविश्वालयों में प्राकृत एवं भ्रपभ्रंश भाषा 
के जानकार विहान्‌ रसे जाने चाहिए। इससे शोधार्थियों 
एवं रुचिशील प्राध्यापको को जेन साहित्य मे कार्य करने की 
प्रेरणा सिलेगी । सहयोग भी । टीमवर्क भी प्रारम्भ किया 
जा सकता है । 

प्रथम बैठक के कार्यकारी भ्रध्यक्ष श्री अग्रचन्द नाहटा 
ते विद्वान्‌ वक्‍ताश्रों द्वारा उठाई गई समस्याप्नों पर भ्रपने 
विचार व्यक्त किए । आपने अपने झनुभव के झाधार पर 
खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जिन जैन ज्लोतो को मैने 
३० बर्ष पूर्व देखा था, ग्राज वे नष्ट हो रहे है । यह स्थिति 
जैन विद्याप्रों के प्रष्ययन के लिए शुभ नही है। सुरक्षा के 
लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों तरह के प्रयत्त होना 
चाहिए। दूसरो बात यह कि राजस्थान के इतिहास लेखन मे 
+ ज्रौतों का उपयोग बहुत कम हुआा है। भतः पुनः जैन 


रेधरे 


ख्रोतों के आधार पर राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास 
लिखा जाना चाहिए । राजस्थान सेमिनार के भ्रायोजन से 


मुझे कई आाशाए हैं ) तदनन्तर सयोजक द्वारा धन्यवाद 
शापन के बाद प्रथम बैठक समाप्त हुई । 


द्वितोय बेठक : 

दोपहर के भोजन के बाद सेमिनार की द्वितीय बैठक 
३ बजे प्रारम्म हुई । भ्रध्यक्ष थे डा० दशरथ शर्मा, जोष- 
पुर विध्ववियालय, जोधपुर । इस बँठक मे विचार-विमश्ञें 
का प्राधान्य रहा । सर्वप्रथम श्री प्रमरचन्द नाहदा ने जैन 
कथा कोश्न के निर्माण की बात कही । आपने जैन कथा 
साहित्य के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उसमें लोकतांत्रिक 
प्रध्ययल की श्रोर विद्वानों का ध्यान भ्राकषित किया। 
डा० गोपीचन्द्र वर्मा जयपुर ने कहा कि भारतीय संस्कृति 
का अध्ययन जैन विद्याश्रो के बिना एकांगी है। विद्वानों 
को इसमे स्वयं रुचि और लगन से कार्य करना चाहिए । 
क्योंकि जैन विद्या का श्रध्ययत करना किसी समाज विशेष 
पर अ्रहसान करना नही है। यदि कार्य ठीक होगा तो 
सुविधा स्वयं मिलेगी । आपने जैनॉलॉजिकल रिसर्च सोसा- 
यटी को व्यापक होने की कामना की एवं इसका सास 
हिन्दी मे रखे जाने का सुझाव दिया। श्री रामबल्लभ 
सोमानी जयपुर ने जैन स्तम्भ लेखों का उपयोग इतिहास 
निर्माण के लिए अपरिहायें है, इस पर बल दिया। श्री 
दीनदयाल रोका, बीकानेर ने जैसलमेर जंसे उपेक्षित जैन 
विद्या के क्षेत्र की ग्लोर विद्वानों का ध्यान प्राकर्षित किया 
एवं वहां एक शोधष-सस्थान स्थापित करने का सुकाव 
दिया । डा० महावीरराज गेलड़ा, बीकानेर ने कहा कि 
जैन विद्यात्नो पर कार्य करने वालो को सामाजिक सुरक्षा 
भी प्रप्त होनी चाहिए। तथा जैंन-शोध का समाज के 
लिए भी उपयोग हो तभी प्रचुरता से कार्य हो सकेगा। 
आपने प्रचार के लिए अ्रग्नेजी माध्यम को अपनाने का 
सुझाव दिया । 

डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल जयपुर ने अ्रपश्रश 
साहित्य के भाषा वैज्ञानिक प्रध्ययन किए जाने पर जोर 
दिया तथा कहा कि हिन्दी और प्राकृत के बीच की कड़ी 
स्पष्ट होनी चाहिए । तभी लोग जैन विद्याप्रों के महत्त्व 
को समभेंगे। विचा रकों के भ्रन्त मे पं० विद्याधर जो ज्ञास्त्री 
ने कहा कि इस प्रकार के प्रायोजन बीकानेर में भ्ौर पहले 
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प्रारम्भ हो जाना चाहिए थये। जैन विद्याप्रों के प्रष्ययन- 
भनुसंधान के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रत्येक शोधार्थी 
को झ्रावदयक है। जैनदर्शन की महानता ही लोगों से 
शोध करवा लेगी । चिन्तित होने की जरूरत नहीं है । 

भध्यक्षीय भाषण देते हुए डा० दशरथ शर्मा ने जैन 
कथाग्रन्थों के उद्धरण देते हुए कहा कि जन साहित्य में 
बह जन-जीवन चित्रित है जो वास्तव में इतिहास कहलाने 
योग्य है। इस दृष्टि से जेन विद्याभ्रों का प्रध्ययन-भनु- 
संधान भाज के युग के लिए श्ननिवायं हो गया है। न 
केवल इतिहास और संस्कृति के ज्ञान के लिए अपितु 
जीवन में सामञ्जस्थ भ्ौर शान्ति के लिए भी जैन धर्म दर्शन 
के सिद्धांत भ्रधिक व्यावहारिक हैं । मानव का चारित्रिक 
विकास जैनधर्म के अनुकरण से श्रधिक सुलभ है । किन्तु 
जन समाज में जो जैनत्व नजर नहीं भ्रा रहा उसके लिए 
विद्वानों को भी ग्रपना दायित्व समभना होगा। विद्वान्‌ 
विचारकों ने अभी श्रपने-प्रपने विभिन्‍न सुभाव भ्रस्तुत किए 
हैं। उनमें से किसी को भी तुरन्त लिया जा सकता है । 
जैन कथा कोश तंयार करने के साथ-साथ जैनकथाश्रों के 
विकास-क्रम का भी भ्रध्ययन होना चाहिए । राजस्थान- 
सेमिनार के भ्रायोजन से झ्रापने जन धर्म के संबध में लोगों 
को इतना सब सुनने समभने का अवसर दिया । मै चाहता 
हैं कि युवक कार्यकर्त्ता भ्रागे श्राकर कुछ ठोस काय हाथ में 
ले श्रौर इन्हे पूरा करें। 
निष्क्ष-ज्ञापन : 

द्वितीय बैठक के अन्त में जे. आर. एस. के स्थानीय 
सदस्य श्री प्रकाश परिमल, उप-निदेशक सादूल राज- 
स्थानी रिचर्स इन्स्टीट्यूट, ने सेमिनार मे रखे गए विभिन्‍न 
सुभावों को संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया-- 

१. ज॑नविद्या के ग्रन्थों की वर्णनात्मक सूचियों का 

निर्माण किया जाय । 
२, प्रत्येक युगक जैन साहित्यका इतिहास लिखा जाय । 


३. पुरातत्त्व एवं अभिलेखीय सामग्री की सुरक्षा की 
व्यवस्था हो । 


४. विष्वविद्यालयों में प्राकृत एवं भ्रपश्नंश का प्रध्या- 
पन प्रारम्भ हो । 
५. भ्रपेक्षित शोध-कार्येकी ब्रिषय सूचियां प्रकाशित हों 


इनेकान्त 


६- जैनकथाध्रोंका विकारा-ऋमसे भ्रष्ययन किया जाय । 
७. राजस्थान की जेन विद्याप्नों से सम्बन्धित साभग्री 
का किसी एक संस्थान में संग्रह किया जाय, जहां 
विद्वान आकर कारये कर सके । 
८. जैन विद्या पर शोध निबंध पढ़ने वाले विद्वानों 
को पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जाये । 
€. जैन स्रोतों के श्राधार पर राजस्थान का सास्क्ष 
तिक इतिहास लिखा जाय । 
१०. प्रति वर्ष राजस्थान इतिहास कांग्रेस के श्रवसर 
पर यह राजस्थान-सेमिनार भ्रायोजित किया जाय । 
सप्तापत : 
प्रन्त मे सेमिनार के संयोजक प्रो० प्रेम सुमन जँत ते 
दोनो बैठकों के भ्रध्यक्षो, मुख्य प्रतिथि तथा प्रतिनिधियों का 
भाभार मानते हुए तथा समाज की सहयोगी संस्था्रों एवं 
सहकरमियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सेमिनार का 
समापन किया । 
स्वागत सहयोग : 
बीकानेर में राजस्थान सेमिनार के संयोजन में स्था- 
नीय श्री श्रात्मानन्द जेन सभा, श्री घवे० तेरापथी महा- 
सभा, श्री जैन साधुमार्गी सघ तथा श्री दिगम्बर जैन 
समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा । व्यक्तिगत रूप 
से श्री मोतीचन्द खजाची, श्री रामप्रसाद जैन, श्री ए. के. 
जन, आदि का श्राथिक सहयोग भी रहा। जे. पश्ार. 
एस. के स्थानीय सदस्यो ने तो, दिन-रात एक करके इस 
सेमिनार को सफल बनाया। सोसायटी इन सब महानु- 
भावों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। 
जैन विद्याप्नों के उच्चस्तरीय प्रध्ययन-श्रनुसन्धान को 
गति देने की दिशा में जैनॉलॉजिकल रिसर्च सोसाइटी के 
तत्त्वावधान में भ्रायोजित इस सेमिनार से यह प्रेरणा 
मिलती है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष तथा विदेश्ञों में जैन 
विद्याश्रों के प्रध्ययन-प्रनुसन्‍्धान के जो प्रयत्न चल रहे है, 
उनमें परस्पर सामञ्जस्य स्थापित करने, भ्रनुसंधान कार्य 
को सही दिशा देने तथा श्रनुसन्धाताश्रों को विभिन्‍न प्रकार 
से सहयोग देने की दृष्टि से इस प्रकार के भायोजन सभी 
क्षेत्रों में प्रपेक्षित हैं। ्चै 


साहित्य-समीक्षा 


[समीक्षार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां प्राप्त होना भ्रावश्यक है ।] 


भरत भ्रोर भारत--ले० डा० प्रेमसागर जैन, 
प्रकाशक--दि० जन कालेज प्रबन्ध समिति, बडौत (मेरठ) 
झाकार डिमाई, पृष्ठ संख्या ४८ । 

भारत यह नाम ऋषमभ के ज्येष्ठ पृत्र भरत सम्राट के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ है या दुष्यन्त पुत्र भरत के नाम से, 
यह विवाद कुछ समय से चल रहा है। विद्वान लेखक ने 
झभगरिनिपुराण, मा्क॑ण्डेयपुराण, ब्रह्माण्डपराण, नारद 
पुराण, स्कन्दप्राण, श्रीसमद्भागवत और महापुराण के 
उद्धरणों को देकर यह सिद्ध किया है कि यह क्षेत्र ऋषभ 
के पत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ है। 
उक्त सभी मभ्रन्थो मे इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया 
गया है | लिगपुराण (3७१६-२३) में तो यहाँ तक कहा 
गया है कि “नाभि ने मरुदेवी पत्नो से श्रतिशय बुद्धिमान 
ऋषभ नामक उस पुत्र को उत्पन्त किया जो सब क्षत्रियों 
में श्रेष्ठ था। ऋषभ के सौ पुत्र हुए, जिनमे भरत ज्येष्ठ 
था । ऋषभ ते भरत का राज्याभिषेक किया झौर स्वय 
बैराग्य को प्राप्त होते हुए इन्द्रिय-सर्पों को जीतकर श्रौर 
परमात्मा को भ्रन्त:करण में स्थापित कर वस्त्र का परि- 
त्याग करते हुए नग्नता को स्वीकार किया। इस प्रकार 
वे शव पद (मुक्ति) को प्राप्त हुए । उन्होंने हिमाद्वि-- 
हिमालय--के दक्षिण दिशागत क्षेत्र को भरत के लिए 
दिया था । उसी भरत के नाम से विद्वान्‌ू इसे भारतवर्ष 
कहते है ।” इनके प्रतिरिक्त एकनाथी भागवत, सुरसागर, 
छिवपुराण, मत्स्यपुराण, पुरुदेव चम्पू श्रोर वसुदेव हिण्डी 
झादि के भन्‍य भी कितने ही प्रमाण दिये गये है । 

'वीरभोग्या बसुन्धरा' शोक में क्षत्रिय धर्म पर भी 
भ्रच्छा प्रकाध डाला गया है। भ्न्‍्त मे प्रभिधान राजेन्द्र 
कोश के आधार से ऋषभ के १०० पूत्रो के नामों का भी 
निर्देश किया गया है। ऋषभ के १६ पूत्रों के नाम 
श्रीमद्भागवत के पनुसार भी दिए गए हैं । ऐसी उपयोगी 
पुस्तक के प्रस्तुत करने में लेखक का परिश्रम पूर्णतया 


सफल हुआ्ला । कागज व छपाई श्रादि सभी प्रच्छी हैं । 


सुसंगीत जंन पत्रिका-पम्पादक डा० जंपकिशन 
प्रसाद खडेलवाल, गझ्रागरा | प्रकांशक श्रमण जैन भजने 
प्रचारक संध, देहली-मेरठ । पृष्ठ संब्धा १०० । साईज 
२२०८ ३६८८८ । मूल्य २ रुपये । 


जैन साहित्य में संगीत प्रधिक प्रतिष्ठित रहा है, 
इसकी पोषक श्रस्तुत पत्रिका हैं । इसके प्रारम्भ में 
डा० प्रेमसागर का एक लेख है-- सगीत की निष्पत्ति 
हर शिव से ।! इसमें संगीतोपनिषद्‌ सारोद्धार के एक 
इलोक (२।४) के श्राशय से यह सिद्ध करते का प्रयत्न 
किया गया है कि संगीत की उत्पत्ति तीथंद्भूर ऋषभदेव 
से हुई है। उक्त घ्लोक में प्रयुक्त हर (शंकर) शब्द 
वृषभनाथ का वाचक है । उनके १००४ नामों मे शिव, 
शंकर व हर श्रादि है। लेख पठनीय है। जैन परिप्रेक्ष्य 
में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' शीर्षक मे जो भारतेन्दु जी की 
कविता दी गई है, त्रह परम अहिसा धर्म का श्राचरण 
करने वालों को 'नास्तिक' कहने एवं 'हस्तिना ताडयमानो- 
पिन गच्छेज्जिनमन्दिरभू” जैसी उक्ति गढ़ने वालों की 
विवेकहीनता को परिचायक है | श्री मुनि विद्यानन्द जी 
का भाषा एवं शब्द” झीष॑क लेख में महत्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत की गई है। भन्‍य सभी लेख उपयोगो हैं । भ्रन्त में 
सुप्रभात स्तोत्र, दृष्ठाष्टक स्तोत्र, महावी राष्टक,' भावा- 
ष्टक (मराठी ) भौर कुछ आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत किए 
गए है । मुखपृष्ठ पर जो सरस्वती।का चित्र दिया गया 
है वह भतिशय मनोहर है । पत्रिका को साव-सज्जा व 
छपाई झ्ादि सभो उत्तम है। इसमें जिन-जित महानुभावों 
का सहकार रहा है उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। 


विल्‍ली जैन डायरेक्टरी--सम्पादक श्री सतीशकुमार 
जन भादि । प्रकाशक जैन सभा, नई दिल्‍ली । पृष्ठ संख्या 
३२८ | श्राकार २० ३०८८ । मूल्य १२ रुपये। 


२६२, थर्ष २३, कि० ५-६ 


प्रस्तुत डायरेक्टरी का यह संस्करण विशेष महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इसमें जेन मन्दिर, जेन स्थानक, धमंशाला, 
पाठशाला, भौषधालय, पुस्तकालय प्रादि भनेक संस्थाप्रों 
का परिचय कराया गया है। साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
कार्यालयों, दिल्‍ली प्रज्लासन, मगर निगम एवं बैक भादि 
में काम करते वाले जैनों का प्रलग प्लग नाम निर्देश भी 
किया गया है। इसके प्रतिरिकत जैनों द्वारा संचालित 
झनेक प्रकार के उद्योगों एव व्यापारिक प्रतिष्ठानों के 
परिचय के साथ द्वी प्रमुख वैज्ञानिक, साहित्यकार, 


पइ्रनेकान्त 


विद्वान और समाजसेवियों का भी परिचय कराया गया 
है। इसके प्रारम्भ में दिया गया दिल्‍ली भौर जंन 
समाज : ऐतिहासिक श्रवलोकन' लेख खोजपूर्ण है। इस 
प्रकार से इसमें सभी महत्त्वपूर्ण विषय समाविष्ट हैं । 
यह गुरुतर कार्य सम्पादक कै कठिन परिश्रक का सूचक 
है। इस सर्वोपयोगी प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल 
ब जेन सभा दिल्‍ली के श्रधिकारी भादि प्रतिशय घन्यवाद 
के पात्र है। पुस्तक की छपाई भ्ादि भी भ्राकषंक है । 
+-बालचन्त सिद्धान्तशास्त्रो 


लक्षणावली के प्रथम भाग का प्रकाशन 


वीर सेवा मंदिर को स्थापना के कुछ ही समय बाद लक्षणावली के निर्माण श्र प्रकाशन की 
गोजना बनी थो भ्रौर उसके बाद अनेक विद्वान इसकी तंयारी में लगे रहे। जैन वाडममय के 
तीन सौ से ग्रधिक विशिष्ट ग्रन्थों से जेन पारिभाषिक ढाब्दों के लक्षणों का मूल संस्कृत, प्राकृत 
में संकलन, सम्पादन, संयोजन श्रौर हिन्दी भ्रनुवाद का श्रम और समय साध्य कार्य अनेक 
व्यवधानों के बाद भी चलता रहा | 
प्ब तक जो सामग्री संकलित हुई है उसके ग्राधार से बड़े भ्राकार के ३१२ पृष्ठों में स्वर 
भाग छप॒चुका है| पुस्तक रूप में इसका शीघ्ल प्रकाशन होगा । भ्रपनी प्रति के लिए खिखें-- 


व्यवस्थापक : बीर सेवा सन्विर, २१, दरियागंज, विल्‍ली-६ 


बौर शासन संघ के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


लेन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशद प्रकरा्य : पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द 

कसायपाहुड धुत्त : मूलपग्रन्य की रचना श्ाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचायं ने की, जिस पर श्री 
बतिवृषभाचायं ने पन्‍द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प॑ हीरालालजी 
श्विद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दो भ्रनुवाद के साथ बड़ें साइज के १००० से भी भ्रधिक 


४०००७ 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज झौर कपड़े की पक्‍की जिल्द । २०-०० 
7०८७॥॥५ : भा० प्रूज्यपाद की सर्वार्थंसिद्धि का श्रंग्रेजी में भनुवाद बड़े श्राकार के ३०० पृ. पन्‍्को जिल्द ६-०० 
जैत निवन्ध रत्नावली : श्री मिलापचर्द्र तथा रतनलाल कटारिया प्रू-०० 


प्राप्ति स्थान : वीर सेबा मन्दिर, २१, वदरियागंज, विल्‍्लो-६ 


अनेकान्त के तेईसवें वर्ष की पूर्ण विषय-सूची 


झगरचमप्द नाहटा 
मध्यप्रदेश का जैन पुरातत्व २३।२।८६ 
जैन विद्वानों द्वारा रचित संस्कृत के शब्दकोश २३।३।११५ 
खम्भात के इवे० भण्डार मे प्राप्त तीन दि० ताड़पन्नीय 
प्रतियाँ २३:४।१४६ 

श्रा० ने० उपाध्ये (डा०) 
भारत मे वर्णनात्मक कथा-साहित्य २३।१॥३ 

मर २३॥२५० 

हि २३।३।६८ 
विलासवई कहा : एक परिचयात्मक अध्ययन २३।४। १५४३ 
धनंजयक्ृत द्विसन्धान महाकाव्य २३।१-६।१६५ 
कस्त्रचन्द कासलीधाल (डा०) 
जाम्भोजी विष्णोई सम्प्रदाय और उनका साहित्य 


२३॥३।१३६ 
जयपुर के प्रमुख दि० जन मन्दिर २३।४॥१६६ 
कन्हैयालाल स॒नि 
कथनी भ्रौर करनी २३॥।२।७१ 
कस्त्रचन्द जेत 


भीमपुर का जैन अभिलेख २३।१।१५ 

के० भुजबली शास्त्रों 

आराधना समुच्चय का रचना स्थल २३॥।५-६।२३४ 
शंगारास गगें (डा०) 

ह॒.ढाड़ी भाषा की जेन रचनाएं २३।१।२२ 

ढू ढ़ाड़ी कवि ब्रह्मनाथ्‌ू को रचनाएं ३३।३॥११६ 

ज्ञात कवियों की कतिपय हिन्दी रचनाएँ २३।५-६।२४० 
गोकुलचन्द्र जन (डा०) 

शान्तिवर्णीक्रत प्रमेघकण्ठिका २३१५-६॥२२४५ 

गोपीलाल 'झ्रमर' 

देवगढ़ की जैन कला का संंस्कृतिक श्रध्ययन २३२६१ 
चम्पालाल सिधई 

जैनों में सती प्रथा २३।२।७० 

दरबारोीलाल कोठिया (डा०) 

भारतीय प्रनुमान को जैन ताकिकों की देन २३।५-६।२०७ 


बलसुख सालवणिया 

घड्दर्शन समुच्चय का नया संस्करण २३।४।१८२ 

देवेन्द्रकुमार शास्त्री (डा० ) 

अ्रपश्र श शब्दों का ग्रथे-विचार २३।५-६।२१२ 

परभानन्व शास्त्रो 

सत्य से श्रादर्श की श्रोर २३।१।३१ 

साहित्य के प्रति उपेक्षा क्यो? २३।१।४० 

सर्वोषधि दान २३॥।१।४६ 

साहित्य समीक्षा--जन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
२३।१।४८ 

तिजारा : एक ऐत्तिहासिक परिचय २३।२।६५ 

माली रासो २३:२।६८ 

गोम्मट्सार की प॒जिका टीका २३।२॥७२ 

दिल्‍ली पट्ट के मूल सघीय भट्टारक प्रभावन्द्र २३।३।१२६& 

मथूरा के सेठ मनी राम २३।३॥१३१ 


११वी शताब्दी के विद्वान हरिभद्र । एक भ्रध्ययन 
२३।३५१२३७ 


वीर शासन जयन्ती २३।२।८रे 

साहित्ग समीक्षा-- १. जैन शोध प्रौर समीक्षा 

» प्राराधना समुछ्यय 

» जिन सहख्ननाम श्रदीष 

» महावीर जयन्ती स्मारिका 


» प्रणुत्रत (साथना विशेषांक ) 
२३।२।६६ 


सह ०2 € खाए 


ब्रह्म यशोघर २३।३।१४९१ 

पन्‍नालाल प्रग्रवाल 

हिन्दी भाषा के कुछ प्रप्रकाशित ग्रन्थ ३३।२।८२ 
पद्चनत्दि सुलि 

जिनतरस्तवनम्‌ २३॥३।६७ 

प्रेमशन्त्र जैन 

वीर ज्ञासन जयन्ती २३।२।६२ 

प्रेमचन्द घन्नूसा जेन 

चित्तौड़ का जैन कीति स्तम्भ २३।१।२० 


३६४, वर्ष २३, कि० ५-६ 


प्रेम सुमन जेन (प्रो०) 

कुवबलयमाला में उल्लिखित राजा ग्रवन्ति २३॥५-६।२२१ 

बालचन्द्र एम० ए० 

ग्रात्म समर्पण २३।२।७६ 

बालचसा सिद्धांतशास्त्रो 

साहित्य समीक्षा 

भारत श्रौर भारत्त २३।५-६। 

सुसद्भीत ज॑न पत्रिका २३॥५-६ 

दिल्‍ली जैन डायरेक्टरी २३।५-६। 

भारसन्द्र जेन भास्कर' (डा०) 

ब्रह्म साघारण की पहली कृति कोइल पच्रमी कहा 
२३।१।२४५ 

धर्म की कहानी : भ्रपनी जबानी २३॥।१॥३६ 

भागचन्त्र जैन 'भागेन्यु' (डा०) 

इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे पवाजी २३१११ १ 

मंगलरास चिलकानावासो 

उदबोधक पद २३॥।३।१२१ 

महेन्द्रकुमार मुनि 

पावा कहाँ ? गगा के दक्षिण में या उत्तर में २३।३।६८ 

श्री सारुतिनन्दन तिवारी 

दक्षिण भारत से प्राप्त महावीर की प्रतिमाएँ २३।५-६।२४२ 

मुक्ताप्रसाव जेनवद्ंनाचार्य 

जैन दर्शन में आत्मद्रब्य विचार २३।५-६।२५१ 


मोहलाल बाठियां 

चतुर्मास मध्य विहार : गब्राचार्य श्री तुलमी २३।३।१४३ 
रतनलाल कटारिया 

मलपुर का जैन शिलालेख २३।२। ११० 

नलपुर का जन शिलालेख २३।४।१७४ 

रमेश जेन 

राजस्थानी लोक-कथाग्रो में अ्रभिप्राय भ्रौर कथानक 
रुूढ़ियों की सीमा रेखाएँ २३।३५१३३ 


झनेकान्त 


रामवललभ सोमाणी 

जंबूसामिचरिउ मे वर्णित गुज्जंरता प्रदेश २३।१।२ 

ऊपर गाँव का प्रप्रकाशित जैन लेख २३२८६ 

जन कीतिस्तम्भ का निर्माता शाह जीजा २३।४।१५१ 

रायप्पा धरणप्पा टीकष्णवर 

प्रमाणप्रमेयक लिका के रचयिता नरेन्द्रसेन २३।१ ४१ 

रूपचन्द कवि 

एक पद २३१११३५ 

बर्णोजी 

अत्म-विश्वास २३। १।४५ 

विद्याधघर जोहरापुरकर 

गुणकी तिकृत विवेक विलास २३२।६४ 

वी० के० ध्रार० वी राव (डा०) 

तमिल व कन्‍नड़ साहित्य के निर्माण में जुेनाचार्यों का 

विशेष योगदान २३।१।३६ 

बीरेन्द्रकुमार जन (डा०) 

तिलक मजरी : एक प्राचीन कथा २३।५-६।२३५ 

शशिकान्त डा० 

बत्स जनपद का राजनेतिक तथा सास्क्ृतिक इतिहास 
२३।५-०६।२४६ 

समनन्‍तभत्र भ्राचार्य 

श्रीवर्धभान जिनस्तुति २३।१।१ 

नमिजिनस्तुति २३१२।४६ 

्रादिजिनस्तवनम्‌ २२॥४।१४५ 

श्रीआरिष्टनेमिजिनस्तवनम्‌ २३।५-६।१६३ 

धुबोधकुमार जेन 

बंदेही सीता २३१२५ 

आगाल से सिद्ध २३।२।७६ 

सम्राट का श्रधूरा सपना २६।३।१२२ 

संकटाप्रसाव शुक्ल (ड०) 

मृण्मृतिकला में नैगमेष २२।४।१७२ 


संस्थान समाचार 


झनेकान्त को ओर से श्राप के लिए : 

प्रस्तुत भ्रदू के साथ अनेक्ान्त अपने २३ वर्ष पूर्ण कर रहा है । इस अवसर पर झनेकात को ओर से 
इसके पाठकों, अनुशंसको, लेखकों और झाथिक सहयोग प्रदान करने वाले महानुभावो के प्रति हम अपनी हादिक 
कैतज्ञता व्यक्त करते है और श्राशा करते है कि श्रागामी वर्षों के लिए भी सभी की शुभ-कामनाएँ और सहयोग 
पूव वत्‌ प्राप्त होगा । 

ग्रनेकान्त को और अधिक व्यापक तथा उपयोगी बनाने के उहंश्य से विशेष दृष्टि सम्पन्न और अनुभवी 
विद्वानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे है और ग्राशा है कि २४वें वर्ष के भ्रारम्भ से हो 
ग्रनेकात को विशेष स्वरूप दिया जा सकेगा । 

पर इस सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ग्रापका सहयोग । श्रनेकान्त की ग्राहक सख्या अत्यल्प है। इसलिए 
संचानक समिति में कई बार यह प्रश्न आता है कि इसे चलाया जाये या बन्द कर दिया जाये । यदि किन्‍्ही 
परिस्थितियों में अनेकास्त को बन्द करने का निर्णय लिया गया तो निश्चय ही जैन विद्याग्रों के विविध क्षेत्रों में 
ग्रनुमधान करने वालों के लिए एक शपूरणीय क्षति होगी । 

अ्रतणव आपसे अनुरोध है कि श्राप अपना ग्राहक शुल्क तो तत्काल भेजे ही, अपने मित्रो तथा सम्बद्ध 
सस्थाओ को भी इसका ग्राहक बनने कों प्रेरित करे । और भ्रदि आप अनेकात के लिए विशेष आर्थिक सहयोग दे 
सके या अपने मित्रों से दिला सके तो हम आपके गअ्रत्यन्त कृतज्ञ होगे । झापसे यह भी अनुरोध है कि आप झपना 
बहुमूल्य अभिमत भी अवश्य भेजे कि अनेकान्त को और अधिक व्यापक, उपयोगी तथा स्वावलम्बी बनाने के लिए 
क्या प्रयत्न किए जाये । 
वीर सेवा मन्दिर को केन्द्रोप शोध-संस्थान बनाने का संकल्प : 

हमारी हादिक इच्छा है कि वीर सेवा मन्दिर को जेन विद्याश्रो के उच्चस्तरीय ग्रध्ययन अनुसधान के 
लिए कंन्द्रीय शोध सस्थान के रूप में विकसित किया जाये तथा इसके द्वारा सचालित होने वाले श्लोध कार्यो को और 
अधिक व्यापकता देने के लिए इसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाये । 

बीर सेवा मन्दिर के संस्थापक स्व० आचार्य जुगलकिशोर जी मुख्तार साहब तथा बहुत समय तक सस्था 
के कार्य का सचालन करने वाले अध्यक्ष स्व० बाबू छोटेलाल जी ने प्राचीन जैन साहित्य, सस्क्ृति, पुरातत्त्व के अन्वेषण 
के जो महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किए थे उनको आगे बढाने तथा कार्य की नयी योजनाएँ बनाने के लिए यह नितान्त 
ग्रावश्यक है कि सस्था को एक ओर जेन-दर्शन, साहित्य, सस्क्ृति और पुरातत्त्व के विशिष्ट विद्वानों का सहपोग प्राप्त 
हो, दूसरी ओर ऐसे श्रीमानों का सहयाग उपलब्ध हो जो इन योजनाग्रो को झ्ागे बढ़ाने तथा पूरा कराने में श्राथिक 
सहयोग करे । 

वोर सेवा मन्दिर की वर्तमान कार्य॑-प्रवृत्तियों को किस प्रकार गति दी जाए तथा केन्द्रीय शोध सस्थान के 
रूप में विकसित करने के लिए कया प्रयत्न किए जाएँ, इस सम्बन्ध से विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए कार्ये- 
समिति की पिछली बैठक में एक उपसमिति बनायी गयी थी, जिसके चार सदस्य थे-डा० आा० ने० उपाष्ये, 
डा० गोकुलचन्द्र जेन, श्री यशपाल जैन, श्री बंशीधर श्ञास्त्री । उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उसे 
छरियान्वित करने के सम्बन्ध मे श्रपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। 

समाज के विद्वानों और श्रीमानों से विनम्र अनुरोध है कि राजधाती में जन विद्याओ के श्रध्ययन- 
भनुसन्धान के लिए वीर सेवा मर्दिर को केन्द्रीय शोध सस्थान का स्वरूप देने में अपना सक्तिय सहयोग प्रदान करे । 


“5” ज्यवस्थापक 


8. ४. 059/62 


वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेनवाक्य-सुद्ची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों मे 
उद्धृत दूसरे पद्मों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च-्वाक्यों की सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिश्ञोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलक्ृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट के क्कथन (7 706५०70) श्लौर डा० ए. एन. उपाघ्ये एम. ए., डी. लिट की भूमिका 


(7040९०0०ा) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोंके लिए अ्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०० 
श्राष्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक प्रपूर्व कृति,ग्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर, विवेचन को लिए हुए, न्यायाचाय प्‌ दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयम्भ्स्तोत्र : समन्तभद्रभ। रती का श्रपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशो रजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महृत्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । * २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्‍्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल 
किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से अलकृृत सुन्दर जिल्द-सहित + १-५० 
अध्यात्मकमलमातंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आ्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १६५० 
युक्‍त्यनुश्ञासन * तत्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की ग्रसाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तारश्री के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलकृत, सजिल्द । मा १२५ 
श्रीपुरपाइवं नाथस्सोत्र . आनार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुति, हिन्दी ग्नुवादादि सहित । ७५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीथंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-अनुवाद सहित ७५ 
समीचोन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक गत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । है रे+०० 


जैनग्रन्थ-प्रशत्ति संग्रह भा० १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ अमग्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व सग्रह. उपयोगी ११ परिशिष्टों श्रोर ,पं० परमानन्द शास्त्र] की इतिहास-विपयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अ्लंकृत, सजिल्द । हा * ४-०० 
समाधितन्त्र और इष्टोपदेश : अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
श्रनित्यभावना : आ्रा० पद्मनन्दीकी महत्वकी रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित प्‌ 
तत्याथेसूत्र : (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी श्रनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । मम २५ 
श्रवणबेलगोल श्रौर दक्षिण के श्रन्य जन तीर्थ । न *०« १-२५ 

महावीर का सर्वोदिय तीर्थ, समनन्‍्तभद्र विचार-दीपिका, महावीर पूजा प्रत्येक "१६ 
श्रध्यात्म रहस्य : पं० आशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित ॥ १-०० 


जनपग्रन्थ-प्रक्षस्ति संग्रह भा० २: अ्रपञ्नश के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियो का महत्वपूर्ण सग्रह। पचपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टो सहित। स. प० परमानन्द शास्त्री । सजिलल्‍्द ॥ १२-०० 
न्याय-दोपिका : झा. अभिनव घर्मभूषण की कृति का प्रो० दरबारीलालजी न्यायाचाये द्वारा सं० अनु ० । छ-०० 


प्रकाशक--प्रेंमचन्द जैन, वीरसेवा भन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागज, दिल्‍ली से मुद्रित । 





